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संमीत्त जगत की श्री भातखण्डेजी की च्रमर देन “संङ्कीतः शाखः, काः 
यह ॒ठृतीय पुष्प समर्पित करते हुए च्रज हमे शछसीम हषं क्येरहा है । भिसः 
भंथ के लिये विगत ४० वर्षो' से सङ्गीत के हिन्दी भाषी विद्यार्थी प्रतोक्ला कर रहे थे 
ओर जिसक्रा अनुवाद प्रकाशित करने का साहस अव तक कोई भी न कर सका था; 
भाज वह्‌ अद्वितीय एवं अपूर्वं प्रवास पं होते हए देखकर हमे सन्तोष होमा 
स्वाभाविक ही दै। सङ्गीत कार्यालय ने अपने जीवन काल मेँ सङ्गीतोरथान एवं 
सङ्गीत-सादित्य के विकास तथा प्रसारा्थं जो कायं क्रिया दहै. वहः सव॑ विदित रै, 
किन्तु जव वह नयनाभिराम पुष्प चतुमु^खी वातावरण को सुवासित करके उसमें एक 
अभिनव आभा का प्रस्ुरण करता है, उसमे एक मौलिक भाव को श्रित करता दै 
ओर उसमें एक आम्मिक आलोक की अभिवृद्धि करता है, तो हमारे अन्दर एक 
नवीन चेतना, नवीन सपूतिं चौर नूतन उल्लास तथा दैदीप्यमान लकय की शरोर 
अग्रसर होने की नवीन प्रेरणा का उदूभव होने लगता है। 


स्वर्गीय श्राचायं भातखर्डे जी--जिनके उपनाम पंडित विषु शर्मा श्रौर 
चतुर परिडित ई-ने सङ्गीत शाख 77०७ की अगम्य श्रौर गहरी जानकारी के 
लिये मराठी भाषा में “दहिन्दुस्थानी सङ्गीतं पद्धति" शीर्षक से चारमागों का 
्सतुतीकरणए किया था, किन्तु काल प्रवाह कौ विमूदावस्था मे वे सवं सुकृतियां 
प्राप्य दोग । सङ्गीत कार्यालय ने गुदह़्ीमें सेदो लाल निकाल कर तो पारखी 
जिज्ञासुश्रो के सम्मुख पहले दी प्रकाश मेँ लाकर रख दिये, अनव यदह तीसरा ज्ञाल 
प्रकाश में रदा दै चरर शीघ्र दी चौथा भी अपनी जाज्वल्यमान आभासे 
संगीत जगत को प्रदीप्र करेगा, जोकि इस कड का सबसे विशाल श्रौर श्रन्तिम रल है । 
सङ्गीत जिज्ञासु यह जानकर प्रसन्न हए बिना न रहेगे रि चौथे भाग की छपाई भी 
आरम्मदहो गईदै तथा शीघ्र हो वह प्रकाशित होने बालादै। चौये भागे 
लगभग ११०० प्र दै, अतफव उसे पूर्वां एवं उत्तरां २ भागों मे प्रकारिव करने 
का विचार किया गया दै। 


[ स 


भ्रस्तुत प्रन्थ की महत्ता का मूल्यांकन करने के लिए यँ कुह॑ लिखना, 
सुं को दीपक दिखाने के समानदै। हमारी विज्ञ पाठको से यदी विनयदहै किवं 
इसकी गरा के अतुल सोन्द्यं का आ्मानन्द लेने के लिए श्र इसके विशाल आअआसिक- 
प्रकाश का श्ननुशीलन करने के लिए तथा इसके यथाथं प्रारूप से अवगत हीने के 
लिए, इस भ्रन्थ का च्मादि से अन्त तकं गम्मीरता से अध्ययन करे । 


इस अनुघाद-कायं में हमें श्री भूषण जी सङ्गीताचाय एवं अन्य महानुभावो 
खे जो सयोग प्राप्त श्रा दै, उसके लिए हम उन्दे' धन्यवाद्‌ दिए बिना नहीं रह सकते। 
साथ ही साथ हम अपने परमस्नेही री बी° एच० देवकरण के भी अत्यन्त श्याभारी है 
जिनकी कृपा से हमें इख पुस्तक कौ मराठी प्रति ८ जो कि आजकल प्राप्य है ) प्राप्त 
होसदधी । सङ्गीतोत्थान के लिए एेसे मदायुभावों का निस्वाथं सहयोग ओर प्रेम ही 
सङ्गीत कला को रागे बद़ायेगा, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं । 


फाल्गुन शुक्ला पचमी 
क प्रभूलाल गगं 
सम्वत्‌ २०१२ 





अनुः -५।५।१। 


विषय प्रवेश 

सङ्गीतं भअन्थ ०० ०० 
र, ध, ग, नि स्वरो का महत्व „८ ९ 
संधिभ्रकाश मेल-प्रवेशक राग त ध 


संगीत की योग्यता “सिध” साहेब के उद्गार ~^ 
सङ्गीतकला का आरष्ठस्वे (7. 21388712 के विचार 
पू्वींथाटके राग ५ 


पूवं अङ्ग ग्रहण करने बवल्िराग र 
ओरी अङ्ग ग्रहण करने वले राग 9 भि 
भैरव तथा श्रीराग कौ तुलना 
पवी आश्रय रागका विवरण -“ 
राग विस्तार केसे करें ? त 
आलाप प्रधान र्गो के नाम -"" ००० 


आलाप के समय की हहं फरमादश का परिणाम ०० 
राग सम्बन्धौ ध्यान में रखने योग्य महत्वपूणे बाते 


यमनकल्याण संयुक्त नाम पर सं्छरेत प्रन्थाधार ०० 
पूवीं वं कालिगड़ा की तुलना **° ० 

गो के देवतामय रूप - ०० 
स्वरो के रङ्ग ०. 8 
सोमनाथ की स्वरलिपि ˆ` "" ००० 


यह्‌ सोमनाथ राग विबोधकार नदीं था `` 


पूवीं राग के बारे में प्रंथमव -* 

वादी, सम्वाद्री स्वरो में श्रुत्यन्तर कैसे लगाव = 
व्यंकटमसखी के ७२ मेल के नाम ५५ ००७ 
उनके उपांगादि राग भ भध 
राजा साहेब टागौर का भराम सम्बन्धी स्पष्टीकरण  “*“ 
रागव ६ रसके बरेमें इनके विचार | 
सङ्खीत पर इनकी एेतिदासिक जानकारी रः 
सङ्गीत की देवे परम्परा | १ 
चतुर पंडित का पूर्वां राग परिचय ४ 
त कतारं 6 छ 0 
पूर्वी रग के सरगम तथा स्वर स्वरूप “^” व 
ओरग [; 1 1 | [1 क क 


दाचिणात्य मे्लो का रचना चातुयं “~ प 


प 


@ (ॐ > 4 6 ० ४ ९ ~< 


भरीराग का विवरण 


अरबी व परियन सङ्घीत प्रन्थां मे खस्कृल प्रन्थाच्यर नहीं रे क्या! 


# 


होल पंडित का समय 

“सङ्खीत रत्नाकर” मे श्रीराग लच्तण 
रत्नाकर प्रथ का शुद्ध स्वर थाट क्या! 
श्रीराग के वारे में मंथमत 
इस राग के सरगम व स्वर~स्वरूप ^“ 


गैरी राग का परिचय “^ त 
मैरवांग लगने वाले राग ध ध 
गैरी च कालिगडा कौ तुलना र ध 
गी पर चतुर पंडित का वणे ^ प 
इसे राग पर कुदे भ्रन्थमत ०० (६ 


गरी राग के सरगम व स्वर स्वरूप 

““जरामाते आसरी?" ग्रन्थ की राग रचना 

“तौफेतुलहिन्द” म्रन्थ में कञ्चिनाथ मत के राग-रागिनी 
+, + सोमेश्वर मत के राग~-रागिनी 
+ + भरत मत के राग-रागिनी 

“शआसफीः म्रंथ के स्वर. 

उक्तं भथ में वणित द राग व एक-एक रागिनी के स्वर 

रेषा राग का परिचय “` 

संङ्गीत के जीवभूत स्वर व सायं प्रातर्गेयत्व च 

रेवा राग पर अथ मत “ व ०० 

रेवा व रेवरुपि क्याएकदही रागकेनाम ह! - 

राधागोविन्दसङ्खीतसार प्रथ का परिचय ~^“ 

त्तेमकरण की रागमाला - 

खंङ्गीतसार फा रागवेर्गीकरण 

रेवा-राग के सरगम ^“ 


मालवी राग का परिचय 4 ध 
हस राग का रक्तिं गुण कैसे बदाया जाय ? 

मालवी राग कैसे गर्वे १ -- क 
दौनी सन्धि प्रकाश था की तुलना ति 
माल्लवी राग का विशेष परिचय ०० र 
इस राग पर प्रथाधार र त 
इस राग फे सरगम व स्वर विस्तार = १ 
त्रिवेणी राग परिचय ˆ ००० 
त्रिवेणी ओर टंकी की तुलना „५. न 
इन रागो का विशेष परिचय „०० क 
-सरमाए-अशरतः मरन्थ की राग रचना „^ 


11 
४५० 
५९ 
५३ 
५५ 


६रं 
६५ 
3: 
82७ 
६६ 


८२ 
८४ 


८५ 


६8 
६६ 
६८ 
१०० 


१०१ 


१०१ 
१०९ 
१०८ 
(41 ~ 
९११३ 
११५ 
११६ 
११४७ 
११८ 
११०८ 
११६ 
१२५ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३३ 


"3. 
म, ४ 


+~ 
भ 
~ = ति १ 


॥ 
द ~न. 0 ~ ग्‌ 
9 ~ < ५८ -+ 


त्रिवेणी राग पर भथ मत ० 
त्रिवेणी राग के सरगम व स्वर विस्तार 
टकी रागका परिचय 

सायंगेय तानो का स्थूल स्वरूप 


प्रा्र्गीय तानां का स्थूल स्वरूप “०० 
टंकी राग पर प्रन्थाधार“ = 
रंकीराग के सरगम °“ ह 


पूरियाधनाभ्री राग का परिचय 

पवी व पूरियाधनाभ्री कौ तुलना 
पूरियाधनाभ्री का विशेष परिचय “^” 
दस राग का कुहं स्वर विस्तार १ 
हस राग पर प्रन्थ-मत 

एक हिन्दू परिडित द्वारा इस राग का परिचय 
इस राग के सरगम 

जैतंश्री राग का परिचय श 
जेतश्री का कुं स्वर विस्तार 


न 


जानकार तामं का प्रभाव गायको पर कैसा होता रै, इसका एक उदा्रण 


केक्ल गले बाती के वारे मे एक विद्यार्थं का अनुभव 
जेत्श्री राग पर प्रन्थाधार ध । 
इस राग के सरगम 
दीपक शब्द के बारे मे पिचार 
दीपक राग के अदूमुत चमत्कार 

” रागक्ता परिचय 

» राग के सरगम व स्वर विस्तार ^" 

» शग पर भ्रन्थ मत १ 
कैष्टिन विलडके दीपक राग केवारे में विचार 


सर पष. 008]ल के दीपक राग पर विचार ~“ 
‹सङ्खीत परिजात, भ्रन्थ के काल सम्बन्धी निबन्ध ० ५५६ 
दीपक राग के समर्थन में प्रन्थमते -०* ८ 


इस-राग पर "सरमाये श्रशरतः के लेखक का मत॒ ^" 
पूर्वी थाट के अन्तगंत सायंगेय दस रागां के संक्तिपत स्वर स्वरूप 
परज राग का परिचय | 


परज व कालिङ्गदा के मेद ० ००७ ५ 
परजं का विशेष परिचय = 5४ ध 
इस राग पर्‌ प्रन्थाधार"“ ० , 
इस राग के सरगम व स्वर विस्तार ˆ“ ^ 
राग वसन्त *“ ००० िः 


राग वसन्त पर सेनिये गायको के मत "“" ^^ 


१३४ 
१३६ 
१४१ 
१४४ 


१४ 
१५६ 
१५९ 
१५१ 
१५२ 
१५४ 
१५५ 
१५७ 
१६१ 
१६ 
१६५ 
१६६ 


१६६ 
१७४ 
१७८ 
१७६ 
१७६ 
१८० 
१८४५ 
१८१ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 
१६ 
१६४५ 
१६९६ 
२०१ 
२०१ 
२०र्‌ 


परज व वसन्त कौ तुलना भ 
वसन्त राग का परिचय“ ~ छ 
इस राग पर ्रन्थ मत ˆ“ ०. ४ 
कैष्टिन विलं द्वारा वसन्त वन॒ ˆ“ ० 
विभास राग व उसके सरगम ४ ४ 
वसन्त राग के सरगम व ॒स्वर-विस्तार ०० 
पूर्वी थाट के रा्गांको ध्यान में रखने का सरल उपाय 

एक परिडत के छः थाट ध ४ 
मारवा राग का सस्करेत नामक्या (१ ““ ६६४ 
मारवा थाट के बारह रार्गाकेनाम 1 


कल्याण, बिलावल व खमाज थाट के श्लोकवद्ध राग नाम 
पूर्वी थाट के श्लोकबद्ध राग नाम ~ 


मारवा थाट के रागं का वर्गीकरण 

मारवा आश्रय राग का परिचय ०“ ४६७ 
इस राग के निकटवतीं राग । ध 
इस राग का स्वर विस्तार 
राग में आये हुए स्वरो पर रस निखेय ˆ“ ० 
मारवा राग सम्बन्धी म्रन्थाधार ०० ००० 
इस राग के स्वर स्वरूप व सरगम “^ ५ 
पूरिया राग कापरिचय र 
पूवीं ओर परिया कौ तुलनां ध ध 
मारवा थाट के पंचम वर्जित राग ~ “= 
रागां को सुनकर ताद्य पर होने वाले परिणाम 


२०४ 
[1.1 
२०६ 
२१२ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१६ 
२९० 
९० 
२९१ 
२८२९१ 


५५. 
२२३ 
९४ 
२२४ 
२२९७ 
२२७ 
२३९१ 
२३२ 
९२२ 
२३२्‌ 
२३३ 


एकी राग विभिन्न गायका द्वारा गायाजाय तो क्या श्रोतार््रोपर एरसा प्रभाव होगा? २३६ 


मारवा व सोहनी का निकट वतीं परिया राग कैसे दूर होगा ! 
पूरिया राग का स्वर विस्तार + 
हार्थो पर गाना? केसे लाया जाता दै ! 


मन्द्र सप्रक में खुलने वाले राग गाते समय तम्बूरा कैसे मिलावें † 


दिनि की परिया को कोनसा राग समका जाय? ““" 
पूवंकल्याण राग का परिचय - 


पल्य राग का परिचय 4९ ३ 
इस राग के सरगम ध ४ 
पूरिया राग पर ्रन्थाधार -. ५ 
इस राग के सरगम ` र व 
जेतकल्याख राग का परिचय ० ध 
इस राग के सरगम शरोर स्वर विस्तार ~. „०० 
जेत राग का परिचय ५ ध 


इस राग पर चतुर पर्डित कामत -** 


# कक 


२३६ 
२२७ 
२३७ 
रर 
२३६ 
२३६ 
२४४ 
२४३ 
[3.1. 
२४५ 
४९ 
रशत 
रशं 
१८० 


[ छ | 


जेत के सरगम वे स्वर स्वषूप स र 1 २५१ 
तानसेन के गुर्‌ भादयों के नाम व परिचय 1 ह २५३ 
इनके सम्बन्ध में टागोर साहब का निवन्ध *“" “° २५४ 
तानसेन के गुरु हरिदास के दशन का अकबर पर प्रभाव व २५४ 
जेत राग का विशेष परिचय व प्रंथाधार । ८०, २५७ 
मालीमौरा राग का परिचय ०० ००" २४८ 
सायंगेय व प्रातर्गेय रागो के पारस्परिक सम्बन्ध पर पद्धति की दृष्टि से महत्व २६० 
मालीगोयारागका स्वर विस्तार २६२ 
इस राग पर भन्थाधार ४ १९ ५. २८६२ 
इस राग के सरगम ˆ १ ०“ ५ २६६ 
वराटी रागक्रा परिचय (न र + २६७ 
» पर ध्यान देने योम्य कुटु बाते "^" र ८६७ 
„ कम्रा में भेद ५ पी र २६८ 
का कुहं स्वर विस्तार `" #ै ६ २६६ 
उत्तर भारत के तन्तकार का वराटी व इतर रागो परमत ` ५२ २७० 
वरारी राग पर मन्थाधार ६ ५ २७१ 
इस राग की सरगम व कुञ्रु स्वर विस्तार र ९ २७६ 
साजगिदी राग क्रा परिचय । 4 २७७ 
आधुनिक रागों के बारे में मि० वनजीं के विचार ४० २७८ 
ग्रह व न्यास स्वरों पर मि० बनजीं का मत ० -*" २७८ 
साजगिरौी राग का विशेष परिचय ^ ~~ ` -*“ २७६ 
कल्पद्रुमकार के उपराग ५ र 4 म्मम 
साजगिरी राग पर प्रन्थ मत ॥ ००० + २८३ 
इस राग के स्वर स्वरूप व सरगम ` ० -“ २८ 
सीष्नी राग का परिचय = ° -*- २८५ 
हस राग का कुछ स्वर विस्तार ००० रं -““ २८५ 
परिया व सोहनी की तुलना - “^^ -- २८६ 
सोमी राग का विशेष परिचय -०* *^* -“- २८७ 
इस राग पर म्रन्थाधार ध ०“ ^“ २८८ 
इस राग के सरगम व स्वर विस्तार क ध २६१ 
ललित राग का परिचय 6 ६ ००९ २६२ 
इस राग के वारे में मि० बनर्जी द्वारां च्तेत्रमोहन स्वामी की आलोचना २६५ 
ललित राग गाते समय तम्बूरा का पद्म वाला तार मध्यम में मिलाने पर कदं बार दोने- 
चाले विलक्षण परिणाम र २६६ 
ललित राग सम्बन्धी ध्यान में रखने योभ्य बार्ते ००" ००० २६८ 
ललित राग पर प्रन्थ मत ००> ०० ० २६६ 
इस राग के सरगम व कुद स्वर विस्तार ०० ॥ ३०४ 
पंचम राग का परिचय ० ““" ^“ ३०६ 


इस राग के सरगम [११ । कक [क ३१. २३०६. 


[ ज | 


पंचम राग के प्रकारो पर संस्कृत प्रन्थाघार ००" 


लक्तिततपंचम राग का परिचय °“ इ ध 
इख राग के सरगस “““ + इ क 
ङस राग के दूसरे प्रकार का कुड स्वर विस्तार प १ 
प्म राग का कुर स्वर विस्तार व 
ह राग पर्‌ ्रन्थाधार -- ~^ ६ ४६ 
अंख्पर राग का पल््विय ° द ४ 
इख रागका कुदं स्वर स्वरूप =०* ००० क 
अंखार कं सरगम व कुलु स्वर स्वहूप --- ~“. ४ 


» रागके बारेमे विचार व विशेष परिचय 

2 गाग पर भथ मत 

राग के सरगम ४ र र 
अटियार राग का परस्विय 


सङ्गीतकला के शास्त्रीय ज्ञान के प्रसारयाथं स्थापित होने वाली संस्था ओर उसके उद श्य ३२४ 


इसके वारे में मेरे अनुमवौ भित्र की सलाह व मार्मिक टीका 
भरियार राग का विशेष परिचय 


इस राग के सरगम व स्वर विस्तार ˆ` ,०- ० 
अटियार राग पर प्रन्थाधार द ५ 


मारवा थाट के प्रातःकाल्ीन ४ रामों के संज्िप्न स्वरूप "० 
विभस राग का परिचय ९ ५४ 
 » का चलन ०" ~. 

» ” का विशेष परिचय --- ५ व 
चतुर पर्डित हारा विभास् राग का वणन ~+ 
मारवा थाट के रागों पर चतुर परिडत का वणेन 
पूर्वी थाट के रगें पर चतुर परिडित के विचार ४ 
विभासराग के सरगम 0 र 
इस राग पर प्रथ मत “^ -" ५० द 
मारवा थाट के रागों पर पुनः विवेचन  , 





२११ 
२३१२ 
३१२ 
२९४ 
२१५ 
३१५ 
३१६ 
३२० 
३२१ 

२२१ 
३२२ 
२२२ 
३२४ 


२३२९५ 
३२८५७ 
३२८ 
३२६. 
2 केक 
३३२ 
३३२ 
२३२२ 
२२४ 
२३४ 
२२५ 
२३५ 
२२६ 
३२८ 


+~ + 


~>» = न 


1 + 


भातखंडे संगीत शास्र 





म्रन्थकार-कै° श्री विप्युनारायण भातवंड 
जन्भ-- १० श्रगस्त १८३० 


मृन्यरु-- १६ सितम्बर १६६३६ 


भातखणर्डे सङ्गीत शाख 


८ हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति ) 
भाग तीसरा 


1 


प्रिय मित्र ! इस प्रसङ्क मे मेरे मन में तुमको पूवीं चौर मारवा नामक संधिप्रकाश 
मेल से उतपन्न होने वाले रागो का यथायोग्य ज्ञान करा देना है। पिद्धली वार हम श्वुति 
स्वर प्रकरण ओर भैरव मेल जन्य रागो के विषय में लंबी चौडी चचा कर चुके द । 
प्रस्तुत पूर्वी श्रोर मारवा थाट का विचार वस्तुतः उसी समय हीना चाहिये था, परन्तु 
भिन्न-भिन्न विषयो पर हमारे बोलते रहने से वेसा करने की फिर हमको सुविधा ही नदीं 
हुई । फिर भी जो कुष्ठ हुमा वह्‌ भी बुरा नदीं हुच्रा । कार्ण, एतिहासिक महत्व की 
जो जानकारी मैने तुमको उस समय दी थी, वह उचित दही थी। मेरी बताई हुई बातों 
से अव तुम्दे' यह जानने में विरोष सुविधा प्राप्ठ होगी कि अपने सङ्गीत में कैसे-कसे 
परिव्व॑न हुये । श्पने सङ्गीत के संस्कृत भन्थ हमको कितना ओर कैसा काम दंगे, अपने 
शुद्ध स्वर सप्तक कैसे कैसे बदलते चले गये आदि प्रश्नों पर अव थोढ़ा बहुत विचार 
करना उपयोगी होगा । अति कोमलतर, तीव्र, आदि स्वरों का शाक्ञाधार प्राचीन 
भरन्थो में कौनसा श्र कैसा रै, यह भी तुमको धीरे धीरे रागे मालुम होगा । श्न तक 
जो चचगै हमने की, उस से तुम्हारे ध्यान में यह श्राया दहीदोगा कि पिछले तीन चारसौ 
वर्षो मेँ जो संस्कृत म्रन्थकार हए, वे प्राचीन सङ्गत को भली प्रकार न सममने के 
कारण उस पर विशेष रूप से कुष्ट नदीं लिख सके । अलबत्ता उन्दने अपने समय की 
बाते उचित ढज्गं से लिखीं, यहु स्वीकार करना पड़ेगा । कदी कटय तुमको ठेसा भी सन्देष् 
हुश्चा होगा कि उन स स्छृत प्रन्थकारो में से छुं के प्रत्यन्त सङ्गीत ज्ञान मध्यम कोरि के 
हीथे। पेसादहोयान दो, परन्तु यह बात तो प्रायः सभी को स्वीकार करनी पड़गीकि 
फारसी, उदू, हिन्दी आदि देशी भाषा में भ्रन्थ क्िखने वाज्ते जव प्रकाश में आये तब 
उनके भरन्थो को श्रथवा प्राचीन सङ्गत शाख्नज्ञ पंडितो को योग्य सहायतां मिलने का 
प्रमाण उपलन्ध प्रन्थो में नदीं दिखाई देता । “तोफे-तुल-हिद” “नगामाते श्रासफी? 
“सरमाये अशरत' “सङ्गीत सार” “सङ्गत कल्पदुम शादि प्रन्थ इस बात की साती 
दे सकेगे । इस दृष्टि से यदि ये मन्थ प्राचीन शाखो का उत्तम विश्लेषण करने में उपयोगी 
सिद्धनहृएतो आश्चय॑क्यादहै? फिर भी इन भ्र्न्थोका उपयोग श्रपनी आज की 
नवीन पद्धति में होना बहुत सम्भव है। इसलिये उन यथावकाशं पठने की सिफारिश 
मै समयानुसार करता श्राया हूं । रेते प्रन्थो की संख्या अधिक नदीं ३, एेसा मेरा 
अनुमान दै । गत दस बीस वर्पो के भ्रन्थों के विषयमे नै कु नदी कना चाक्ता 
'तोफे-तुल-्िद” नामक ग्रन्थ कलकन्ते में देखा जा सकता दै, फेसा कहते है । “नगमाते 
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्आसफी न्थ की एक प्रतिलिपि मुके लखनञके मेरे ए भित्रने मेटकीदै, श्र 
उसके वारे मेँ उसका स॑म्रोजी भाषांतर मी मेजा है । म्रन्थ द्धो होने पर मी मनोरंजक है, 
उसका सारैः आगे तुमको बताने वाला! मेरे भित्र लिखते ह फि वह प्रन्थ 
अवध प्रान्त के चौथे नवाव ““आसफदौलाः के पास के मोहम्मद्‌ रज्रा नामक एक संगीत 
विद्रान ने लिखा है| वे ठेसा मी कहते दै- 
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इससे (“आसफरी? अ्रन्थ का काल निय सहज में हो सकेगा । इसी नाम का प्रन्थ 
मैने स्वतः बनारस के महाराजा के पुस्तक संग्रह में देखा था चौर तत्संबंधी मेने अपनी 
याददाश्त की पुस्तक मेँ एेसी टिप्पणी लिख रच्खी थी । “च्रोसूले-नगरमाते-आसफौ 
गुलाम रजा इवने मदम्मद्‌ १२२४ फसली” । “नगरमाते आसफी प्रन्थ छाप कर्‌ प्रकाशित 
करते के विषय में सने अपने मित्र से प्रार्थना को दै च्रौर उसे उन्दोनि मान भी लिया हे । 
ययँ एक बात तुमको ध्यान मेँ रखकर चलने को मेँ कहने वाला हू, ओर बह यह्‌ कि 
यद्यपि अपने संगीत पर वत॑मान मुसलिम गायकं ने अपना थोड़ा बहुत पैर जमाया है 
तथापि वे श्राज किसी खास यावनिक प्रथ के अनुसार चलते दह, सा नदीं सममा 
जायेगा । सैर अव प्रस्तुत विषयकी ओर ललौटताहूं। अपनी रज कौ अवाचीन 
हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति में संधिप्रकाश रागो का वेचिच्य कुद अपूव माना गया दै, 
यह मैने कदा ही था । आज की अर्वाचीन पद्धति मेँ रेखा मेँ विशोप रूप से कहता हूः 
च्रोर फेसा करने का कारण तुम्हारे ध्यान मेँ सहज में दी आयेगा । यह तो तुम जानते 
ही हो कि तुम्हारा राजका प्रचार प्रायः “ल्य संगीत मतानुसार है, ठीक दैन! 
परन्तु उस पद्धति का मुख्य आधार शुद्ध सवर मेल “शंकरा भरण अथवा “विलावल 
थाट” है । उत्तर फ आधार म्रन्थ कौनसे है, यह तुमको ज्ञात है चार उनके शुद्ध स्वर 
सप्तक कौनसे हैँ यह भी तुम्हारे ध्यान में चुका दै, 








परघ्न-जी हँ. आपका कहना यद है कि भर्त, मतंग, शाङ्ग देवादिको की द्रष्टिसे 
जव. लोचन श्रौर अशोबल अर्वाचीन लेखक प्रमाणित हुए तो आज कौ अपनी पद्धति 
उनसे मीञओमगेकीरै,खहीन!? 


उन्तर--तुम ठीक सममे । दक्षिण की ओर जो स्थिति आज दै, उसे देखे तो एफ 
दृष्टि मे उधर की आज की पद्धति भी कुट्ट नवीन दही है, रसा कोद मी कह सकता रै । 
यह सुनकर तुमको थोडा सा आश्चयं होगा! तुम पृष्छोगे कि उधर के शुद्ध स्वर सप्तक 
तो परम्परागत माने जाते है फिर वाँ की पद्धति अवीचीन केसी ? तुम्हारी यह शंका 
उचित ही दै । परन्तु उस पद्धति की नवीनता भिन्न दृष्टि से देनी है, वड्‌ केसे ? यदं 
वताता हूं । श्राज जो संगीत पद्धति दक्तिण कौ आर प्रचार में है, उसका आधार ्रन्थ 
कौनसा हे ? उसका संस्कत आधार तो "“चतुदंडिगप्रकाशिकाः ओर “राग लक्ञण” ये 
कहे जा्येगे, चनौर प्राकृत चअाधार कटं तो "गायकं ल्लोचनः ओर “संगीत संप्रदाय प्रदर्शिनी" ` 
यह कट्‌ जा्येगे । यह्‌ अन्तिम दोनों न्थ तेलमू माषा में है 


ॐ भाग तीसरा # ३ 





प्ररन-तो फिर ठेसा मालुम होतारै क दक्तिण की श्मोर आज कलदा मत 
प्रचलित हैँ । 

उन्तर-देसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं, परन्तु उस मत के ओर चिव्य अनोचित्य 
के विषयमे हम विचार नहीं करते द । अपना विषय उससे भिन्न हे । दक्षिण में आज जो 
पद्धति चाल दै, उसमें ५२ जन्य मेल की व्यवस्था है, ओर वह्‌ व्यवस्था पिद्धले प्रन्थकारों 
द्राय न अपनाईे जा सकी । 


प्रश्न--आपके इस कथन से एक खास बाती शरोर मेरा ध्यान पर्वा ! आप 
कगे अति प्राचीन शाका कौ रषि स कल्लिनाथः रामामात्य, सोमनाथ, पुण्डरीक 
अदि पंडित जव अर्वाचीन माने गये तो चतुद डकार, व्यंकटमखी श्रौर उनके अनुयायी 
सभी पंडित उनसे भी अर्वाचीन कह जा्येगे । यदी न ? 


उत्तरँ, मे अव यहो कने वाला था । इसमें मेँ कुछ अपूवं कषान तुमको देरदा 
हं सो वात नहीं । वह्‌ रूबं तुम प्रथम दही ज्ञात हो चुका ह । अवचन शब्द्‌ का उपयोग 
मैने किया, इसलिमे यह स्पष्टीकरण करना भो आवश्यक हुश्रा । अव आगे चलता हूं । 
तुम्हारे ध्यान में यह अच्छी तस्स श्चा चुका होगा कि अपनी हिन्दुस्थानी पद्धतिको 
पट्ध, रेधु,गचिः? इन तीन जोद्धयों के भिन्न-भिन्न प्रयोगो द्वारा विशेष वैचिच्य 
प्रप्र हु दै । वास्तव में प्रथम संधिभ्रकाश मेल, फिर रे घ लेने वाला मेल ओर तदनन्तर 
मृदु ग नि युक्तं मेल । यह्‌ ऋछम कौनसे रसिक चोर मार्मिक मनुष्यों के मने, अपने पूर्॑जों 
के प्रति, आदर भाव उन्न नहीं करेगा? कर्द कुद अपवाद को द्धोडकर अपनी 
पद्धति की सारी व्यवस्था स्थूल मान से इसी क्रम के अनुसार दै, यह मानना अनुचित न 
दोगा । कोई-कोई तो रेसी मजे की कल्पना करते है कि ये तीन जोद्धी मानो अपने संगीत 
वृत्त की तीन मुख्य शाखा दी दै । इस प्रत्येक शाखा में दो-दो उपशाखा जोड़े तो च्रपने 
नो थायो की सुञपरवस्था लग जये-ग। शेष॒ बचे हुए 'टोढीः थाट को वह एक मिश्र ओर 
अनियमित मेल कहते दै, रस्तु । श्चव हम पूर्वो थाट जन्य रागो पर विचार करते ह। 
यह्‌ संपि प्रकाश थाट होने से भैरव थाटके रारो का विवेचन करते समय उमम श्राये 
हुए कद्र मूल तर्त्वो का तथा ्रन्य श्रावश्यक बातों का की-कदीं मुम निर्देशन करना 
पड़ेगा । एेसा होने से विषय अधिक समाधान कारक होकर स्पष्ट होगा ओर उससे 
तुम्हारा डित ही होगा । 


परन--बहुत उत्तम । जो आपको हमारे हित के लिये उपयोगी जान पड़, उसे खुशी 
से किये । पूर्वी" थाट के सखरर्हयें ज्ञात है अतः उससे आगे चलने दीजिये । 
उत्तरौ, ्मैभीरेसा दी करने वाला था। (पूर्वी थाट से उत्पन्न हाने बाले जो 
४ ५ क म क [| अ ५ 
सायगेय राग है, वे सूर्यस्त से घंटा, डद घेरा पिले शु करने का रिवाज अपने यद्यं दै । 


ण्ट 


प्रन-टीक रै, क्यों फि यह्‌ संधि प्रकाराथाद्द्‌। इन रागोंका शुरू करने के 
पटले, पने गायक क्या-क्या गाते रहते दै ? 


उत्तर--वे वहुधा कोमल गांधार शीर निषाद्‌ प्रदण करने वलि राग उस समय 
गाते रहते दै । 
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प्रन-पेसे रागो से एक दम पूर्वी थाटकेरागोंमें जाना विचित्रसा लगता 
होगा, ठीकदहेन! 


उन्तर--वैसा जरूर हृश्या होता परन्तु अपने पंडित बड़े दूरदशीं थे, वहाँ उन््नि 
एक उत्तम योजना कर रक्खी हे । 


प्रशन--वह क्या ! 


उत्तर-- वहां उन्दोनि “मुलतानी” नामक एक बहुत ही मधुर प्रवेशक राग योजित 
किया रै । उनकी यह्‌ योजना बड़ी मार्क है। इसमे संशय नहीं । दोपहर के वाद 
“पील , बरवा, धानी, धनाश्री, मीमपलासी, पटमंजरी, प्रदीपकी, दंसकंकणी वगेरह रागा 
को गाते-गाते आगे सन्धिप्रकाश रामों में शुरू होने के लिये एकाध प्रवेशक राग को 
आअआवश्यकता अपने ही अरप उत्पन्न होतीदै। एेसे समय में यह्‌ “जुलतानी राग उरसं 
आवश्यकता को उत्तम रीति से पूरा करता दै । यथा सम्मव अपने को भृदु गांधार चरर 
निषाद ग्रहण करने वालों रागं का विचार नहीं करना है । इसलिये मुलतानी राग का 
अधिक विवेचन यहां नदीं करेगे, परन्तु एक दोटीसी, किन्तु महत्वपूरण बात की ओर 
तुम्हारा ध्यान ्राकर्षित करता हूँ रौर वह यह्‌ कि मुलतानी में एक गांधार के सिवाय वाको 
के सभी स्वर प्रथम ही पूर्वी थाट के विद्यमान रहते हे । 


प्रशन--कोई करेगा कि वह कोमल गांधार मानो पिद्ठले थागँसे पू्वींथाटका 
मिलान ठीक कर देने के वास्तेहीक्िसीनेरखादहै, टीक हैन! 


उत्तर--टीक समभे । १ मँ यही कने वाला था । ेसी बातें पदिले-पहल देखने में 
साधारण सी दिखाई देती है तो मी उन चतुर-विदयार्थि्यो के किये मनोरंजक शोर महव 
की होती ह । अपने सङ्गीत में एेसी अनेक विशेषताः विचार करने के लिये निकलंगी । 


प्रश्न--यहां वीच दी में, एक प्रश्न पूष्ने कौ इच्छा होती दै । सायंगेय सन्धिप्रकाश 
रामों में प्रवेश करने को जैसे यह्‌ मुलतानी राग है, यैसे ही प्रातःकालकेरगोंमेंले जाने 
वाला कोई प्रकार अपने पंडितो ने योजित कर रक्खा हे क्या! 


उत्तर--यह तुम्हारा प्रश्न ङु कठिन है । मुलतानी “तोड़ी” थाट का एक जन्य 
राग ै। तुमको इसी थाट से उन्न होने वाला उत्तरांग वादी राग वहां चाये था 
ठेसा मालुम होता दै । स्वयं '“टोड़ी, राग जो अपने गायक श्राज गाते द वह उत्तरांग 
वादी जरूर है, परन्तु उसका समय प्रातःकाल नदीं दै । वह राग अपने यहां सवेरे नो-दस 
चजे गाया जाता है। “रोड़ी, राग उषाकाल में गाना अपने आज के गायको को मान्य 
होगा, इसमें सन्देह है । पद्धति की दृष्टि से टोड़ी सरीखा तीव्र म, नि स्वर ग्रहण करने 
वाला प्रकार तुमको सवेरे दस बजे के समय में थोडा विसङ्गत ही मालुम देगा, परन्तु 
समाज में प्रचलित भावना को मान देकर चलने से अपना हितदहीदहोगा। टोड़ीकेदस 
वार प्रकार हिन्दुस्तानी गायक गाते द । उनमें कोमल मध्यम लगने वालि भी बहुत रैः 
यह्‌ आगे तुमको दिखाई देगा । कोमल मध्यम के लिये आश्चयं करने का कोई कारण 
नहीं क्योकि प्राचीन प्रन्थकार टोढी का थाट हिन्दुस्थानी मैरवी सरीखा मानते दै, एेसा 
मैने पदिले का दी था । जिस टोढ़ी प्रकार में भैरवी, आसावरी, जौनयपुरी, गांधार, खट, 
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देशी वगैरह राग स्पष्ट मिश्रित हुएसे दिखाई दरगे वह्‌ स्वेरे दस वजे के समय गाना 
सुसङ्गत हयी दोगा । अव कोमलरे, ग, घ च्रौर तीव्र म, नि स्वर लगने वाली तोड़ी का 
प्रशन रहेगा, परन्तु हम व्यवहार के श्रनुसार चलँ वदी अच्छा । दहिन्दुस्थानी गायक 
मध्य रात्रि को कान्दड़ा गाकर फिर “मालकोशः' राग गाते, यह मी कर देताद्रू । उस 
राग का विचारञआ्मगेद्ोगाद्यी। सवेरेका एकादि प्रचेशक राग होता सो अच्छा होता 
ठेसी तुम्हारो कल्पना ठटोक ही है । कुद दिवसो में अपने विद्वान कदाचित्‌ तसम्बन्धी कोड 
युक्ति निकालेंगे । जैसे-जेसे सुशिक्षित सङ्गीत विद्धानो की धाक श्रशिक्तित कलावन्तौ पर 
वैटेगी, वैसे ही वैसे सुपरिणामकारफ सुधार होते चल्तेे। समाज में जागृति तो अब 
सर्वत्र हृ ही है श्रीर्‌ दछोटे-डे प्रयत मी चालु । सङ्गीत की योग्यता जेसी पश्चिम 
की ओर्‌ मानो जाती रै वैसी अपने यहां भी दोनी चाहिये । सङ्गीतके विषयमे दाधल 
साहव का कहा हुश्रा यह्‌ उद्गार बहुत मनोरंजक रैः-- 
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प्रन- वह्‌ कोनसी ! 
उत्तर--वह्‌ अपने समय के सङ्गीत की स्थिति के विषय मेँ एेसा कहते थेः- 
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अयनी अर आजतक वैसी स्थिति नदी है, पर बे साहब अगे क्या कहते दसो सुनो- 
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देखा ? यह्‌ कितना ॐ चा विचार है। हमारे यहां श्रमी यह विषय विद्वान के 
हाथ में यथायोग्य रीति से आया नहीं रै, इसलिये कुछ वाते तो श्भीदृरहीरदै, 
परन्तु सङ्गीत की योग्यता इतरकालसे कम नहीं; यह्‌ उन्दने ठीक दीका दै । य 
समभ अपने यहां पहले समाज की होनी चाहिये । पेसा होने प सभी वात अप्नेही 
च्राप मिल जार्येगी । 


प्रश्न--महाराज ! उक्त विद्वान कामत मुे श्रत्तरशः पसन्ददै। भैँतो श्रौर 
एक कदम अगे वहृकर कर्णा कि मङ्गोत जेसी 8 दूमरी कला ही नदीं । 


उत्तर--ेसा कने वाले नदीं निकर्लैगे यद्‌ तो र्मे नदो कह सकता, परन्तु इस 
विवाद मे हम क्यो षड! 
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अस्तु ! खैर, अव प्रस्तुत विषय की श्रोर लौटता हूं । इस पूवीं थाट मे, मँ तुमको 
अच्छे बारह तेरह राग बवाने वाला हूं । उनके नाम हैः पूर्वी, २ओआ, ३ गोरी, 
रेवा, ५ मालवी, ६ त्रिवेणी, ७ टंकी, = पूरियाघनाश्री, ६ जेतश्री, १० दीपक्र, 
११ परज, १२ बसन्त, १३ विभास । इनमें से अन्तिम तीन राग सायंगेय प्रकारो में नदीं 
चते हैँ । उनको प्रातःकाल गाने का रिवाज है 


प्ररन-मालूम होता दै वे उत्तराङ्ग प्रधान दह? 


उत्तर- हां, उन रागो कौ सारी विचित्रता उत्तराङ्ग में होती दै। वदां तार षड्ज 
को बहत ही महत्वपूरण काय कुशलता सौपौ हदं रहती दै । क्या चमत्कार दे, देखो 
सायंकाल के रागोंमें तार षड़ज को अथवा तार स्थान को किंस तरह गोरेव प्राप् 
होता है चौर एक बार मध्य रात्रि पलट गह क्रि गायन का सारा ममं उसी स्थानमें 
दिखाई देता है। पर एक अर्थं से रेस हृच्रा तो च्राश्चय॑ दही क्या? कहा भी दै- 


प्राधान्यं स्याच पूर्वागि पूवंरात्यां सुलक्षितम्‌ । 
केन्द्रस्थानं ततः प्रायश्चलतीव क्रमात्पुरः ।। 


रेखा चमत्कार क्यो होता है ? यहं प्रश्न अलग है। यह्‌ कदापि विवादग्रस्त ही 
होगा, परन्तु उसका आज हम निबटेरा करने को बैठे रदै' सो नदीं । पद्धति की 
चरष्टि से रसे नियम हमारे ज्लिये बड़े उपयोगी होते ह । यह कोई भी अस्वीकार नदीं 
करेगा । गायक वादको कोभी वे श्च्छौ तरह मालुम होते द । अर्थात्‌ उससे राग 
विस्तार आदि करने मे बड़ी सहायता मिलती दै। पूर्वी धाट के तेरह र्गोमेंसे 
प्रथमतः अव हम प्पूर्वीः राग को दही सविस्तार लेते । पूवी एक पूवा 
प्रधान सायंगेय राग माना गया दै च्रौर इसका वादी स्वर गांधार दहै। मँ कह चुका दं 
कि अज्ग का प्राबल्य बहुधा मध्य सप्रक से निश्चित करने का व्यवहार अपने यहाँ है । 
च्रीर यह मी मैनिकडाथाकि वहमंद्रश्नौर तारस्थानके गायनो मेंमीन रहने के 
कारण अपूर्णं सा रहता है । पूर्वी राग में वादित्व गांधार का होने से संबादित्व नियम 


# भाग तीसरा # & 








पूवक निषाद का ही ्ायेगा । ये दोनों स्वर पूर्वी मे महस के दै, यह तुमे भी दिखाई 
देगा । पूर्वी मेल के रागो कौ सुविधा केलिये दो वर्गं कयि जाते है । ९ पूर्वां अंग अदण 
करने वाले रागः रौर र श्री श्ंग ग्रहण करने वाले राग। ये वं स्थूल टृष्टिसे देखे 
गये हे । श्री, गीरी, मालवी, त्रिवेणी, संकी, बसंत, ये भी अंग ग्रहण करने बाले राग 
सममे गये है| पूवीं अद्ध ग्रहण करने वाले रागो में गांधार श्मौर पंचमः, इन स्वरो के 
उचित परिमाण की अरर ध्यान दिया जातादै रीर श्री अङ्क रहण करने वाले प्रकारो में 
रिषभ व पंचम स्वरांके परिमाणकी ओर देखा जाता है। (अङ्कः यह शब्द मेँ यहां 

बिल्कुल साधारण अथे से उपयोग में लेता हू । "अङ्ग" यानी जिन स्वर समुदायं पर राग 
को पहिचान अथवा पकड़ रहती हे, वह भाग अङ्गः समभा जाय तो हानि नदीं । हमारे 
गायक्र वादफ भी अनेक वार यह्‌ शब्द्‌ बोलते ह अतः तुम्हारे लिये वह्‌ नवीन नदीं रै । 
अनेक र्गा के अङ्गो को विद्यार्थी उत्तम रीति से अभ्यास कर घोट डालते है । उनका 
उपयोग राग विस्तार करने के समय सदैव होता रहता है । पिद्धले प्रसंग में मैरव ओर 
श्री राग का अङ्ग मेने तुमको बताया था, ठीकदरैन!? श्रीराग के विषयमे आगे हम 
बोलने ही वाले है इसलिये जँ तक हो सके यहो पर उसके अङ्क कौ अधिक चर्चा 
नहीं करेगे। (सारेरे सा इस स्वर समुदाय में उस राग का मुख्य श्ङ्ग समाविष्ट 
हा दे, ठेसा सममे द । ये स्वर भैरव मे भी थे; परन्तु उस राग मं इनका उच्चारण 
कंसा होता था, यर्म बताद्ीचुकादहटरं। श्रीरागमें यही स्वर णक विशिष्ट तरहसे 
उच्चारित कयि जाते ह । कोई कद्‌ कि भीराग संध्याकाल का प्रसिद्ध होनेसेये स्वर 
किसी तरह भी उच्चारण किये जाय तो श्रोताश्यको भैरव राग की रंति उस सध्या 
काल में कमी नहीं होगी, वहं स्वीकार रै, ओर यह भी ठीक दै किमैरव्ोरश्री रागो में 
“सारे रे साः? ये स्वर भिन्न-भिन्न तरह से गाये जाते हैँ तथापि यह नदीं सममना चाहिए 
किं इन दोना रामों में केवल इतना दही मेद है। 


प्ररन-- नहीं नदीं, एेसा हम स्यो समभेगे ? व्वक्टयवलंबौ श्र श्रलंकारिक स्वर्यो 
से दही रागो की परख हम बहुधा कभी नहीं करते । 


उत्तर--ढीक कहते हो । श्री राग में ये स्वर केसे लगते है ? उसे शब्दों द्वारा इस 
तरह कहा जायेगा कि इन दुक मेँ पहले रिषभ स्वर का ऽश्वारण करते समय नीचे के 
षड़ज का सूद्म सपश होता है ओर दूरे रिषभ को अगे के गांधार का खर्शं होता है । यह्‌ 
कृत्य मँ किस तरह प्रत्यक्ञ करता हूं वह्‌ ध्यान पूक॑क देखकर श्पने ध्यान में रक्खो । जहां 
तुम दसपच वार मेर साथ बोले फ वे तुमको सहन ही बैठ जार्थेगे । यह्‌ कण का 
विषय कुद विवादग्रस्त भी होता है, परन्तु बहुत अनुचित कर्णो के लगानेसेरागका 
रक्तिं गुण अधिक कमो सकता है; ेसा विधान हमारे आगे कोई रक्खे तो 
उसको बेढङ्गा कहने की आवश्यकता नहीं । सूम स्वरो के प्रयोग के विषयमे मी यैन 
तुमको एेसा सूचित करिया था, यदह मुभे स्मरख़ है । अपनी बृत्ति सबसे मिलकर रहने की 
होनी चाहिये, किन्तु जदो ज्ुटि का विधान भन्थकासे पर थोपकर . उनका निरर्थक अपकार 
होता हो वहं अपना प्रमाणिक मत प्रकट करना न्याय संगत दही दोगा। परन्तु प्राचीन 
प्रन्थकासो को विदित न होने का शोधन यदि हमारे करंसी विद्वान द्वारा फियाजायेतो 
उसकी शरोर आदर से देखना रौर वद॒ उचित होने से उसका सम्मान करना हमारा 
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कन्तैन्य है । अस्तु, सायंगेय रागो मे कुद पूर्वी अङ्ग ग्रहण करने वाले राग ओर कुच 
श्री अङ्ग प्रण करने वाले राग है, फेसा हमने कहा था, टीक है न ? पूर्वी अङ्ग बिल्कुल 
सरल है, ओर उसे अवरम करहगादही। पूर्वी थाट काआश्रयराग पूर्वी है, यह्‌ तुम 
समभतते ही हो । राग~जनकत्व हम थाट को देते दै, यह्‌ भी तुमको विदित दै । एेसा करने 
से प्रत्येक सायंगेय रागो में पूवीं का कौनसा अंश दै यह्‌ दिखा देने की जवाबदेही नहीं 
रहती । दक्षिण कौ शओओर भी एेसी ही व्यवस्था द । पूर्वं राग की मुख्य पकड़ ( अथवा 
अङ्ग भौ कट सकते हे ) धनि, सा रे ग, म गः” यह्‌ गुणी लोग अपने शिष्यो को बहुधा 
सिखाते रहते ह । य टुकड़ा आया कि श्रोता बिना संदेह पूर्वी पदिचान लेते ह ठेसा 
अनुभव क्रिया जाचुकादै। गरेसा,निरेसाः इस तरह से पूर्वी राग गायक अनेक 
वार शुरू करते ददै, परन्तु यद्‌ दुकडा पूर्वा का अङ्ग नहीं है । वह अनन्य किसी रागका 
भी इशारा कर सकेगा । उदाहरणाय ग, रे सा, निरे साः इन स्वरोंस पूरियाः राग 
कामी संकेत होगा । 


प्रशन--हम पूर्वी राग कंसे शुरू करे ? 


उत्तर-वह्‌ तुम एेसा करो तो चल सकता दहै, देखो गः, रे सा, निसानिनिःसारे 
गमगःरेग,मगःरेसा,निरे साः इत्यादि । खूबी इतनीदहीदै फिनिःसारे ग, मौर 
ग, म ग, रे ग, ये दुकडे जितनी जल्दी अपने भ्रोताश्मों के रागे रख सको, उतनी जल्दी 
रक्खो! परन्तु यहु छृत्य बड़ी कुशलता से दाना चादिये । जो भाग अपने रागो में आपने 
उत्तम तयार किये हए दा, इन्ह्‌ं गायन के शुरूमे दही त्रोताओ्मा के अगे मत रक्खो क्योकि 
एेसा करने से आगे चलकर श्रोता उसकी अपेन्ता अधिक मूल्यवान भाग तुम से सुनने 
कीश्राशा करेगे, ओर वह्‌ तुम्हारे स्वर भंडार में निकलने सम्भवनदहेगि। रगों 
को गाते हुए-आविभाव च्रौर तिरोभाव करके गायक अपना गाना कैसा मनोहर कर 
सकता दै, यह्‌ कुद कुद मेनि सूचित क्रिया ही है । जितना अभ्यास करो शौर उत्तम 
गायकों से जो-जो बारम्बार सुना जाय वह्‌ सव अंगाभिमुख हो जातादहै। स्वर ज्ञान 
हो जाने से विदयार्थियां को कुदं मी अङ्चन नदीं होती । राग का विस्तार कैसा करे ? 
इस विषय पर मेने थोडा बहुत कहा ही है, अर भी चादिये तो वीच बीच में वताता 
जाञंगा । संपूरणं अर सरल रागो का विस्तार करना विशेष कठिन नहीं हेता । अब 
समो कि तुमको पूर्वी रागदही गानादैता कैसा करोगे ? यह एक पूर्वाग वादी रागदै, 
यह्‌ पहली बात । उसमे वादी स्वर गांधार दै ओर वहो आरम्भ केसे करिया जाय, यह 
ग्रश्न भी सहज ही मन में उत्पन्न होगा । उसका सीधा उत्तर है, गांधार ऋओरीर रिषिभ जहाँ 
वादी होगे, वों उसी स्वर से आरस्म क्रिया हुमा प्रकार बुरा नदीं दिखाई देगा । मेँ 
ख्याल गाने वालो की तान बाजी के विषय में चअरभी न्दी बोलता । मै तुमको आलाप 
करने की स्थूल कल्पना देता हूं । ख्याल गाने वालो को भी उपयोगी हो, एेसी कुल 
मनोहर ताने कही जा सकती है, परन्तु उन्दे पीछे देखेगे । ख्याल गाते हृए तान कैसी 
लगानी चादिए, यष मेनि अ्रपने गुरं से एक बार पृष्ा था, ठे स्मरण होता दै । उन्न 
सकर उत्तर दिया कि “जिस प्रकार शांति के समय सिपाहियो से कराई हृं कवायद 
परत्यक्त लडादईं॑में गोलाश्म की धड़धडाहट में एक श्रोर धरी रहतीरहै, उसी तरह 
तालीम के समय सीखी हुदईं॑च्रौर बंधी वधाद ताने महफिल में गायको को विशेष 
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उपयोगी नहीं होती । अलवत्ता प्राथमिक व्यायाम मे उसकी मदद्‌ ठीक है, परन्तु अन्त 
तक बंधी हु तानो के भरोसे पर बेडा रहने बाला गायक नवसिखिया दी रहेगा । 
नित्य के अभ्यास से अन्तःस्फूर्तिं उत्पन्न होनी चाहिये । उनका एेसा कहना थोडा 
बहुत साथंक हे, परन्तु मेरी राय में विद्यार्थिर्यो को कुं कं उपयोगी सूचना भी दी 
जा सकती दै । इसीलिये मने कदा दै कि गाधारसेपूर्वीं रागका प्रारम्भ करनेमें 
हानि नहीं दिखाई देती । साधारण नियम यह ध्यानम रहनेदोकि जिनरागो का 
वादी स्वर पूव्ागमे दोगा उनका प्रारम्भ उसी स्वरसे किया हुञ्रा अच्छा दिखाई 
देगा । षड़ज से वादी खर बहुत दूर पड़ गया होगा तो कद्ध॑ निराली योजना करनी पड़गी 
वहाँ संवादी स्वर से प्रारम्भ कर सको तो देखो । मेनि पीले कदा दही है कि शरू मे लम्बी 
चोड़ी तान लगाने के भमेले में न पढ़कर, प्रारम्भ में बिल्कुल छोरी छोटी तान लेकर 
षड्ज से जा मिलना । एेसा करने पर॒ जदह निषाद वजित नहीं है वहां बह्‌ स्वर लगाकर 
तान पूरी करनी चाहिए । अव हम पूर्वी मे पेलाही करते ह गरे साः निःसारेग,रेगः 
रेसा,निरेसाः यह्‌ एक द्धोटी किन्तु सुन्दर तान दहूुई। उसमेदी एक ओर नया स्वर 
जोडते दै, देखो, नि, सारेगःरेग,मग,निरेग,मग,रेगःग,रेसा, निरेसा। 
वादी स्वर के बाहर यथा संभव हम नर्द जायेंगे । मंद्रस्थानमें जानेकौ हमे अवश्य 
टर दै, यद्‌ मेने कदा ही है । वहाँ ही पहले द्धोटे छोटे कड़े रचे जांय च्रौर बारम्बार 
षड्ज पर सम ( गीत की समः नही ) दिखायी जाय । एेसी सम दिखने से भोता 
अपने अधिकार मे आने लगते दै, रौर सम पर सिर दिलाने लगते ह । व॒म्दारे "वर्ज्या 
वर्ज्यं नियमः तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारी मंद गति, प्रत्येक स्वर समुदाय विचार करके 
लगाने क 4 शैली, आदि वाते श्रोता को धीरे धीरे आकर्षित करने लगेगी । देखो 
हम मंद्रस्थानमेंजातेर्दैः नि,सा,निरेनिध्रपःप्रनिःनिःरेसा,गःमगरेग, नि 
रेसा। निनि,रेनिःपृनिध्रप्‌, म॑पृधरनि, पुध्रनिःध्रनिसा, निनि, सारेग, 
रेग,मग,रेगरेसाःनिरेसा। मंद्र निषाद इस राग में एकं महत्व का स्वर होने 
से उस पर अनेक ताने लगाकर तुमको पूरा करते यनेगा, जेसे नि, षनि,सा,नि,रेनि, 
ध्रनिश्रपुःनि,म॑पृनिपृनिःसा, निसारेग,रेसा,निरेसा। पूवीं रागे एेसे 
मुकामों के स्थान चार मानते दै, नौर वह सा ग,प, नि, ये है । प्रत्येक राग मेँ मुकाम 
स्थान गे ही उनकी जानकारी तो रग विस्तार करने में बद़ी मदद्‌ मिलती है, यदी नहीं 
बल्कि रेसे पद्धत्तिबद्ध अलाप बहत ही रक्तिदायक़ हो सक्रते द । प्रत्येक तान मे किसी वरद 
स्वरो का उलट-पलट करते रहो । पूर्वी मेँ गांधार स्वर को मुकाम स्वीकार कर इस तरह 
की तान होगी, देखो- “ग, र्‌ ग्‌, नि र्‌ ग, नगः गम र गः म॑ गः नि रे गममं ग्‌) 
मग,रेग, म॑ग,रेगरेसा, नि रे सा इनतानों में मन्दर स्थानके तानों को जोढ 
देने से विस्तार क्त्र बहुत बढ जायेगा, जैसे- निनि, सारेग,मग,रग,ममंगमग, 
निरेगमरेग,गमम॑गमरग निरेगनिरेगरेसा; नि निःम॑षरनि, 
रेसा,निनि, सारैग,रेग, रसा, निरस" यहम तुमको यो ही नमूना दिखा 
रहा हूं । रागों का शुद्ध रूप ओर उनकी खचतान बारम्बार सुनने से श्रपनी धारणा 
शक्ति में वद्‌ छृत्य श्राप दी श्राप घुस जाता है, श्रोर नित्य ्रभ्यास से वही अपने मुख से 
्मापद्ी श्राप बाहर निकलता रै। अच्छा, रव हम पंचम स्थानका भी उपयोग 
करते द, देखो-“निरेगमंप, गम॑ंपमं फर्‌ गमं प, पमं गमगः निनि, 
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सारेग,रेग,मग,प्‌,म॑ग,निरेग,रेग,म॑ंप,म॑ग,रेग,रेसा, निनि 
रेसा। अगे देखो-निरेगमंप,म॑प,धपःरेगम॑प,निनिधफमंपः 
घ॒म॑प,निधुप,म॑म॑ग,मग,रेग, म॑ंधुनिधुप,म॑ंग,निरेग, रेसा, 
निरेसा। निनिःसारेग,मग,गमम॑गम,रेग,म॑घुषः, नि धुप, 
म॑पथध॒म॑पमंग,रेगःमंधुम॑ग,ग, रेसा, निनि, सारेग। देखा! 
ये सव कितने सरल काम हे १ राग का आलाप कसे करना चादिए यह्‌ मेने तुमको अगे 


समा दिया रै, भोर प्रत्येक राग का विस्तार भी कर दिखाया है । अतः यह्‌ तुमको सहज 
ही करते बनेगा । 


परन-- आपका कहना सही है, परन्तु मजा यह है किं आप कहते ्हकिये तय 
सव सहज दै परन्तु वे दमे सहज मालुम नदीं होते, इसलिये आपसे सुनने की अपेन्ता 
हमको सदैव रहती है । जाने ठेसा क्यो होता रै ! 


उन्तर--उसका मुभे कुद भी आश्चयं नहीं मालुम पडता, तुम्हारे अन्दर अभी 
उतना धैय नदी आया है, बस यही कारण है । अपने से बड़े गायक बड़ी-बड़ी ताने 
धड़ाधड़ लगाते रहते दै, फिर तुम्हारे सरीखों को वह कठिन क्यो होगी? मेरीरायमें 
यदि बीच-बीचमें तुमसेही राग विस्तार कराया जयेतो जो तुमको रेसे विस्तार का 
भय मालुम पड़ता है वह्‌ निकल जायेगा । हां, ख्यालियों की तान-बाजी मात्र तुमको 
शीघ्र नहीं सधेगी, परन्तु उसके लिये भी एक युक्ति मँ तुम्हें बताने वाला हं । 


प्रशन-- वह कोनसी ? 


उन्तर-- वह युक्ति कुछ मेरी निजी नहीं रै । मेरे पास कु दिन हए एक मुसलमान 
गवैया सङ्गीत शाल्न सीखने के वास्ते आकर द्वः महीने रहा था साथ दही अपनाषोटा 
भान्जा मी वहं लाया था । वह गवैया अच्छा ^“ तानिया ( तान-बाजी में प्रवीण ) था, 
परन्तु उसको राग नियम वगैरह सौखने कौ इच्छा थी । खेर, वह्‌ गेया अपने भान्ञे को 
इस पूवीं राग की ताने रोज सिखाता था, उनमें से कुट मुभे याद्‌ है, देखो-ग ग रे, 
गगरेसा। निसागगरेसा। निरेगगरेगगरेसा। निरेगमं 
गम॑गरेसा। निरेगमंपम,गम॑गरेसा। निरेगमंपधुपमं, गमं ग- 
रेसा। म॑मंग, म॑मंग,म॑म॑गरेसा।पपम॑ग, ममं गरेगगरे सा। 
निनिधुनिनिधपम, गमं पध, गमंगरेसा | निरे ग, मंम॑गरेसा) 
निरेग। निरेग,मग। निरेगम॑फमंग,मग। पम॑गःमग। निरेग- 
म॑पधुपमंग,मग।निरेगमंपधुनिघुपम॑ःगमग। गमंधुगम॑गरेसा) 
निसाग्म॑ःपधुपधमंप।म॑पधर,षध्‌ मंप ध्रनिसारेसानि। सारे सारे सारे 
निसा। सारेसारेनिसा। सारेनिसा। अधिकनहीं ! ये ताने व्ह लडका रोज 
स्वेरे घण्टे दो घण्टे गाता था। अन्तमं वेह इतना तैयार हुआ कि मेरे जो भित्र मेर 
पास कमी-कभी आते थे, वे “कौन गवया गाता है” ठेसा मुभसे बारम्बार पृषते थे । 
ये ताने “दून की» (तैयारी की) है, ठेसा उस गवैये ने सुमसे कहा था । गला तैयार करने 
के लिये ठेसी ताने लकां को दिया करता ह, उसने यदह भी कदा कि जो अच्छी तान हँ 
उन्हे भी अगे जोड दे तो बहत सुन्दर । 


प्रशन--श्र्थात्‌ किसर तरह !? 
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उत्तर-वे निलङ्ल सरल टै । मै उनमें से दो-चार तान जोड़कर अव 
दिखाता हू, देखोः- 


(१) निसा; गगरेसा, निसा गगरे गगरेसा, निरेगमं पमंग म॑गरेसा। 


(२)निरेग,निरेगमग,निरेगमंपम॑गममग, निरोगम॑पधु- 
पमंगमग „ग मधु गमंग र सा| 


(२) म॑म्‌ंगमंम॑गरेसा,सारेगमंपधपम॑गमंप्म॑गमगरेसा। 


(ट)गमम॑ममंममंमगम, मम॑ममंमगम, मम॑गम,निरेगम- 
मममं,गम,गरेसा। 

(५)गमंपमंग, गम॑पधपमंग, गम॑ पधुजिधुपम॑ग, निनिधुप 
मपधम॑प। गमंपधपवधमंप, पधुपधमंप, पधूमंप, गमंधुगमंग रेसा, 
निनिसारेग। 


देखा यह्‌ भाग क्रितना सुलम है ? ये सवर तैयारी की तान द । 


भ्रन-ये बहुत अच्छी दै, चोर आपके कथन का ममं भी हमारे ध्यान में अरहा है । 
परन्तु वह गीत में क्रिस तरह जोड़ी जार्येगी ? गीत में तो ताल रहती दै न ! 


उन्तर--श्रभी तुम ताल कौ खटपट मँ मत पदो । गला उत्तम किस तरह तैयार 
होता रै च्रौर राग विस्तार कैसे किया जाता ह हमे यही देखना है। ग्वैया लोगों की 
र्येक तान ताल मेँ विटायी हई नदीं होती । तान बाजी करते हुए वे ताल की तरफ़ नहीं 
देखते बल्कि तानमें सेफिर स्थायी से मिलते समय वे उधर देखते दै । श्रभी 
तुम्हारा विषय ताल का नहींहै। इनमें से बहुत सी ताने थाट वदल देने से भिन्न- 
भिन्न रागों की होगी यह तुम समभते ही होगे। उदाहरणाथं-्ग गरेगगरेसा 
निसा, निरेगम॑प,रेगरेसा, निरे,गम॑पधपम॑गरेगरेसारेसा"। 
ठेसे इकडे ईैमन में क्या नदीं डाले जा सकते ? अलवरत्ता प्रत्येक राग के अङ्गो की श्योर 
देखकर कायं करना चादिए । श्रस्तु, पूर्वा मे सा, ग, प, नि इन मुकारमो मेँ सारा आनंद है, 
यह ने पिले बताया ही दै। पंचम का परिणाम गांधार की श्रपेन्ना अधिक न दहोजाय 
इसकी सावधानी रखनी होती है । पंचम उत्तराङ्ग का पहला ष्टी स्वर होने से इतर 
अनुवादी स्वरो की अपेक्ता उसका व्यवहार विशेष होता है, इसलिये मेनि ेसा कहा है । 


पररन--पंचम बदेगा तो एकाध भिन्न रागो मे जाने का मय होगा क्या ? 


उत्तर-हां, एेसा होने से पूरिया धनाग्रौ का भास होने लगेगा, वह निकट काही 
राग है। पंचम कयै तानते हुए बीच-बीच में कोमल मध्यम जिनमे होगा एसे दुकडे 
लाते रहो, जेसे-निनिसारेगरेगःमग, निरेग,गममगमग,रेग, 
पषम॑म॑ग मगरे गम॑धुम॑ग,रेगरेसा,निरेसा। निरेगम॑प, 
म॑प,घधुप,निधुप, म॑ंपमंग,म,गःनिरेगःमधुमंग,रेगरे सा, निर 
ता।धघपप,म॑पधमंप.मंग निधुपःसां निध॒प, म॑पघुम॑ पमं गनिरेग 
म॑घमंग,रेग,रेसाःनिरेसा। 
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परशन--ये सव हमारे ध्यान में गये । पूर्वां का अन्तरा हम कां से रीर कैसे 
शुरू करे 


उत्तर-पूर्व का अन्तरा अधिकतर धगगम॑ध म॑ंसां, सांरं सां” अथवा 
्म॑गमंघम॑सांरंसां” पसा शुरू करनेमें आआतादहै। अन्तराका दूसरा टुकड़ा 
पने नियम परिमाण से पंचम पर अवरोदही वणं हमारा समाप् करने मेँ आता दहै । तीसरे 
दुकड़े कौ व्यवस्था टीक तरह से लगानी होत दै, यह मँ केवल पूर्वं ही के लिये कह 
रहा ह सो नही, ये नियम इतर र्गो के अन्तरो मे भी थोड़ा बहुत लगाने योग्य है । 
तीसरे टुकड़े की शौर अन्तिम कंडे की ( यदि वह हो ) व्यवस्था इस खूबी से होनी 
चाहिए छि उसका मेल स्थाई के उठान से ( प्रारम्भ से) सुसङ्गत दिखाई दे। कं 
श्न्तरे तीन दुक के चौर छख चार दुक के दोते द । जहां स्थाई का प्रारम्भ पूर्वीज्ग 
में होगा, वदां अन्तरा उसी ङ्ग मे जाकर समाप्र करना अच्छा दिखाई देगा श्चीर जहां 
वह्‌ उत्तराङ्ग मे रै वहां पर न्यास पंचम पर श्रिया हु सुन्दर लगेगा । परन्तु इसकी 
बाबत कोई नियम निधीरित कर लेना प्रस्तुत स्थिति में कठिन ददी होगा। अन्तयाका 
तीसरा दुकदा किसी-किंसी गीत में तारस्थान कौ रोर ले जाना पडता है रौर किसौ 
गीत में उसी को मध्य षड्ज कौ यर जते आना पड़ता दहै मेँ संचारी च्नौर आभोग के 
विषय में नहीं बल्कि न्तरे के प्रथक-प्रथक चरणो के विषयमे कह रहा हू । तीकषरे 
टुकड़े की व्यवस्था चौथे टुकड़े पर कुखं अर्शो मे अवलम्बित रहती दै । तौसरा टुकडा 
अवरोहदी वणं दारा नीचे लाया गया तो चौथा ङचा चदढाना पडतादै, शरोर तीसरा 
ऊ"चा लाया गया तो चौथा नीचे लाना पडता दै। नीचे श्रोर ऊचे यह्‌ शब्द मेने जो 
यहां सैमाल किये है इनसे तुम चक्कर में न पड़ना । सारी लू न्यास के मिलाने या 
जोढने श्रौर स्थाई को प्रारम्भसे सुन्दर कर दिखानेमें रहती रै, यह्‌ भली प्रकार 
सभमः लेना रै। अब आश्र, तुम्हारे पूर्वा के अन्तरा की तान मेँ बताता हुं उसे देखोः- 


गग, म॑धुमं, सांसां,निरंसां। निरेगंरंसां, निक्तिरंनिधप। 
पम॑म॑गग,म॑धूनिरनिषुषप। सांनिधुपमंगमंगःरे सा। तीसरे दुकडे 
मे केवल--्म॑म॑धमंग,ग, म॑ग,रेखा एेसा किया जाता है, ओर फिर चौथा 
(यदिहोतो) "निरेगम॑प, म॑धुनिधु,प, एला दोगाः ध्यानमें आयान? मेँ 
सममावा हूं यह भाग थोड़ा बहुत मेने तुमको पौधे मी बताया था, किन्तु इतना सविस्तार 
वणंन तब नही किया था। राग विस्तार करते समय पएर्वाङ्ग चीर उत्तराङ्ग की तानोको 
पिले प्रथक-प्रथक घोट कर तैयार करना चाद्िए त्रौर फिर उनको आपस मे जोढने का 
अभ्यास करना चाद्िए । उदादरणाथं पूर्वी मे प्रथमतः एेसे चलना चादिए देखोः- 


निनििसारेगूरेगनिरेगःमग,गःगमम॑गममगःरेगम॑मग, निर 
ममंगमगसागरेमग.निरेमग,रेमग,ग,गरेसा, निरे सा। फिर 
गे पंचम लेकर चत्र को बद्ने देना जेसे--पम॑गमग, रोग, निरेग,ममग, पप 
म॑म॑गमग,गमंपगमग, निरेगमंपगमग, आदि उन्तरागमें पूवाङ्ग के प्रमाण 
से क्रम पूवक चलने देना चादिए जेसे-फ प, म॑धप,म॑मंग,धपम॑घुनिधप,म॑प 
ध॒म॑फ़किरैनिषुपःमंपःरोगमंपगमंपः निनिधु,पमंधुनि, धुनि षप, 
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प,प,म॑म॑ग,मग,रेगम॑ं धम॑ग, रेग,रेसा, निरेसा। मेँ सममता दहरं इतना 
करने से तुमको साधारण काम चलाने के लायक विस्तार की कल्पना हो सकती दहै। 
आगे भिन्न-भिन्न रागों का विचार करने के समय प्रसङ्गानुसार यह विषय अने दी 

वाला है । 


प्रशन--पी्े आपने कहा था कि पूर्वी में पञ्चम अपने परिमाण से बाहर गया तो 
पूरिया धनाश्री का भास होगा, तो वहां हम कैसे करं ! 





उत्तर--पूरिया घना राग जव मेँ करटा तव वह तुम्हं मालूम होगा । पर्त 
एफ सरल युक्ति मने बताई ही थी कि बौच-वीच में कोमल मध्यम लगने वाले दुक 
को लगने से पूर्वो अलग कौ जा सक्ती दै। परिया धनाश्री मेँ पंचम वादी स्वर दे 
इससे वह श्र मी प्रथक रै। पूर्वा एक आलाप प्रधान राग माना जाता दै तथा 
सरीर भी बहूतसे आश्रय रागोंके बारेमे पेसाही कहा जातादहै। प्रचार में अपने 
गायक सभी रागो में ललाप नहीं करते। ओर में समभा हूं एेसा करना ठीक मी नही 
होगा । अपने गायना के कथनानुसार आज्ञापकेराग पूर्वी, पूरिया, यमन, केदार, 
मूपाली, कामोद ( क्वचित ), दरवार कान्हा, मालकँस, ललितः भैरव; टोढ़ी, 
अ्आसावरी, सारङ्ग, भीमपलासी, मुलतानी, हिंडोल ये कह जार्येगे । इन रागां के स्वरूप 
बिल्कुल स्वतन्त्र होने के कारण वे आलाप के जिए सुविधा जनक होते ह । सभी गायक 
आलाप नदीं कर सकते, यह तुम जानते हीह । जो राग मेनि कदे टै इनके बाहर के 
एकाध रार्मो में आलाप करने कौ फरमाइश किसी ने की तो गायक संकट में पड़ जाते हे । 
कमी-कभी वे नाराज भी होते दै । इस तरह का अनुभव मेरे एक मित्र ने मुके बताय था, 
चाहो तो वह मेँ तुम्हे भी बतादूं । 


प्रन--कदिए, जषूर किए, उन्दने क्या कहा ! 


उत्तर--एक बार वे एक प्रसिद्धि प्राप्न नए वीनकार के पास अपने मेहमान को बीन 
सुनाने शी इच्छासे गयेथे। उसबीनकार को बिलङ्ल साधारण से दस-~पांच 
रागदह्ी वजा लेने का अभ्यास था, यदह उन बेचारो को कतं मालुम नदीं था । चीनकार 
ने अपना बीन कंघे पर रखकर दो चार परो पर भिजराव मारी तो मेरेउसमभित्र को 
एेला मालुम पड़ा करि वे अणे “दमन राग को लेकर बहुत देर तक उसे पिसते रहै गे । 
कहींरेलान हो कि अपने मेहमान को कुड नवीन सुनने को न मिले, इसलिए उन्दने 
नम्रतापूर्वक बीनकार से “छायानटः अथवा “श्यामः इनमें से एकाथ राग बजाने कौ 
प्रार्थना की । 

प्रशन-फिर उसने उनमें से कोनसा बजाया ! 

उत्तर-बजाना तो एक शरोर रहा, खाली फ़रमाईश से दयी उसके आग 
लग गई । 

प्रन--यह्‌ क्या मह्‌ापन ! क्रोध अनि लाग्रफ उसमें कोन सी बातथी! 

उन्तर--मालुम होता दै उसका रदस्य तुम्हारे ध्यान में नहीं आया । अजी, 
छायानट बजेगो कदाचित्‌ दस पंद्रह मिनट, परन्तु बेचारे हैमन का चाहो तोर धन्टे 
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थसीरते रदो । यदी तो उसमें बङा फकं द न? ध धपएफ़रेगमफममग मर 
सारेसाऽ,सासागम,रेरेसाऽसारेसानिःधृषुपप्‌। पपु रेरुरेगमपःमगग 
मरे सारेसाऽ। इतनी त्न किसी तरह खींच तानकर पूरी कौ जाएगी, परन्तु गे 
विस्तार कैसे किया जाय, यह्‌ अदचन उसे पड़ी होगी । चअच्खा, किसी तरह कुद बजा 
मीदेतो फिर चाग कदाचित श्याम की फमौदश होने का डर था, चरर फिर वह राग 
छायानट के समान देखने में उपयोगी र्हीं । 


पररन-अच्छा फिर उन्देनि का क्या ! 


उन्तर--उन्दोने कहा--तुम कैसे मखं मनुष्य हो फमीयश करके आज तुमने 
मेरी तनियत को मद्री कर डालता । तुमको बिलकुल तमी नदी । इस जन्म मे कमी 
तुमने बीन सुनी दै क्या १ बोलते हो यायानट बजान्रो-श्याम बजा्रो-तुमने छायानट 
सनौर श्याम क्या कमी सुना था १ उसे तुम पहचानते हो ? तुमने आज मेरा दिमाग 
खराब कर दिया । 


प्रशल--फिर श्चागे ९ 


उन्तर--ऋगे क्या १ कन्धे पर से बीन तुरन्त उतार कर नीचे रखदी ओर पंखा 
लेकर अपने तये हृए दिमाग को शांत करने लगा । 


प्रशन--च्रौर आपके भित्र व उनके मेहमान ! 
उत्तर--च्तण मातर तरेठने का सा टङ्क दिखाकर लौट आए, वे आगे क्या बोलते ! 


्रन--यह्‌ विचित्र तांडव देखकर उनको श्राश्चयं तो मालुम पड़ा होगा, ओर 
कदाचित बुरा भी लगा दोगा ! 


उत्तरां, बुरा तो मालुम पड़ा ही, पर मेरे वे भित्र बहुव सभ्य छर भले 
गृहस्थ थे, अतः उनको अपने स्वतः के बतीवि पर दी दुख हन्ना) हमने व्यथे ही उस 
बेचारे बजाने वाल्ते को संकट में डाला, इसका उनको वड़ा पश्चाताप हा । प्ररनतु फिर 
ञे ही क्या सकता था १ यद्‌ बात जो मेँ तुमसे कहता र उसमे मेया यह मोदेतुहैकि 
तम्दारे साथ कभी एेखी घटना घटे तो वहां तुम क्ष्या करोगे १ यह बुम्हारी समभ मे 
अआजाय । रेकाध गायक सं्याकाल में गाने के लिए शुरू-शुरू में “रवा? राग कौ तैयारी 
करते हुए तुम्दे दिखाई दे, तो बीच दी मे “गोरी? अथवा “ जयतश्री" कौ मइश उससे 
नकरो। नैतो सममत्र किशमौदश की खटपट में अथवा वदी-वडी वाहबाहदयी 
( दाद्‌ ) देने के चक्कर मं तुम बिलकुल न षद्धोगे तो ठीक होगा । चुपचाप सुनते रहने 
से तुम्दारा आनन्द कुं कम नहीं हो जायेगा, अस्तु ! पूर्वी मे दोनों मध्यम लगाने कौ 
धौ दै, ठेखा मेनि दिते सूचित किया ही था, उससे शायद्‌ तुम सममे होगे किथ्गमपः 
अथवा “प म ग, ठेसा सरल प्रयोग चाद जव च्रोर चाहे जेखा करने के लिये इस राग 
मे लुदधी है, परन्तु फेसा नदीं किया जायेगा । 


प्ररन--तो फिर हमे ठीक से सममा देना दी अच्छा होगा 
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उत्तर--यू्वीं मँ कोमल मध्यम का प्रथोग बिलकुल मर्यादित शीर नियमित रै, 
शरीर एक अथं मेँ वह्‌ ठीक दी दै। उस समय शुद्ध मध्यम को स्वच्छन्दता पुर्वक नहीं 
चलने देना चादिए । वह स्वर यदि थोडे परिमाण से भी बाहर हु तो राग को बिलकुल 
नष्ट कर देगा । मेनि यमनकल्याण बताते समय तुमसे कहा दी था कि कोमल मध्यम का 
उसमे कैसा प्रयोग होता ई । 


प्र्न--दा, हा ! हमको अच्छी तरह याददै। अपने क्टाथाषछिउसरागें 
कोमल मध्यम स्वरयोंदह्ी कहीं गांधार के संग “गमगः, इस वरह से लगाया जावा है, 
वस्तुतः वह्‌ आरोह में भी नहीं रौर अवरोह में भी नदीं ३ । 


उत्तर--ठीक दै ! तो फिर तुम्दारे श्स पूर्वं राग के कोमल मध्यम की स्थित्तिमी 
प्रायः वैसी ही है, फेसा कहे" तो ठीक होगा । इस राग में -मी गमप श्रथवा शमग' रेसा 
सरल प्रयोग नहीं करिया जाता । पूर्वा मे दनां मध्यम एक मे एक जोड दिये जाते है, यह 
पी मेरे गाये हुए विस्तार से वुम्हारे ध्यान मँ आया ही होगा, परन्तु वदां यद मी ध्यान 
मेँ रखना चाहिये कि एेसा प्रयोग बारम्बार छरने से शोमा नदीं देगा, उसे कीं बी च~-बीच 
मे करनेसेहीराग की विचित्रता बदेगी। 


प्रन--यानी, एक अथं मे यह कृत्य विष का उपयोग श्रौषधि के रूप में करने 
नैसाहीदै। मात्रा ( परिमाण ) मे ङु गलती द्र तो अनर्थं हो सकता है ! 


उन्तर--चाहो तो एेसा द्यी सममः लो । प्रत्येक राग के सम्बन्ध में जो दस-~बीस 
महत्व कौ वाते ह विदार्थियो कौ जानकारी में वे जहां आगई' तो बस ठीक है । 


भरश्न---टहरिये तो, वे बाते कौनसी हे ? 


उत्तर--घबराश्नो नही, वे कुछ नरं नदीं द । वह सब बाते तुम्दारी जानौ पदिचानी 
ही है जैसे- १-थार, र-जाति, ३-च्रङ्ग प्राधान्य, ४-वादी, ५-संवादी, €-संगति, 
७-मिश्रण, ८-वज्यं स्वर, ६-दुबल स्वर, १०-वक्रता, ११-श्रारोदावरोह, १२-पकड, 
१३- विश्रान्ति स्थान, १४-उटान, १५-साधारण चलन, १६-अन्वरा का उठान, १७-मिलान, 
श्ठ-भाचीन ्रन्थोक्त रूप व श्राधार, १६-प्रचलिव रूप श्रौर श्राधार । 


प्ररन--यह तो आप प्रत्येक रागमें कते दही आणरहै। हो, श्रच्छौ याद आरै, 
हमारे मन में प्रत्येक राग सम्बन्धी देसी जानकारी रहै, इसके लिए यह जरूरी टै कि अभागे 
पीट एक छोटा सा कोष्ठक ही श्रपने उपयोग के लिये बना जिया जाय । अवनी पद्धति का 
वह एक विशुद्ध तत्व दोगा, टक रै न! 


उत्तरे सममत हु, रेखा एकाध कार्यं तुम कर लोगे तो वह वुम्दारे लिए अरूर 
हितकारक होगा । फुसत भिलने पर मै ही श्रागे पीले वैसा एकाध कोष्ठक तुम्हारे लिए 
तैयार कर र॑क्ख्‌ गा । यहां सुमे एक बात याद्‌ श्रादई, उस दिन मँ पुर्डरीक विदल को 
रागमाला पद्‌ रहा था, उसमें यमनकल्याण कौ व्याख्या मुम अच्छी मालूम हुई श्रौर उसे 
तुम्हें बताने के लिये मैने निस्वय करिया था, वह यद है, देवोः- ष 
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सत्रिः पूरो दविेत्राग्निगमरिगमनी राजब्रन्देः समेतो । 
गोरस्तांबूलवक्त्रः सिततरवसनः कंटरत्नेकमालः ॥ 

` कृजाच्ः  छत्रमृद्धामियचरणयुतो रत्नसिदासनस्थः । 
कल्याणो यम्मनाधः परिजनसदितोराजतेऽसौ दिनान्ते ॥ 


इस वर्णन मेँ “मन कल्याण” यह संयुक्त नाम खपष्ट है ओर उस नाम के राग में 

' एक तीव्र मध्यम ही कदा है । रेतिदहासिक दृष्टि से यह आधार हमारे लिये उपयोगी ही 

सकता है । हां तो, पूर्वी मेँ कोमल मध्यम कैसा लगता दै १ यह तुम सम गये ! 
बता सकते हो ? | 


प्रशन--वह विवादी स्वर के समान लगाया जातादहै, एेसा हम समम कर 
चले तोकेसा?९ ` | 
उत्तर--रेसा कहना किसी को पसन्द नहीं होगा । कारण वताता हू, कल्याण में 
` कह मध्यम बिलकुल गौण था । वहां पर-क्हं लगाने मेँ नहीं आया तो चल सकता था, 
किन्तु यां वैसा नदीं है । पूर्वी मेँ तो उस स्वर से राग कीः सारो ` पहचान दही होती है । 
: इड -सरल शोत तो “ग म गः? इस छोटे से टुकड़े की प्रतीन्ञा करते इए बैठे रहते दै । 
“नि, सा रे ग” इस टुकड़े को वे देखते भी नदीं दै । मँ समता ह्रं कि आज अपने 
यहां ठेसी धारणा होगई है कि ध्ग,मग,ःगममंगम गः यह दुकड़ा जिसमें न्दी, वह्‌ 
पूर्वी ग ही नदीं । जव एेसा है तो कोमल मध्यम को विवादी समना किंसीकोभी 
पसन्द नदीं होगा ? कयो, ठीक है न ! वदां उस मध्यम पर प्रतिबन्ध कों मी स्वीकार 
नदीं करेगा, चिन्तु “गमप अथवा “पमग ेसा सरल शरोर निभंय प्रयोग पूवींमं 
अशाल्लीय शीर विसंगत ही होगा । | । 


प्रश्न-- यहां एक शंका मन में ई ३ । आप “नि, सारे ग यह टुकड़ा बारम्बार 
गाकर दिखाते है, तव वहां हमारे मन मे एकदम कार्लिगड़ा का भास क्यों होता दे { 


उत्तर--तुम्हारी शंका वास्तव मेँ मार्मिक दै। किसो पर्डितका मत यहमभीदै 

कि सन्ध्या काल का यह पूर्वा .राण प्रातर्गेय कालिङ्गडाका भभित्र'दे। उसराग में तीतर 
मध्यम की कैद है । मुमेयाद रै किएक गायफ ने मुभे एकवार शनि निःसारेगःममग, 
गञ्रपधुमंप,गमग,मगरेसाः' यह्‌ टुकड़ा गाकर कालिगड़ा करके दिखाया था। 
ध्निनिसारे ग यह्‌ भाग जव काक्िगङ् में राये तो वह राग सायंगेय नदीं दै, इसे 
याद्‌ रखना । इस विषय पर हमं श्रागे मी बोलना दै, इसलिये यहां अधिक चचां 
टीक नहीं होगी । फोईै-कोईं सूच्म स्वरदर्शं पर्डित हमसे कहते है # पूर्वी मेँ अने 
वाला कोमल मध्यम, गांधार के अधिक निष्ट दै; परन्तु उस प्रपंच में अभी तुम पडोदी 
मत ! खाली “निनि,सारेग,मगःगमम॑गमग, रेग,र्मम, रसा” इतने स्वर 
तुमने कदे छि श्रोता तुम्दारे राग को "पूरवः करये । राग विस्तार करने की लृघी प्रसिद्ध 
न्तका की लेनी चाहिए, रेखा गुणीजन अपने शिष्यां से कदते रहते द । एक अर्थं मे उनके 
इस उपदेश में कुदं साश भी दै । वन्तकारो का विस्तार थोडा सिलसिलेवार होने से सहज 
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ही ध्यान मेँ रखने योग्य होतादहै। बे लोग दो-दो चार-चार्‌ स्वर लेकर अनेक 
छोटी-दोरी सुन्दर तान उत्पन्न करते रहते दै । तुम “बीन बारम्बार सुनते रहते हो; 
इसलिये वह भाग तुम्हे" मी दिखाई दिया होगा । अशिक्तित तन्तकार्यो को वादी संवादी 
स्वरों की ओर मुकाम की जानकारी कम होने के कारण उनके वजाने में भली बुरी 
ताना का मिश्रण हो जाने की सम्भावना तो रहती दै, किन्तु रागो कौ दृत, करने कौ 
उनकी शैली अच्छी होती है । उदयपुर के जो प्रसिद्धं गायक मने बताये ये, उनकी सारी 
प्रसिद्धि इस आलापर्मेद्यी है। कदा जाता है वे स्वतः बीनकार हे। हो सके तो तुम उनका 
गाना जरूर जाकर सुनो, फेसी मेँ सिफारिश करू गा । 


प्रश्न--तन्तकारों की बाबत श्रापने जो कटा है, बह ठीक दै । हमने वजीरलां को 
केसा करते हुए देखा दै । अव हम उनके कामो की श्चोर अधिक ध्यान दिया करेगे । 
पूर्वो राग बजाते हुए हमने उन्दै' सुना है । मुश्किल यह दै कि दम कुं शंका करतो 
वे समाधानकारक कुषं उत्तर नहीं देते है, राग नियम भी टौक नदीं सममाते हे । 
` इस कारण ध्यान में क्या रक्खेँ ओर उसे कैसे रखवारे, यह हमारी सम में नहीं आता । 
` मापने कहा, उस तरह वे चार-चार पांच-पांच मन्द्र स्थान के स्वर लेकर उनके द्वारा 
कितने ही प्रकार निकालते रहते दे । 


 उत्तर- वह मुे मालुम है, मै भी जब छोटा था सितार अर बीन बजाताथा। 
` वजीरखां तो प्रसिद्ध ही ह । कदां वे श्रौर कदां मेँ । सारांश यह्‌ कि वे अपने राग का विस्तार 
जिस तरह कर्ते दै, उसे ठीक देखकर उसका जितना माग भाद मालुम दहो सके उतना 
खुशी से रहण करो । कसवी ओर अनुभवी लोगों कौ भ्रत्य्ञ कैला का अनेक बार अच्छा 
उपयोग होता है । कभी-कभी वे वधी मार्मिक बात कह जतेर्हे। मुभे याददैकि 
दस पूर्वो के गांधार निपाद्‌ के महत्व के विषय में बोलते हुए मेरे गुर सुदम्मद खां एक 
बार भट बोल उटेथेकि पंडितजीये दोसुर इसराग के सूरज ओर चांद सम 
लीजिये । चद सूरज के चिना जैसे दुनियां नदीं चल सकती, यदी बात रागो की वावत 
भी समम लीन्यि! आप देखेगे कि प्रसयेक रागदो सुरो परही कायम होतादै।वे 
दोनों सुर दो तरफ अपने अपने अनुवादी खरो को लेकर राग कौ खूवसूरती बढ़ाते 
रहते है । उनकी यह कल्पना मुमे बड़ी मजे की मालुम पड़ी । एक अर्थं में द्रग्रसल 
रत्येकं राग मे वादी व संवादी स्वर सूर्यं रौर चन्द्रमा के समान द । चन्द्रमा का प्रकाश 
जैसे सूयं के अवलम्बन पर रहता है, उसी परिमाण से संवादी का महत्वे बाद स्वर पर 
अवलंबित रहेगा । यह बातें द्योड़कर अव हम कध प्र्न्थो का मत पूवं राग पर देखें 
'राग विबोधः मे "सोमनाथः कहता दै- 


पूवी पूर्णा सांता गांशा प्रडूजग्रहा च सायाहे ( मालवगोड मेले ) 


यँ थाट भैरव दै, परन्तु पूर्वी सायंगेय होने से उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग 
सममः मे अयेगा । कोमल मध्यम मूल थाट का खर पंडितो ने रहने दिया दोगा, एेसा कोई 
कहते है । सोमनाथ ने अपने पां चवे विवेक में पूर्वी का नाद्‌ात्मक स्वरूप का दै, परन्तु 
उसे मैने अभी किसी को गाते हुए नदीं सुना । अपने कुं विद्वान उस ॒दिरा मे प्रयत्न 
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कर रहे है, ठेसा सैन सुना दै। सोमनाथ ने उस विवेक मे वहत चिन्ह वरते है इससे 
` अड़चन उत्यन्न होती होगी ! उसने प्रथम अपने २३ जनक मेल देकर फिर॒ लगभग ७५ 
जन्य रागो के देवात्मक अरर नादात्मक रूप के दै! बहभागवड़ादही दुर्बोध श्रौर 
कठिन दहो गयादहै! देवात्मक सू्पाकेतो अव दिनि नहीं रहे, परन्तु उनके नादात्मक 
रूपों को कोड प्रचारमें लला दिखाये, तो बहत उपयोगी होगे !` यह कार्यं यद्यपि कठिन 
होगा तथापि असम्भव नीं । 


प्रन--देवतामय रूप श्र्थात्‌ राग-चित्र ही समभा जायेगा न ! 


उत्तर-हां, चित्र के साथ रङ्ग का प्रश्न भी आ्ायेगा ही, उसमें जो अड़चन है उसके 
विषय में मनि दो शब्द बोले दी द। रागों कौ मूर्तिं की निन्दा करके भावुक लोगों से 
व्यथं ही वैमनस्य बढ़ाते रहना हमारे लिये जरूरी नहीं । व्ह भागतो विवाद प्रस्तही 
रहने योम्य है । रङ्ग का विषय पहले हमने कहां सीखा है १ उस विषय प॑र पश्चिम की 
रोर विशाल भ्रन्थ लिखे गये है, रेखा कहा जाता है। उन्दं पद्कर अर प्रत्यज्ञ प्रयोग 
करके एवं संस्कृत भ्रन्थकारो ॐ वणंनों से उनका भिलान करके कोई विद्धान कुद्॑लिखे तो 
उसका ष उपकार मार्नेगे । किन्तु यह स्पष्ट है कि वतमान काल में कोरी कल्पना नदीं 
चल सकगो । 


प्रशन-सोमनाथ ने जो वर्णन दिया है वह्‌ कदी से पुराना नकल करिया है, एेसा 
कहू सकते है क्या ! | 


उत्तर--हो सकता रै, सोमनाथ के विषय में मेने अपना मत थोडा बहुत तुमको 
वतायादीदै। र्म सममताहूं देवतारूपको हम दोडी दँ तो अधिक सुरक्षित रहेगे । 
सवेज्ञता का दावा अपना नहीं है । प्राचीन कल्पना में क्या रहस्य है इसका निणैय नदीं हो 
सकता, एेसा हम मानकर च्ल, तो विशेष हानि नदीं है । अपने प्राचीन शाख्क्रारों की 
कल्पना बेदङ्की थी, एेसा कहने से भी समाज का हित नदीं होगा । अलबत्ता एेसे कठिन 
विषय का स्पष्टीकरण किसी विद्वान के द्वारादहोतो हमें विशेष आआनन्द्‌ होगा, एसे 
स्पष्टीकरण से अपने प्राचीन पिरयो का गोरवतो बदृगा ही, साथ द्यी वह्‌ हमारे लिये 
समाधानकारकं अर उपयोगो भी होगा । 


प्र~--्ापका कथन ध्यान में आ्आगया । यह देवतामय रूप, यह्‌ उसका रङ्ग, 
यह्‌ धार, यह नियम, यह्‌ स्पष्टीकरण, यह उस रूप की नादारमक रूप से एक वाक्यता 
एसा होना चाहिए, यही न ? परन्तु इस विषय पर अपने देश मे किसी.ने आजतक 
कुद नहीं लिखा क्या ? 


उत्तर --वैसे राजा साहेब टागोर ने एक जगह थोडा सा लिखा दै, वह मै तुम्दे 
पदृकर सुनापा ह, सुनो ! 
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( स्वर-वणं का संस्कृत श्लोक रनाककर में एेसा कटा दैः- 


पद्राभः पिंजरः स्वणेवणेः कुन्दप्र मोऽसितः । 
पीतः कवु र इत्येषां >< >< >< >< ॥ ) 
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या राजा साहेव ने कु अधिक खुलासा किया होता तो अच्छा होता । कौनसे 
संस्कृत ग्रन्थकार ने श्रपना रङ्ग ज्ञान कां श्रौर कैसे बरता, उससे पद्ने वालो को कौनसे 
नादमय स्वरूपो का बोध हुता, यह उन्दे लिखना चादिये था । सम्भव दै-कलकत्ते कौ चोर 
स विषय में ङं जानकारी हदो, परन्तु श्रपने यहां बहत से विद्धानां का रेखा मत दै कि 
शाङ्ग्देव न्रौर उसके वाद्‌ के संस्कृत प्रन्थकार रङ्गं का यह रहस्य वास्तव मे समेदी न थे । 


२२ % भातखरडे सङ्गीत शस्त्र # 
क 
तना ही नही, पितु वे हमारे समान सीधे, भोले, भावुक अर गतानुगतिक 
यृत्ति के लोग थे, एेसा सममा जाय तो आश्चर्यं नदीं । उनमे से कुच भ्रन्थकारों ने रागां कौ 
मूर्तिं चित्रित करना तो पसन्द्‌ नदीं किया, अलवत्ता स्वर्यो का रङ्ग वर्णन करने मेँ कोड मी 
नदीं चूके । ठेठ नारदीय शिता से ही रङ्ग परस्परा लगातार चाल. दै, उसका क्या उपाय दै ! 
यह प्रश्न केवल पाठकों की कल्पना पर छोड़ देना ही ठीक होगा । 


प्रन--कदाचित्‌ पाश्चात्य पंडितो की नवीन-नवीन शोरधो का उपयोग करने के 
बाद यह्‌ समस्या कोई हल करेगा, यह आपने कदा ही है। हमको भी एेसा दी प्रतीत 
होता हे । 


„ उत्तरा, दसा सेनि कहा था, उधर के शोध का उपयोग श्रुति, मूद्ना, भ्राम 
वगैरह क किये अब कैसा होता दै, यह तुम॒ जानते ही हो । सोमनाथ के नादमय तथा 
दैवतामय रूप के धार से दी यह बात निकली थी न ! 





# 


पररन--हां, पीले आप कह गये है कि, सोमनाथ का नादमय रूप अव बढ़ा दुर्बोध 
हो गया है ? किन्तु ठेला क्यो हुआ, यह संक्तेप मे कगे क्या । 


उत्तर--हौ, चाहो तो कहता ह । उस परिडित ने अपना नादमय रूप वणन करते 
हए, चिन्दौ की जो भरमार कर डाली दै, उसे देखकर यह कटावत याद्‌ आतीकं 
"“डरो नदीं परन्तु कुत्ता पागल दै” स्वरल्िपि के अभिमानी मेरे ङु मित्र भी वह प्रकार 
देखकर कुं निराश हए, परन्तु “अपना ही दांत रौर अपना ही ओट? फिर करं क्या { 
सोमनाथ की निन्दा करे तो भारतीय नोटेशन की भी निन्दा होती है । 


प्रन सोमनाथ ने च्ङचन मे डालने वाला एेसा क्या कायं कियादहै? उसे 
हमको सममा देगे क्या! 


उत्तर-सोमनाथ ने खासकर पाठकों को अङ़चन में डालने के लिये ही सव कुं 
लिख रक्खा है, रेखा मेरा कहना नदीं है । उसकी लिखी हृद॑बाते' उस समय के नामो 
से श्नाज प्रचारमें नोने के कारण ही दुर्बोध ई है, यह प्रव्यक्त दिखाई देरहा दै । 
मिन्न-भिन्न रागो को बजाते हुए जो अनेक प्रकार उसे दिखाई दिये उसने उनका 
सविस्तार वणन संसत भाषा मेँ लिख दिया । उसकी वरति माषा सुन्दर सरल छीर 
सुगम दै, परन्तु कोरे कागजी वणेन की सदायता से सब चजाने वालो का वादन एकं 
समान त्ैठने को सम्भावना कम दोने से अङ़चन उत्पन्न होना स्वाभाविक दै । सोमनाथ 
के समय मे आज ससे विधालय नदीं ये। छापे की सुविधा भी रेसी नदीं यीः तो 
उसका चिन्ह शौर उसका वणन श्रागे कौन चलावे ! 


भरश्न--परन्तु श्रापने कदा था कि सोमनाथ दक्षिण का प१डतथा। तवक्या 
उसके वर्णन कयि हृए बादन प्रकार दक्िणए की श्योर दृष्टिगत नदीं हदो सकते १ उधर के 
ल्लोम अपनी सङ्गीत परम्परा उत्तम रखते आते है ठेसा श्रापने बताया ही था । 
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उन्तर--दहां, तुम्हारा यह कहना किसी प्रकार उचित हो सकता दै । उधर इन 
वादन प्रकारो मे से कुद-ङछ अवश्य मिर्लेगे। कोई उधर से लाकर अपने याँ प्रचलित 
करे तो दहित ष्षीदहोगा। 


प्ररन-सोमनाथ ने एेसे कितने प्रकार के ह? 
उन्तर--अच्छे प्रकार तो बीस-वाईस है । मैं उन्दें तुमको बताता हू- 


्रत्यान्वपूर्वहतयः पीडादीलनविकषगमकानि । 
कंपो पर्षणयुद्रे स्पशो नैम्न्यप्लुतिदरुतयः ॥ 
परतोचताऽथ निजते शममूृदुकटिनानि विशंतिद्रयधिा । 
वादनमेदपदानां बीणायां लकणं कमतः ॥ 


ए-प्रतिहति, २-्यादति, ३-ऋअनुहति, ४-अहति, ५-पीङा, ६-दोलन, ७-विकषः 
ठ८-गमक, &-फंप, १०-चर्षण, ११-सुद्रा १२-खशे, १३-नम्न्यः १४-प्लुति, १५- द्रुति, 
१६-परता, १७-उनता, १८-निजता, १६-शमः, २०-मृदु, २१-कठिन । निजता के दो 
प्रकार के है, इन प्रत्येक प्रकार का एक-एक सांकेतिक चिन्ह भी दिया दै । 


प्रशन-आआपकी बताई हई अद़चन कौ कल्पना अव हमको थोदी-थोढी हो रही दै । 
जब तक ये प्रकार उत्तम रीति से समाज मेँ प्रविष्ट होकर लोकप्रिय न हो, तब तक सोम- 
नाथ का नादमय रूप बास्तव में स्पष्ट॒नर्हीं हो सकेगा ! परन्तु इन वादन प्रकारो का 
लक्षण वह कैसा कता दै, उसे भी संप में हमें श्राप बतार्येगे क्या ? 


उन्तर--चाहते हो तो ङु कदे देता हू । 
“कंटसंवादिन्यां वीणायां तान्‌ ऋमेण लक्यितु" प्रतिजानाति 


प्रतिहतिरंतद्र तशच्छलनवतो हतियुगाद्रमीररवः। 
द्रा हतिरन्यध्वनने हतिं विनान्यस्वराश्ावः ॥ 


प्रतिदतिः-दतियुगात्‌ तत्रीनखाद्यात्तद्‌ द्वयात्‌ हेतोः गंमीररवः हुंकारणशद्वायुकारी 
गंमीरभ्वनिः प्रतिहतिः । कीदशात्‌ श्नन्तः मध्ये द्रुतं अतिशीघ्र" उच्छलनवत्‌ । एकमाघातं 
कृत्वा अतिशीघ्र किवचिदंगुल्युच्छालनेन किंचिदेव पूबस्वरग्रदशंने तत्समकालं द्वितीया- 
घातात्‌ हंकारसमध्वनिः । 

अहतिः--ऋपरस्वरस्य रणएने नखाधातं विना तेनेव ध्वननेन अव्यवहितस्य वा 
ज्यवदहितस्य परस्वरस्य प्रदशंनं । 


अनुदतिरेकदतेः प्रतिदतिवत्सेव त्वहतिरधातात्स्यात्‌ । 
पीडा पील्यविमुक्तिदोलनमाकषणागमने ॥ 
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अनुहतिः-एकनखाघातादेव प्रतिहतिवत्‌ गंभीरध्वनिः एकमेषाघातं कृत्वा अति- 
शीघ्रमेव किचिदंगुलेरुच्छालनेन किचित्पूक॑स्वरं प्रदश्यं तदाच्छादनेन हंकारसमध्वनिः। 

अहतिः--सेव अनुहतिरेव आघातात्‌ नखाघातं विना गंभीरष्वनिरित्येव 
अहतिः स्यात्‌ । 


पीडा-पीडा अंगुल्युदरेण अग्रिमनखरं गाद्‌ संस्पृष्य तत्समकालमेव 
पूवस्वरप्रदशंनं । 


दोलनं--आकषणं विकषणं च आगमनं निवर्तनं च । ` 
, इस प्रकार सोमनाथ ने ङु लक्तण कहे ददै उन सर्वो को अव मेँ नदीं कदता । द्कषिण 
मे इनमें से बहुत से प्रकार प्रचलित है, एेसा कदा जाता है । 


प्रन-सोमनाथ ने पूर्वी का देवात्मक रूप केसा कदा है ? 
उन्तर--उसने वहां एेसा कदा दै- 
यावकयुकरचरणा बहाभरणा कतेशहद्धरणा । 
दूर्वाभतनुरखर्बा चार्वी बहुगर्विता पूर्वी ॥ 


दूसरी एक पौरवी नामक रागिणी रागविबोध में है, उसका लक्तणए एेसा है-- 


सन्यासग्रहमांशा खल्परिषा पौरवी लसेत््ातः । ८ भैरवमेले ) 
प्रश्न--यह अपना प्रकार नदीं दिखाई देता, ठीक दैन? 


उत्तर- नही, वह अपना नरी दे । 

प्रशन--सोमनाथ पंडित ने कब ओर कोन स स्थान मेँ प्रसिद्धि पायी ? यह्‌ निश्चवय- 
पूवक कटा जा सकता है क्या ? 

उत्तर-वह अपने म्रन्थ के अन्त में एेसा कहता टै- 


कुदहनतिथिगरितशके सौम्याब्दस्येषमासि शुचिषक्ते | 
सोमेऽग्नितिथौ रविमेऽकरोदग मोद्रलिः सोमः ॥ 


इस श्लोक से भ्रन्थ रचना की तिथि मात्र स्पष्ट दोती दै, उसका निवास स्थान प्रथ 
मे नदीं बताया । मै समरभता ह, सोमनाथ भी अनेक हुए होगे ! उस दिन मेने (लापय 
2०6४8 नाम की एक पुस्तक देखी थी, उसमें भी एक सोमनाथ था, वह अपना पंडित 
न होगा, कारण वहां एेसा कहा हा था- 


उगााण0३ त 789. 28 2 (लव्ह उण आत्‌ वण्डििष्ठिणज 
ब 3४ [पप्य ॥ € ताध्ाल ज २२ 1फञलातात; € प्ाता४§ ज ४13६ 1266 
शथे ४१३६ 16 25 एणा तीलाह 7 धौल कलप (ललाप ण गा 30202 
27 ऋ25 [गाह 7 पताटलट्ण ला्ल्पाऽ1०68,) दहु (लाह प्ण 013 
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यह्‌ पंडित भी अच्छा विद्वान था, इसमें संशय नही, क्योकि वहां यह भी कहा दै- 


50771112.) 312६8. ए0८66त6€व ६0 एल्ा8768, पल€, 16 ` ताल 
8{५16त्‌ {07 {116 90266 ज कला $€व8) [01111089005) 6010४, 21 |€ 
10672] 9718, भला 16 29 2. लरत 718इ६्ला 771 21] 1116086 01216115 जा 
116 9नला668 116 एल््पा€त्‌ ६0 1118 08.४6 (छपा; 830 01 118 पथ, ?151- 
६6त्‌ इ€ण्ला 2] तल १४.28 (ला, धथ्ात2७) 27त्‌ (3 ्रलां 3प्त्‌ लता०६6य 
115 [67178 अत्‌ पमल एरटलि€ पलप. > > ल्द चऽ ऽग 
€82.0118116त 2 8611001 ज [ण1108गणौफ़ श्यात्‌ ला10‰६त्‌ 3. ८0510€19016 १६६६८ 
ण एकृणौभ््ला, प्€ ०6 9. (जाला जा ध6 क 4ल्ला081188. [011110809119 
2110 धाऽ 0] 18 ८2116 6जगा1118.ध1€€9210, {€ {2.4 86४6721 ला] तष्ल) 870 
160 21 (16 2द<€रज ऽश 1 018 78411४6 101. प्रि8 फ८्डव्लारत205 8१6 
31111] 1191118." 

प्रशन--यदह विद्वान अपना सोमनाथ पंडित तो नहीं होगा; क्योकि यह वारहवीं 
शताब्दी में कहा गया है। फिर इसने “राग विवोध प्रन्थ जिखा एसा मी उल्लेख 
नहीं आया । 


उत्तरा, यह्‌ ठीक है । अस्तु, 'सारामृतः कार ने पृवीं का वणन एेसा किया है- 


मेलान्मालवगोलीयाज्जातोऽयं पूर्विरागकः । 
ठृतीयग्रहरे गेयः पूणः षडजग्रदांशकः ॥ 
रागतरगिख्याम्‌-- 
इमनस्वरसंस्थाने निषादप्रथमां्तिम्‌ । 
गृह्णाति धेवतश्चैषा पूर्वायाः स्वरसंस्थितिः ॥ 
गांधारो मध्यमस्य श्वुतिदयं गृह्णाति, मध्यमः पंचमस्य श्वुतिद्यं गृह्णाति, निषादः 
षड जस्य श्रुतिद्वयं गर्णाति, धेवतश्च निषादस्यंकां श्रुति गरह्धाति तदा पत्यः संस्थानम्‌ । 
पारिजाते-गौरीमेलसथ्त्पमा ष्डजोदग्राहसमन्विता । 
। न्यासांशगस्वरोपेवा पूर्व सा सुखदायिनी ॥ 
तत्रेवः--कोमलौ च रिधौ यत्र गनी यत्र च तीव्रकौ। 
मश्च तीव्रतरः प्रोक्तः पूर्वीसारंगके पुनः ॥ 
चऋछषमोद्‌ग्राहसंपन्ने गपौ न्यासांशद्धौ भतौ ॥ 


यहं प्रकार रपे पूवीं के बहुत दही निकट जायेगा, परन्तु नाम ॒श्रपरिचित है। 
'स्व॑रमेलकलानिधि? में रामामात्य ने पूवीं फेला कहा है- 
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मेलान्मालवगोलीयाज्जातोऽयं पूर्विसं्चिकः । 
तृतीयग्रहरे गेयः पुशः षड्जगरहांशकः ॥ 


यहाँ २1र मालवगोड कहा दै, यानी उसमें तीव्र मध्यम नहीं दै। यह भ्यान मेँ 
्ायेगा ही, परन्तु स्वरूप सन्धिप्रकाश का है, ओर समय तृतीय प्रहर का खष्ट दै । 


चत्वारिशच्छतरागनिरूपणेः- 


शृद्धगीडश्च कणाटो मालवः पूर्विकः कमात्‌ । 
एते चत्वारः श्रीरागङ्कमाराः परिकीतिंताः ॥ 
श्वेताम्बरो गजारूढ धुर्वि्यातिकोशलः । 
सुगात्रो भिन्नवसैःस्यात्‌ स प्रोक्तः पुविकस्तथा ॥ 


रागलक्तणेः-- 


मायामालवमेलाच्च जातः पूर्वीतिनामकः । 
सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहमेब च ॥ 


सा रे ग मप धु नि मस्नां। सां नि ध॒ पम गरे सा। 


मि० बनीं अपने “गीतसूत्रसार” में कहते है, पूर्वी मेँ कोमल रि ध अभर दोनो 
मध्यम होते है, उसका समय दिनि का चौथा प्रहर रै । उनका ठेसा कहना ठीक रै, 
सरेनद्रमोहन टैगौर ने अपने 'सङ्गीतसारः प्रन्थ मेँ “पूर्वी? च्रौर “पौरवी एक दी प्रकार 
सममः कर उसको सम्पण मानकर दपण का आधार कटा दै । 


प्ररन--श्रोर उसका प्रत्यत्त स्वरूप ए 
उन्तर--उसे उरन्दनि एेसा लिखा दैः- 


न्निसानिसारोग,मग,गम॑पपपपधमंग मग, गमंघमंम, 
मगसागरेसा, सानिसारेनिष्‌निषृ षृपुपूमं म॑ंधूमुंमगुम्‌ग्‌ 
रेगरेनिसागृम॑घुसासरासारेगरे सा स्थां । श्रागे फिर अन्तरा बनाकर 


विस्तार कर दिखाया दै । 


वह्‌ भाग मँ श्रव तुमसे नदीं कहता । मेरा अनुमान तो एेसा है कि यह राग स्वरूप 
चेत्रमोहन स्वामी ने प्राचीन संस्कृत प्र्न्थो के आधार से बिलकुल न लिखा होगा । इसे 
उन्न अपने किसी नवीन गवैया की सहायता से तैयार किया होगा । मेरा यई अनुमान 
कदाचित्‌ ग्रलत भौ हो, परन्तु उनका कदा हु्रा ्राधार उनके उपयोग में चाने योम्य 
दरी हे, यह विरवास पूर्वक कष्टा जा सकता हे । 
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प्रशन--यानी यहे प्रचलित नया स्वरूप प्राचीन संस्कृत प्रन्थकारों के मत्ये मदुने 
1 + ह्या है, क्यों १ परन्तु पेली बातों से हमको कौतूहल दी मालुम 
रहा है । 


उत्तर-- वास्तव मेँ ठेसा हयी प्रतीत होता रै । रेसे उदाहरण भनि पदिले भी तुमको 
दिये ह । स्वामी के इस आधार फो हम एक श्रोर रख, उनके दिए हु ए प्रचलित राग रूपो 
को कही-कदीं उपयोग हो तो करते जांय, तो ठीक होगा । 


प्रशन--यह तो ठीक दै, छन्तु अमी-श्मी बताए हुए स्वरूप मेँ धैवत तीत्र 
क्य ¦ प्राया ! 


उत्तर--उधर तुम्हारा ध्यान गया क्या १ पूर्वी में कोई तीत्र धैवत भी मानते हैः 
किन्तु हम वैसा नहीं करेगे । उत्तर की ओर प्रवास करते हुए मने वह प्रकार सुना था । 
प्रसिद्ध मतभेदों से अपना कोई फगद़ा नदीं । बङ्गाल प्रान्त मेँ दोनों प्रकार होगे, एला 
के तो भगड़ा निवटा । 


“श्रदरशिन्याम्‌--- 
ूर्वीरागश्च संपुरौः सग्रहः सावेकालिकः ।' 


यह्‌ व्यंकटमखो का मत है, ठेसा दीक्तिव कदते दै । परन्तु यह श्लोक (चतुदेरिडि- 
प्रकाशिका, मे नदी है, वह्‌ व्यंकटमखी के किसी श्रीर एकाध प्रन्थ मे से नकल किया 
होगा । पुर्डरीक ने क्या चार प्य अलग-अलग नहीं लिखे ये ! चतुद॑रिडिप्रकाशिका मं 
व्यंकटमखी ने जो ५४ राग॒सविस्तार दिये है, वह मेनि तुमको बताये दी ह । उन्दनि 
अपने रागो का अन्शा स्वरो की शैली से कैसा सुन्दर वर्गोकरण किया है, उसे देखो न ! 
हमको रेसा ही परिडत चाहिए, देसे विद्वान सवदा मान पर्येगे व्यंकटमसी के राग 
अते श्राज के प्रचार से मले ष्टी न मिर्ले, परन्तु अपने लिखने मे उसने कीं भी संदिग्धता 
नहीं रहने दी है, ठेला स्वीकार करना पडेगा । 


प्रशन--श्रपने वत॑मान हिन्दुस्तानी रागों का एेसा एकाध वर्गीकरण किया जाता 
तो कितना अच्छा होता 


उत्तर--श्रागे पीडे ठेसा करने वाले भी निकलेगे, परन्तु राग रूपो के विषयमे, 
समाज को पले एक मत दने का प्रयत होना चादि । 


प्रन--यह्‌ तो ध्यान मे श्राया, किन्तु अरा ठहर तो, वीच दौ में आं हद पक 
शंका श्रापसे पृष्ठ लेता ह । वादी-सम्वादी स्वर्यो मं इतनी श्रुतियो का श्रन्तर दोना 
चाहिए, ठेखा जो श्रपने यां कहते दै, वे तत्व ओडव अथवा षाडव रामो को लगाते 
समय श्चतियों का विभाजन किस तरह करते हगि १ एकाध स्वर वर्जित ह्या तो उसकी 
्ुतिरयो का क्या होगा ! 

उ०--शसी प्रकार की शंका ने ५नतु्ं डिप्रकारिका” भेकी हदं एकं बार 
देखी थी । 
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प्र--वह्‌ कैसी थी ? अर उसका समाधान वँ कैसा किया दै ? 
उ०--वहां एेवा कहा रै:-- 


पराडवोडवरागेषु वज्यन्ते ये स्वराः पुनः, । 
तदाश्रयश्रुतीनां किं त्यागः किं वोत्तरान्वयः ॥ 
अतरेदमुत्तरं ब्रूमो बजेनीयस्वराश्रयाः । 


भ्रतयो नैव वज्य॑न्ते न च यां्युत्तरस्वरान्‌ ॥ 
कितु वञ्यस्वरेषवेवाधस्तिष्ठंति हि ताः पुनः। 
संभवत्युपयोगिन्यः श्रुतीनां गणनाक्रमे ॥ 
प्रतिमेलं च यत्सप्तनियतस्वरसिद्धये । 
द्वार्विंशतिश्रुतीनामप्यवश्यं भाव इष्यते ॥ 
अस्तु, मै तुमसे कहता आया हूं करि, व्यङ्कटमखी दक्षिण की अर एक अपूव पंडित हो 
गए है । उन्दने अपने समय के प्रसिद्ध बहूत से प्रन्थ देखे थे, देसा प्रत्यत्त है । यहाँ 
एक वात की च्ओर तुम्हारा ध्यान च्मोर खींचताद्ं। तुमको याद होगा कि पिद्ले समय 
“राग लत्तण' भ्रन्थ को भी मेने दक्तिण के वतमान आधार प्रथो में गिनल्ियाथा। वह 
परन्थ कव शरोर किसने लिखा, यह मुभे मिली हुईं प्रतिलिपि से ज्ञात नीं होता, परन्तु 
्राज तुम दक्षिण में जावो तो तुमको उस प्रन्थ के अनुसार ही अधिक स्थानो में प्रचार 
दिखाई देगा । वह्‌ म्रन्थ 'चतुद॑रश्डिप्रकाशिका के बाद्‌ का होगा, एेसा मेरा मत है । होसके 
तो आगे तुम्दीं शोध करना । “राग-लक्षणः के जनक मलो का नाम (चतुद रिडिप्रकाशिका? 
मेँ वशित नामो से भी अनेक स्थानों मेँ भिन्न है। 


प्र०--च्यङ्कटमखी के ७२ मेला के नाम आप हमे बताये"गे क्या इतर सङ्कीत 
पद्धति श्प हमसे कते आये दँ, इसीकिये ठेसा कहता दं । 


उ० -उन मेला का नाम भ्चतुदेर्डिप्रकाशिका, मे एेसा कदा दैः-- 


कनकांबरिरागः स्यात्‌ फेनद्युतिस्ततः परम्‌ । 
गानसामवराक्लषी च भानुमतीतिरागकः ॥ 
मनोरंजनिकारागस्तयुकीर्तिस्ततः परम्‌ । 
सेनाग्रणीजनी तोडि स्याद्‌ ध्वनिमिन्नपदूबकः ॥ 
नटाभरणरागश्व कोिलारवमेव च । 
रूपवती रागो गेयहेजुज्जीराग णव च ॥ 
वारीवसंतमेरवो भमायामालबगौलक ; । 
स्यात्तोयवेगवादिनी छायावती ततः परम्‌ ॥ 
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जयशुद्धमालवी स्याज्भंकारभ्रमरीपि च । 
नारीरीतिगौलरायः फिरणावलिरागकः ॥ 
भरीरागः स्याद्गौरिषेलावली वीरवसंतकः । 
स्याच्छरायतिका रागास्तरगिणी ततः परम्‌ ॥ 
सौरसेना च रागोऽथ हरिकेदारगौलकः । 
शङ्राभरणो धीरो नागामरण शव च॥ 
कलावती रागचृूडामणिर्भगातरंगिणी । 
भोगच्छायानारशेलदेशात्तीचलनाटकाः ॥ 

एते पूर्वाङ्गरागाश्च दय्‌ तरांगानथ ब्रुवे ॥ 
सौगंधिनी जगन्मोहनोऽथ भालीवरालिका । 
नभोमणिः इ भिनी च रविक्रिया तवः प्रम्‌ ॥ 
गीर्वाणी च भवानी च शौवपंतुवरालिका । 
स्तवराजोऽथ सौवीरा रागो जीवंतिका तथा ॥ 
धवलांगो नाम देशी काशीरामन्रिया तथा । 
रमामनोहरी रागो गमकक्रियरागकः । 
वंशावती श्यामला च चामरा च शरमदयुतिः। 
देशीसिंहरवो धामवती नेषधरामकः ॥ 
स्यादतः इ तलो रागो रतिप्रियः ततः परम्‌ । 
गीतप्रिया रागभूषावती कन्याणशांवकः ॥ 
चतुरगिणी संतानमंजरी ज्योतिरागकः 1 
योतपंचमरागश्च नासामणिस्ततः परम्‌ ॥ 
ुपुमाकररागोऽथ रसमंजरिरागकः ॥ 
दिसप्ततिरिमे रागाः सवं रागांगसंक्िकाः | 


( इति रगांगरागाः ) 


इन ७२ मेल क त्तीश्मं को व्यङ्कटमखी “रागांगराग कता है! रत्नाकर पद्धति 
तो नष्ट हो मई थी, इस वास्ते भराम रागादिक प्रपंच वणन करना उसने उधित नदीं सममा । 
उस समय एेसा समम जाता था कि “रागांगराग' बिलकुल पहिली प्रति के राग है, यद्‌ 
सेने कदा दी था । न्यङ्कटमखो कौ इच्छा समस्त सङ्गौत को उत्तम व्यवस्थित करने कौ थी । 
इसलिए उसने अपने ७२ सम्पूणं जनक मेल को (रगांगराग यह संज्ञा दी होगी, रेखा 
मालुम होता दै । 

प्र०--ऋर उपाङ्खादिराग उसने केसे कहे द १ 

उ०--उन षट विषय में वह कता रै । 


३० # भातखर्डे सङ्खीत शास्त्र # 

का 
उपांगरागा उच्यते तत्तन्मेलसयुद्‌ भवाः । 
गानक्षामवराल्यास्तु मेते पूवेवरसिङा ॥ 
भिन्नपंचमरागश्च रागद्वयमितीरितम्‌ । 
जनितोडीरागमेले रगो नाणवरालिका ॥ 
माषांगरागपुन्नागवराल्लीराग ईरितः । 
ध्वनिभिन्नषड्‌जमेखे रागो मोहननाटकः ॥ 
भूपालकोदयरिचद्विके च प्रीर्तिताः । 
घसंतभेरवीमेले जतो ललितपंचमः ॥ 
मायामालवगौलस्य मेले सालंगनाटकः । 
छायागौलोऽथ मांगन्यकेशिकी मेधरंजिका ॥ 
गु मकाभोजी टकस्च नादरामक्रिया तथा । 
पाडी च रेवगुप्तिः कनडबंगालगोलकौ ॥ 
ललितो गुजरी गुडक्रिया मन्लहरीति च । 
बोल्याद्रदेशिका रागो ह्यथ भाषांगमच्यते ॥ 
सोराष्टरः पविंका गौडिपंतुर्मास्वसंज्ञकः । 

९५ 
सावेरीरागमालवपंचमौ पर्णपंचमः ॥ 
# ५१९ 

मागदेशी रामकलिः पर्जगौरीवसंतकाः । 
वेगवाहिनिमेले तु जातो भाषांगभैरवः ॥ 
नारीरीतिभोलमेत्े जातो रहिदोल्रागकः । 
नागगांधारिरानंद भेरवी तदनंतरम्‌ ॥ 
घंटारवो मागं्हिदोलो दिंदोलवसंतकः । 
आभेरी चबोपांगश्च द्य भाषांग मच्यते। 
भेरन्याहरी धन्यासी गोपिका च वप॑तकः ॥ 
अथ श्रीरागमेले तु मणिरंगस्तवः परम्‌ । 
स्यात्सालगभेरवी च शुद्धधन्यासिरागकः 
रागः कंनडगोलश्च शृद्धदेशी ततः परम्‌ । 
देवगाधाररागश्च मालवश्रीद्युपांगकाः ॥ 
भाषांगश्रीरजनी च काफीरागो हृशानिका । 
वृन्दावनी सैधवी कानरा माध्वमनोहरी ॥ 


% भाग तीसरा # 


स्यान्मध्यमावती देवमनोहरी ततः परम्‌ । 
नारङ्कुरंजीरागसश्च द्यते भाषांगसंक्ञिाः ॥ 
अथ केदारगोलस्य मेले तु बलहंसकः । 

रागोऽथ माहुरी देवक्रियांधाली च रागकाः ॥ 
हायातरंगिखी नारायणगौत्ला च रागको | 
नटनारायणीरागो दथ भाषांगञ्ुच्यते ॥ 
भाषांगरागाः काँमोजी कनडेशमनोहरी । 
सोरटी च येरुकुलकांभोज्यटाण इत्यपि ॥ 
नीलांबरी पृनरेते रागा माषांगसंज्ञिकाः । 
शंकराभरणे मेले जाता रागाः रजिका ॥ 
नारायणी चारमी च रागः शुद्धवसंतकः। 
स्यान्नारायणदेशाक्ती सामो वै पूवंगोलकः ॥ 
नागध्वनीत्युपांगश्च अथ माषांगमुच्यते । 
जलाहरी बेगडश्च पृशेचंद्रिकरागकः ॥ 
सारस्वतमनोहारी फेदारो नवरोजिका । 
शोवपंतुवरालिश्च सिधुरामक्रिया तथा ॥ 

अथ रामक्रियामेले इयुदक्रियदीपकी । 

शांतकल्यायिमेले तु यम्नाकल्याशिमोहनौ ॥ 


अथ चनरागाः 1 


यनरागा नाटमौल्लौ बराल्ली गौलिरेव च। 
ओराग आरभिश्वं व मालवश्रीस्तवः परम्‌ ॥ 
रीतिगौलोऽष्टरागाश्च षनरागाः प्रीर्तिवाः ॥ 


इति घनरागाः। 

अथ रक्तिरागाः1 
भैरवी केदार गोलः कल्याणी च ततः परम्‌ । 
कांभोजी तोडयेरुकुलकांभोजीराग एव च 
पुनामो बेगडः शंकरामरणस्तथेव च । 


पंतुवराल्ली बिलहरी चाथ नवरोजिका ॥ 
मध्यमावती धन्यासी सोराष्टरिकाऽपि मोहनः । 


२९ 
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शुद्धसवेरिसावेयी द्यानंदभेरवाहरी ॥ 
धंटारवः कनडश्च नीलांवरी युखारिका । 
नारङ्करंजीसारंगहुशानी गोलिपंतुकाः ॥ 
गु भकांभोजीभूपालो रागो मंगलकोशिकी । 
ल्लारी देवगांधारी नादरामक्रिया पुनः ॥ 
आसावेरी पूवी गौरी सँधवी मागेरागकाः ॥ 
अथ देशीयरागाः । 
धूरटी दरबारथ नायकी यदुना च सा। 
पू्व्याकन्यारयटाशोऽपि बरन्दावनी जुजावती ॥ 
देवगांधारपरज्‌ रामकन्यथ शाना । 
मैरवध वसतश्च गौरी तोडी विभासकः ॥ 
हंबीरश्च बिलवेली धनाश्री मलारिका । 
केकुमो मांर्िका पूर्वी ह्यते देशीयरागकाः ॥ 


इन राग नामो में अनेक राग नये श्रौर अनेक पुराने है । मालुम होता दै ये सभी 
देशी राग अपनी पद्धति मेँ ह । कल्याणी मेल में “यम्ना कल्याणः ठेसा संयुक्त नाम स्पष्टरै । 
उधर तुम्हारा ध्यान गया ही होगा । अलवतः; व्याकरण शाख की रष्टि से अथवा छंद - 
शाख्की दृष्टि से व्यंकटमखी के ये श्लोक करही-कीं दूषित ठदहरेगे । परन्तु एेसे उपयोगी 
प्रय में वैसे दोषों की ओओर कोह देखेगा ही नही, केवल कल्पन्त की भांति ही पाठक उसे 
पसन्द करेगे यह भी मे नदीं कहता, परन्तु विषय स्पष्टीकरण के लिये कर्ी-कदीं कुच क्लिष्ट 
च्रीर शिथिल प्रयोग भमी ह तो वे जरूर क्षम्य दोगे, ठेसा मेँ क्हरगा । व्यंकटमखी ने अपने 
समय का संगीत उत्तम व्यवस्थित कर वर्णन कियाद, एेसा दक्षिण की ओर कदा 
जाता है । अर उनका एेखा समना उचित ही है । 

“राग लक्ता? भ्रन्थ अवं छुपकर प्रकाशितं हौ गया दहै, इसलिये उसके ७२ मेला 
के नाम मेँ नदीं कहता । अपने सं्छृत मन्थकारों पर॒ ए आरोप यह लगाया जाता दै 
कि वे अपने पाठकों को एतिहासिक महत्व की जानकारी नी देते ह । कुल्ठ अंश मे यह्‌ 
दोष उनके मत्थे मदा जा सकता रै, तथापि यह भी मानना पड़गा कि अनेक म्न्थकार 
अपने-अपने समय का संगीत सुग्यवस्थित रूप से लिखने का यल करते है । हमारी ओर 
के संगीत अर्न्थो मे कुष धार्मिक भावना टस देने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती रै, वह 
शोचनीय दै । योग, वेदान्तिक शास्र श्रच्छी तरह पद बिना संगीत का विषय कों 
सममेगा ही नही, एेसा कहना अनुचित दोगा । तव एेसे गहन विषयों की जानकारी 
संगीत भरन्थीमेंनहो तो भी चल सकता है । मेरा कहना यह है कि किंस लेखक का हम 
कोनसा भन्थ देखे रीर उसमें से क्या सार निकाले तथा किस प्रमाण से निका, इतना 
ही जो लिख सकें तो पदृने बाले उनका उपकार मानेगे। संस्कृत को गंध भी जिसमे न 
हो, एसे लेखको को शरीर कौ नाड़ी शौर चक्र के चक्र में पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता 
नदीं । मँ सममता द, ठेसा कार्यं पाश्चात्य लेखक नदी करते । ्रपने को सुसंगत, साधार 
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सुबोध शौर प्रामाणिक इतिहास चादिये, रौर एेसा होने पर लेलक कौ प्रामाणिक 

गलती भी पाठक बड़ी उदारता से क्षमा कर देते है । 

प्रश्न--परन्तु बंगाल में पाश्चात्य शैली पर संगीत का इतिहास लिया गया दैः 
यह श्रापने पहिले कदा था, तथा उसका एक अवतरण भी आपने पदृकर सुनाया था ए 

उन्तर-हा मुमे स्मरण दे कि मेने सेगौर साहब के ^{]0ारुटा88] ताऽ० छा 
10८5८ नामक भन्थ से वह शवतरण पदृकर सुनाया था । उस लेखक का प्रयत्न कुछ 
च्छा है, परन्तु जो मँ कहता हूँ उस दृष्टि से विशेष समाधान कारक यह प्रयत्न ठहरेगा, 
एेसा नहीं जान पड़ता । निदान, उसमें दी हृ प्राचीन संगीत की रेतिहासिक जानकारी 
बहूत उपयोगी होगी, एसा मुमे नदीं जान पडता । किन्तु यह मानना पड़ेगा करं उस प्रन्थ 
के अन्त मेँ ८८ [लात्‌ ओर ८८१०१९02 के रूपमे जो दस बीस प्रष्ठ हः उनमें 
दी हुईं कोई-कोई कल्पना ओौर सुभाव विचित्र व नवीन दै । 

प्रश्न--वह्‌ क्या ? 

उत्तर--उसमें से कुं बताता हू, सुनोः- 

^£ {1238 एदल 818हत्व॥18६ पधीला€ 36 प्रष्ठ हिष्व25 10 प्ााातेप 
(पठ) एंड. 106 58. हृ7808; ६16 = @8 81708, 811त्‌ {116 113 &वा)8.. 1 116 
7688071 ए] {€ त्7€6 11068 628, (2, 8त्‌ 142, शात्‌ 70 गीला $ 18४6 
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10ल्णलय, ६112६ 16 2००४८ (लूला 16 एज #€ा810 ज {€ पाल 
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[तौ {16461868 ग °वे, € लपाजपऽ 3 86 वटटितल्त्‌ 0 ध€ = किप9८० 
5८168 ग € प्रात्य? शातं जा पाल 81 २285 9 (16 वातप 
ए पाल अप्पा. 

प्ररन--वहां क्या लिखा रै ! 

उत्तर--मालूम होता दै, प्राचीन सङ्गीत मेंभ्राम का उपयोग कैसा होता था, यह 
चात वह्‌ साहब सममे दी नदीं । मेँ वह पुस्तक ही पढ़कर तुम्हे रागे सुनाङ'गा । श्राज 
की अपनी पद्धति में भामो का महत्वन होने से यहां पर उसको चर्चा हम छोडी) 
अव दूसरो एक कल्पना देखोः-{1€ (पालः ज गाह्72] 1२०६8३5 ( 76] ०4 
४7068 ) 28 72€त्‌ 8६ अड, 7100890] ए6८प56 € 9 92 70168 ज 16 
0 नकए्लानगत्‌, पलअृुल्ल्पश्लुषए, अधात 28 धल #841. ब पऽ, नटनाराय्ण = वादौ साः 
मेघ = वादी र; श्री वादी ग; पंचम वादी म; भैरव = वादी प; वसन्त=वादीध। 
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भस्‌ * न 
प्रश्न- अपने इस मत कावे कुलु आधार भी कहते हं क्या? 


उत्तर--सो मुमेः कहीं नदीं दिखाई दिया, परन्तु एेसी युक्ति्यो के आधार कौ क्वा 
अवश्यकता है ? अच्छा, अगे अपने नवरसों पर एक मनोरंजक युक्ति उन्होने कसी 


^ [€ ज्वला 1 पए 16) € ज {116 58.181 फा €.§ 113४८ लाप्ा161816व्‌ 
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ऽला117060६ ९३114 रौद्र ( 2087 ) 7116 €07068 € 18 जात्‌ 17 ४6 
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[ला 6010685 हास्य ( 1] ). 115 15 (601776त्‌ ६० ४16 712168६ लष्दप्रग, 
7811. भयानक्र ( (ला्छाः ). {106 ल्ल ज € ह्लाला 18 पी ण पाथ 1 
8. 5{3{€ ग 09 11 (रलो आर पद इष्यात्‌ जा अफ€ 1 अद 1 
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तभााढञ्प्गा. अद्भुत ( उताऽ ) ऽलातप्ाला( 18 कलवढत्त्‌ छि फवप ज०पङक 
पाल 116 28 16867ल्त्‌ प्ल अपप्ा0ा६§ ज = लद्याढडधमा. शान्त ( वपा€्छ८ल९6 ) 
18 {€ 11127165 4€४ल]जगुपालाप ज = पाता च्लि 21 1६8 €श्वृप्ज०य तनि) 
{171€ तजााओ ज ्ण्डा€ 15 तप) एली2[05,+ ६0 ६16 2६ प्2£ 1४ 15 10६ €81891€ 
ग एल वरल ल्लत्व्‌ ए 06 81६>५. अव अधिक नहीं पद्ते, यह सारा मत तुमको 
स्वीकार करना ही चाहिये, एेसा नदीं समना । 


प्रशन--च्रापने कदा था कि टैगोर साहब की दी हृ प्राचीन सङ्गीत की जानकारी 
विशेष समाघानकारफ नहीं है, तो वह जानकारी कैसी रै, एसे हमको बतार्येगे स्या ! 


उत्तर-- चाहिए तो कता हूं । सुनो-प्रथमतः काल दृष्टि से सङ्गीत के इतिहास 
के उन्दने तीन भाग किये है । (1) {< प्रापक एल०त,. (2) {{16€ {21101608 
एल्०्व. (3) € एप्त) एल०त. ओर फिर प्रत्येक काल मे सङ्गीत कैसा था, 
यद्‌ बताने का उन्दनि प्रयत्न किया दै । अव प्रांएतप एल०त का उनका इतिहास खुनोः- 
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प्र्न--अर आगे, “सामवेदादिद्‌ गीतं संजम्राह्‌ पितामहः” जान पड़ता दै । 
उत्तर--ठहये ठहरे, अगे देखा-- 
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प्ररन- महाराज यह्‌ कैसा प्राचीन सङ्गीत का इतिहास ? मतो सममताथा कि 
हमारे मूल स्वर कितने, कौन से श्रोरक्यो? वेद्‌ से उन कैसे रौर किसने निकाला ! 
अपने शुद्ध स्वर सप्तक कैसे-केसे बनते गगरे १ “राग” शब्द्‌ प्रचार में फैसे नौर कब 
याथा? मृल राग किंतनेथे? रागो का सम्बन्ध महादेवजो से लगनेकाक्या 
तात्पर्य था ? रागिनी च्रौर पुत्र इनकी आ्रावश्यकता कैसे उत्पन्न हुई, ओर उनका समय 
कौनसा ? रागों का सम्बन्ध ऋतु से क्यों लगाया गया ? सामवेद्‌ के पश्चात्‌ कितने 
समय के वाद्‌ अपना सङ्गीत निकला था? दक्षिण का सङ्गीत पहले कटां से आया था ? 
एसे प्रश्नों की चिकित्सा उन साहब हारा हृद दोगी, परन्तु वैसा स्पष्टीकरण कुष नहीं 
दिखाई देता दै । खाली च्रसम्बद्ध, विश्वसनीय, असमंजस अर निरुपयोगी दंतकथाश्चो 
से विद्यार्थियों का यदि त्तषणभर मनोरंजन हच्रा भी तो इससे उनकी क्या मलाई हुईं ? 
भारतीय युद्ध में पांडवादिकों ने शंख एका, बृन्दावन में वंशी द्वारा गोपियां मोहित हुई, 
इन यार्त को सुनकर हम जैसे वियार्थौ सङ्गीत का इतिहास कैसे मालुम कर सकेगे १ हम 
अपने हृदय की भावना सज्ञे दिल से आ्रापके सामने रखते ह, इसके लिये क्ञमा करेगे । 


उत्तर--कोई हज नही, तुमसे मे नाराज नदीं ह, पर यह तो देखो, करि जव पुरातन 
न्थ उपलब्ध नदीं है, अथवा जो दँ उनमें तुम कहते हो उस विषय पर कुठ ज्िखा हमा 
नहीं मिल्नता, अथवा अपने पुराणा में से क्रमवद्ध एवं सन्तोषप्रद जानकारी मिलमे योग्य 
नदीं है, तव बेचारे इतिहास लेखक शरोर कां से लिखेगे ? तुमने व्यर्थं हयी शीघ्रता की । 
मै पौराणिक कथा््रों को छोडकर शीघ्र ही नाटकीय काल में तुमको लेजाने वाला था। 
इतना ही नही, तुमको विश्वास करा देता कि भमृच्छकरिकः ओर 'मालविक्ाग्निमिन्रः 
इत्यादि नाटक से अये हए उल्लेखो दारा किसी भी समफदार मनुष्य को दिखाई देगा 
कि उल समय में अपने देश मं उच्चकुल को दयां भी सङ्गीत का अभ्यास करतौ थीं। 
अलबत्ता वे स्या गाती थीं, अपने रागो मेँ कैसे-कैसे स्वर लगाती थीं, कौनसे भन्थो का 
आधार अ्रहण करती थी, रादि जानकारी इतिहास मेँ नही मिलने की शरीर ठेसी जानकारी 
उन नार्कोमें भी नदींहैतो दस्का क्या इलाज दहै ? लेखक को तो जितनी जानकायी 
मिल सकेगी उवनी द्यी वह्‌ संग्रह करेगा, अधिक कदां से लायेगा । 


प्रशन--जान पड़ता दै, कि अपने हृदथगत भाव हम उचित रूप से व्यक्त नदीं कर 
सके । इम टैगोर साहेव के प्रयतन को बिलकुल दोष नदीं देते। उन्दने जानकारी प्राप 
करने के लिये बहुत कोशिश को होगी, इसमें कोई सन्देह नदीं । मँ तो यदी कहने वाल्ला था 
कि उसे प्राचीन सङ्गीत का इतिहास नहींकदा जा सकता। आपी देख किएक वार 
महादेव जी 1 से नाचने लगे ओर उनका वह्‌ नाच देख विष्णु जी तुरन्व ही पानी 
हो गये फिर उस पानी से गङ्गा नदी हई ओर वह नीचे अत्युलोक में उतरी, रीर उसको 
भागीरथ लेकर चले ।. क, त्रिपुरासुर के रक्तं से मिट्रौ भिगोयी गई, बहादेव ने उस मिदर का 
पसाव बनाया ओरं गणेश जी ने ताल दिया । एेसे वंन से पाठक, प्राचीन इतिहास को 
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णक 
> शोभत ् + श) ५ केसे 
#से सममः सकेंगे ? इने वातो का रहस्य क्या है ? इसे कैसे सममा जाय ? हम कुद प्रमाण 
न मागते हूए नम्नतापूकक स्वीकार करने के लिये तैयार हे कि ब्रह्मा जी से लेकर शाङ्ग देव- 
पयन्त हमारे इस भारतवषं मे स्व॑र" सङ्गीत की रुचि थौ, तो फिर 74 एलः०प का 
इतिहास समाघ्र दी समना चाहिए न ! 





. उत्तर-तुम्हारा यद प्रशन तो वड़ा विचित्र है ! इसका सरल उत्तर मेँ क्या दू ! 
यदि मंोंकहदू तो भी ठीक न होगा, यदि पराप्त एल्मण्व में विरोष कुच नदीं 
तो भी इतर भागों की जानकारी तो विरोष उपयोगी दै । मेँ तो कहता हँ कि उस साहव 
ने बहुत परिश्रम क्रया है, श्रौर उसका वह अन्य तुम एक बार पूरा पद्‌ जाश्मो तो अच्छा 
ही दे। मुभे जान पड़ता' है 14311168 चीर {7118 {26190 के सम्बन्ध में उन्दने 
जो अपना इतिहास कदा दै उसे पटने से तुमको बढ़ी उपयोगी जानकारी मिल सकेगी । 


 भरश्न-ञअ्रच्छा, वह प्रन्थ हम जरूर पगे । हमारा सङ्गीत देवता के द्वारा लोर्गो 
म त्रया, यह्‌ वात वह्‌ म्रन्थकार स्पष्ट लिखता रै क्या ! 


उत्तर हां, इस विषय में शाङ्गदेव क्या कहता दै, देखो- 


नावेद ददौ पूवं भरताय चतुमुखः । 
ततश्च ' भरतः साध गंधर्वाप्सरसां गशैः ॥ 
नाट्‌यं नृत्यं तथा नृत्तमग्रं शंमोः प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
प्रयोगमुद्धतं स्मृत्वा सख्ग्रयुक्त' ततो हरः । 
तडना स्वगशाग्रण्या भरताय न्यदीदिशत्‌ ॥ 
लास्यमस्याग्रतः प्रीत्या पावंत्या समदीदिशत्‌ । 
ुद्ध्वाऽथ तांडवं तंडोमर््येम्यो म॒नयोऽवदन्‌ ॥ 
पावती त्रवुशास्ति स्म लास्यं बाणात्मजानुषाम्‌ । 
तया दारवतीगोप्यस्ताभिः सौराष्टर्योषितः ॥ 
ताभिस्तु शिच्चिता नायां नानाजनपदास्पदाः । 
एवं परंपराप्रा्तमेवन्लोके प्रतिष्टितम्‌ ॥ 


भरतनेन्रह्याजी से नारे वेद किस तरह प्राप्र किया; वहं सव “मरत नाटय 
शाञख्ञ के प्रारम्म में सविस्तर कटा दे। दन्तु अव हम उस दिशा की भोर धूमे ही 
नदीं तो अच्छा होगा । हमको अब पूर्वी राग समाप्त करना चाहिये! उसका वर्णन 
प्रचार ॐ अनुसार चतुर पर्डित ने इस प्रकार किया दैः- 


शास्त्रे रामक्रियासंज्ञो मेलः पू्वीति लक्त्यके । 
कर्नाटङीयपद्धत्यां वधेनी कामपूर्विका ॥ 
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एतन्मेलसघुत्पन्ना स्यात्पूवीं सुखदायिनी । 

सायंगेयाऽथ संपूर्णा गांधारांशपरिष्कता ॥ 

व्यवहारप्रसिद्धेषा श्रीरागस्य कुद्ुबिनी । 

अतः सुनिश्चितं गानं दिनांतेऽतिमनोहरम्‌ ॥ 

भीरागेदुयुषमो वादी गांधारोऽत्र समीरितः । 

उद्धारोऽस्या भवेच क्तः भ्रीरागामंतरं ततः ॥ 

प्रयोगः शुद्धमस्यात्र सह गेन मतो मनार्‌ । 

प्रतिलोमे न मे भाति रक्तिहानिकरो धुवम्‌ ॥ 

केषुचिच्छास्त्रग्रन्थेषु रागिणीयं निरूपिता । 

्रसफुटं भरे मेले शुद्रमध्यममंडिता ॥ 

तीव्रमोऽपेचितोऽवश्यं सायंगेयत्वष्चकः । 

अतो मन्ये समादिष्टौ विदग्धैम॑ध्यमावुभौ ॥ 

मैचित्यं तीत्रमस्य स्यादिनाते सव॑संमतम्‌ । 

उपकारी भवेच्छुद्धमध्यमो रागनिरणये ॥ 

केचि्पूर्व्या' वदंतीह धैवतं तीवरसंजञकम्‌ । 

न मेऽमीष्टं विधानं तद्‌ बुधः ईर्याधयोचितम्‌ ॥ 

इस श्लोक की वहुत सौ बातें मैन तुमको प्रथम दी बतादी है, इस वास्ते उन्हे तुम 

सहज में दी समभोगे । अव अपने प्रचलित पूर्वां राग के स्वरूप का समर्थन करने वाला 
कुखं ओर आधार देखलें- 


पर्वीरागः सकलविदितः कोमलाभ्यां रिधाभ्यां । 
मध्यस्तीव्रो मृदुरपि सदेवात्र तीवौ गनी स्तः ॥ 
गो वाद्यत्र प्रविलसति तत्साहचयं निषादः । 
संपूर्णोऽसौ सरसविबुषेः सायमेव प्रगीतः ॥ कलपद्रुमाङुरे । 
मृद्‌ रिधो मध्यमो दौ बादिसंबादिनौ गनी । 
ूर्वीरागः सायञक्तः पूर्णारोहावरोहणः ॥ चंद्रिकायाम्‌ , 
कोमल रिष तीवरगनी दोर मध्यम लाग) 
गनि वादीसंवादिर्ते नतः पूरवी राग ॥ चंद्रिकासार । 


(भ, 19> साहव ने पूर्वी का श्रारोह-च्रवरोह्‌ इस प्रकार कहा दै । सारे ग म 
पधनिपसां।सांनिधुपमगरेसा। श्रौर उसके श्रवयवी भूत राग मालव चरर 
गौरी बताये है । 
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'राधागोविन्द-सङ्गीतसारू्मेषएेसाखूप दियादै-सारेगमंपम॑ग,प,सागः 
रेगम॑ंप,ःनिषुष,म॑ग,रेसा, सारे सा-। इसमें कोमल म उसभ्रन्थकार ने नदीं दिया। 


सङ्गीतकल्पद्ुमकार कृष्णानन्द च्यास क्या कहता है वह्‌ भी सुनो- ॥ 

“निद्रालसंयुक्तकपटेनकांतं ठृतीयप्रहरे सुभूषणा च सँद्यलावस्यसुष्ट मृगा्तो सा 
पूवीं दीपकरागिणीयम्‌ ॥ मालश्री श्री संयुक्तपुरिया च धनाश्रिका पूवीं जायते यत्र 
ठृतौयप्रहरात्यरं । मध्यमांशगरदन्याससंपूण दलमन्मते पुरवौ श्रियस्रगाक्ती दीपकस्य 
च वल्लभा 1 


तानसेन के नाम से जी एक “राग मालाः” छुपी है उसमें एेसा कदा दै- 


गौरी मालव जोगत राग पूरवी होड । 
रागरंग सब शोधफे गावत रहै संब कोई ॥ 


स पुस्तक में रलनाकर के स्वराध्याय का प्रथम दहिन्दौ भाषान्तर दै ओर वदां के 
राग समभने योग्य न होने से रागाध्याय ,अपनी ओर से लगाया रै, उसमें रागों का 
भिश्रण बताया गयादै। आगे प्रकीरणेकाध्याय के कु भाग का हिन्दी रूपान्तर 
किया दै । 

प्रन--यह भन्थ तानसेन ने लिखा दै क्या ! 

उन्तर--एेसा मुभे नहीं जान पडता । किसी ने उसे लिखकर तानसेन का नाम 
उसमें दे दिया है। संस्कृत जानने वार्लो को उसके स्वराध्याय कौ कुद भी आवश्यकता 
नहीं दै । रागाध्याय में “रागमिलाप कदा है । वह्‌ भाग कर्दी-कटीं उपयोगी होगा । 
अव पूर्वी राग की दो एक दछधोटी “सरगम तुमको बता देता ह, वड सुनो- 


पूरवी-त्रिताल 
साधु म॑पं 1) ग मगरे | मग ऽ रे । ग भंप ऽ । 
प॒ धु मंप} ग मग ऽ | रे गऽ म॑ । गरेसरा ऽ | 
नि निसारे । ग ऽ मग. । म॑घुरँनि) धु निष प) 
प॒ ध॒ म॑प । गम गद । मग ऽ रे ¦ गमप ऽ) 
| अन्तरा- 
ग॒ गमं घु । म॑ सांऽसां । निरे गरं । सारं नि धु) 
रँ निध॒ुनि । ध षधूष । म॑ पम॑ग | म॑गरेसा) 
निनिसारे । ग ऽमग । म॑ रंनि। घजनिध॒ु ष ॥ 
पूरवी-ऋव्ताल 
नि रे । ग ग म॑ । ग॒ रे । ग सा । 
नि नि । सारे ग । रे ग | म ग ग | 
म॑ ग । भ॑ घु म॑ । रंनि । धु नि घ | 
प म॑ । ग म॑ ध्‌ । म॑ ग । रे रे ना | 
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अन्तरा- 
म॑ ग । म॑ ध॒ म॑ । सां 5 । निरे सां । 
नि रँ । गं रसां । नि रं । नि ध॒ प 
- म॑ घु । नि सां रं । नि रं । नि घ- प) 
म॑ ध॒ । नि धु प | म॑ ग । रे रे सा | 
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अविर थोड़ासा विस्तार कर इसरागको पूराकरने है-गरेसा, नि, 
रेसा,निनिःसारेग, मग,रेगग,रेसा, नि, रेसा। निनि, सारेग,रेग, 
निरेग,गमरेगःनिरेगमगम॑मगमगःनिरेग,म॑ग,गरेसा,निरेसा। 
निनिःरेनिषपुःमंध्रनिषधरपःमंपुधरनिःधृप्‌) निसा, निसाःरेग, म॑गःर्‌ 
गःरेसाःनिःरेसा। निनिःसारेग, मग,गममंगमग, रेगःधुःपः म॑म॑ग 
मगःरेगम॑धुमगरेग,रोसा,ःनिःरेसा। सा,निसा, निरेगरेसा, रेगरे 
साःनिरेगमरेगःरेसा, म॑म॑गग, रेगरेसा,पम॑गःमंग, रेगम॑धमंग, 
रेगःरेसा,निरेनिधप,म॑प,निधूपःमंपधुमंपमंग,मगरेग,धमंग,ममग, 
रेगःधम॑ग,गःरेसा, निःरेसा। निरेगमंप, मंप, धप, मपनिधु,पःमंप 
घम॑पःम॑गमगःनिरनिषःप, म॑म॑म, मगरेमम॑निमंम॑,ग,रेग,रे खा, 
निरेसा। 


गगम॑धुमःसां,सां,निरंसां,निरंगंरेसां,निनि,रंनिधुप, स॑प,म॑घु, 
नि, ध॒निधुप, म॑मं, प्‌, निधुव, भ॑धुमंगः, मग, निरेग, म॑घम॑ग, रेग, 
रेसा,नि,रेसा। # 

सासापपःमंघप, म॑प, निष, सां, निधुप, म॑मंघधमंमंगग, 
म॑गःरेगम॑ंघु्म॑म,रेग,रेसा, 

गगःम॑धु,सां,सांनिरेंसांःग॑रेसां,निरेगंमेग, रसां, निरेगंस्सां, 
निःरंनिधप, म॑म॑धु, रंनिधप, मघम, मंग. हेग, धूम॑ग, रेग, रे सा, 
नि,रेसा। 

इस तरह से दछोटे-बड़ सेकड स्वर समुदाय रचकर अच्छी, जोरदार परन्तु मधुर 
रावा से गाति जारो, इससे तुम्दारे श्रोता जरूर सन्तुष्ट होगे । 


प्रष्न--यह राग हम भली प्रकार समभ गये । अव श्रगला लीजिये ? 
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रम च्ल 
(न = = 

उत्तर--तअच्छा, अव हम ध्री रागः लिते ह । श्री राग अपने यहो एक बहुत दी 
प्राचीन श्र प्रसिद्ध राग समा जाता है ? अवनी हिन्दुस्तानी पद्धति मे यह एक अति 
मधुर ओर स्वतंत्र प्रकार है, रेसा भी कह सकते है । बहुत से प्रशंसित गवेये उसे गाते है । 
तुमको यह जानकर च्याश्चयं होगा किभ्रीरागका थाट पूर्वी है यह चाते म्रन्थों के आधार 
से सिद्ध करने वाले पंडित तुमको सी में पांच मी नदीं मिलेगे । 

प्रशन---स्यों भला 

उत्तर--उसे मै अव कहने ही वाला हूं । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन नदीं । 
मैने कहीं कीं कहा है कि अपने बहुत से मरन्थकार शरी राग के लक्षण में साधारण 
गांधार चौर कैशिक निषाद्‌ दोना मानते है। वे स्वर अपने कोमल गांधार रीर कोमल 
निषाद होने से वह थाट काफी के समान सिद्ध होता दै। 
| प्रन--अर्थीत्‌ (होबलीः काफो सममी जायगी न ! 

 उन्तर--चअवश्य ! अच यह्‌ भो एक प्रश्न उत्पन्न होना संभव रै तथापि अपनी स्वर 
रचना मेँ २६६३ कारि ओौरष्टट्काधके लियेग्रन्थ कामप्रमाण नहींहै, फेलामी 
कहने वस्ले हे, यह ध्यान में रक्खो । मेँ श्रीरागका थाट ्रोबलीः काफी दी कदने 
चाला था, परन्तु श्री का थाट काफी मानने वाले म्रन्थकार अधिकतर दक्षिणके है । 
वहां पर राज का प्रचलित संगीत उन भ्रन्थौ के अनुसार है! अपने यहां यानी उत्तर 
की तओओर केवल श्री राग, पूर्व थार केस्वरासे गानेका रिवाजदै। यह्‌ प्रचार इधर 
कब ओर केसे शुरू हुच्रा दोगा यह्‌ एक मनोरंजक प्रश्न है । उसका भी थोज्ञा सा विचार 
हम करते है । 

परन--उत्तर के आधार प्रन्थ ता (संगीत-पारिजातः श्ीर "रागतरंगिणीः दै, 
एसा हमारे ध्यान मे हे । 

उत्तर-सो ठीक ही है । उस मत काभी बिचार हमको करनाहोगा शरीर उसे 
हम करने वाले भी है। हम धीरे धीरे च्रागे चलते रै, क्याफि पेते महव के विषय पर 
शात चित्त से विचार करना चाहिये । आज दत्त की शरीर श्रपने काफी थाट का 
नाम शखर्हरग्रिया' है । यह नाम (राग लक्षणः प्रन्थ मेँ सपष्र है । इतर बरन्थकार उदाहर्णाथ 
रामामात्य सोमनाथ, व्यंकटमव्ली, तुलाजी, पुडरीक बगेर इस शाटका भ्रीराग 
मेल कवे हे । 

प्रशन--खरहरप्रिय' यह नाम कान में ङु व्रिलन्तए सा दी लगता दै ठीकदैन! 

उत्तर-सो बुरा न्दी; परन्तु इन नामो के विषय मे विस्तृत व्याख्या सेने अभी 
तक नहीं की है । धीरशंकराभरण, हरिकांभोजी, मेचक्ल्याणी, माया मालवमोड वगोरह 
नाम भी तुमको मैने बताये थे, परन्तु अभो कुद ओर कर्ने को रद गये ह । खरहरगप्रिया 
यह नाम कवि ने खास किसी विशिष्ट प्रयोजन साधने के लिये पसन्द किया दै। उस 
नाम के पहले दो अक्षर जो तुमका अपरिचित च्रौर विलक्षण से लगते द वेदौ वस्तुतः 
प्रधिक महत्व के है। दक्षिण मे ५७२ मेला की रचना रै यह्‌ तुम जनतेद्दीदो। इन 
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पहले दो अर्तरो का सम्बन्ध वह के उन वर्गीकरणो से दै। ये अक्षर कानमे पड़कि 
वहां के पंडित मेल का (नवरः ( क्रमिक स्थान ) पहचानलेते है च्रौर उन्दींके हारा 
उनके स्वर भी खोज लेते है । 

प्रन-तो फिर यह मनोरंजक योजना हमें जरूर समनी चाहिये । 

उत्तर--उससे थोड़ा विषयांतर होगा परन्तु मँ समभता हूं कि इस विषयमे भी 
कुं कह दिया जाय तो हानि नदीं होगी; साथ ही साथ दक्तिण के ७२ मेलों का संपू 
नाम माम बताना आवश्यक दीगा तमी वद जानकारी की कुञ्ची हाथ लगेगी । दक्तिण 
के थार्टो के नाम बड़गे कुशलता से र्खे ग्येर्हे। पेसामेनेकदा दी था। अव उसकी > 
कुञ्ची बताता हँ उसे वहां “कटपयादिसंज्ञा कहते है । इस शब्द्‌ मे क, ट, प, यः इन 
्रक्तरो का महत्व है। यहो तुमको मे पहले “कादिनवं, टादिनवं, पादिपंव, याष" ये 
चार शब्द ठीक तरह से ध्यान में रखने के लिये कर्टुगा । क्योकि इन्दींके हारा सारा 
जोड़-तोड बैठाया गया है । 

प्रन-परन्तु इन शब्दो से क्या सममा जाय 


 उत्तर-वही अव कहता हूँ । अपने मूलाक्तरो के जो पांच व॑ हँ उनका इशारा 

पंडित लोग “कथटतपः एेसे शब्दां से प्रायः करते है । अव यहां “कादिन्वं? इस शब्द 
का रथं एसा समा जायगा कि “क अत्तर से नो अक्षरो की जो पंक्ति दै वह कादिनवं 
कही जाती दै श्रोरटसेलेकर नौ अत्तरों का समुदाय टादिनवं" समा जाता है। 
वाकी केदो शब्दों का अथं भी इसी तरह समम लो। प्रारंभ के अत्तर को १ मानकर 
चाकी के अगले अक्षरो की सूचित की हुई संख्या ( अथवा श्रङ्कु) सहज ही ध्यान 
में अ्येगे । 

प्ररन-तो फिर "कादिनकंः च्रथीत क = १, ख=२, ग =, घ = ४, ङ ५, 
च = ६, छ = ७, ज = ८, ५ = ६, एसा सममा जायेगा ? इसी तरह भ्यादयष्ट याः अ्र्तर 
से ८ अक्षरों की पंक्ति अ्रथात्‌ य १, र=२, ल= ३, व ४, श = ५, ष &, स=७ 
ह =८ एेसा सममा जायेगा ? | 

उत्तर-तुम बिल्कुल ठोक सममे । शनन इन अक्षरो का उपयोग कहता हूं । दक्सिण 
के ५७२ थाटोँमेंसे चाहे जोन साथाट लेकर उनके दो अक्रो को खोज कर वहाँ इन 
संख्यानां का उपयोग करो । तो उस थाट का क्रम नम्बर तत्काल निकलेगा । 

प्रशन- हम ^खरहरप्ि या” यदी नाम लेते ह, “खः मानी दो श्रौर र मानी मी दो 
है, तो २२ इस थाट का नंबर हु । | 

उत्तर--तुमने ठीक कडा । उपरोक्त उदाहरण में दोनों अङ्क समान दे, परन्तु जहों 
ठेसा न हो वहो संस्कृत पंडितो का प्रसिद्ध॒ नियम ““च्रंकानाम वामको गतिः लगाश्नो तो 
ठीक सख्या मिलेगी । यह नियम तुम “मायामालवगोद, “धीरशंकराभरणः, “दरि- 
कांमोजी?, “कनकांगी? वरौरह्‌ नामो में लगा देखो तो अधिक स्पष्ट होगा । 

प्रश्न-“मायामालवगीड" = ५, १= १५, “"धीरशंकरामरण ६, २२६ 
“'हूरिकांभोजी? == ८, २-= रत ""कृन्‌करगी?? = १ » ० == ०१ = १ यही न १ यह्‌ गणितं हमारे 
ध्यान में ठीक श्राया है एेसा जान रः । 

उत्तर--शानाश, तुम ठीक समफे। यह कुदो (णप ऽथ पंडित ऋ 
(071€121 भण्ड में किस प्रकार कहते है, देखो- + 
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जब यह भाग अच्छी तरह तुम्हारी समभफमेंश्रा गाद, तो श्रौर श्रागे कहना 
व्यथं होगा । इन वार्ता को देख कर र क्षिणी पंडितो के लिये श्रपने मनम बहा श्रादर 
उत्पन्न होता है श्रोर उनको कुनदी श्राता था, एेसा कहने में सङ्कोच मालुम पड़ता रै । 
रस्तु, अव अपने विषय की रोर लोटतादहूं। दक्षिणकीश्रोरभश्री रागके स्वरोंके 
सम्बन्ध मे कदीं मतभेद नदीं दिखा देता, श्रपने उत्तर प्रान्त के गायक्नमें मीश्री राग 
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का थाट पूर्वी मानने के विषय में विशेष मतभेद नदीं दिखाई देता । कोई अति कोमल 
की बात भी कहते है परन्तु उधर हमें अभी विशेष ध्यान नहींदेनादहै। हमनजो रूप 
गाते हँ वह बहत मनोहर टं, इसे कोद भी स्वीकार करेगा । 


प्रश्न-दक्तिण के पंडित श्री राग का आरोहावरोह कैसा. मानते हे! 











उन्तर-वेएेसा मानते हैः-सारेमपनिसां।सांिपधन्निषपमरेग 
रे सा । बे अपना नियम्‌ “च्रारोहे गधवञ्यं' च पृण॑वक्रावरोदकम्‌" एेसा कहते है । पूर्वा 
थाट मे श्री राग गाने वाले अपने गायक आरोहमें गांधार शौर पेवत्त बर्भित करते टै 
परम्तु अवरोह सीधा ओर सम्पूर्णं र्ते है। 


प्रन--अपने यहां श्रीराग के समान दिखाई देने वाला, यानी जिसे रीका 
श्रम हो सके एेसा दसरा कोई राग है क्या? 


उत्तर- कैसा एक रग है, चीर उसक्रा नामे “गौरी है। यद नाम तुमने सुना 
हीदहोगा। इस राग के विषय में अभीर्मेने कचं कहा नदीं, परन्तु मेँ पूवीं थाटरकी 
गौरो कह रहार । श्री ओर गोरी राग के लक्ता के विपय में अपने गायको मे बारम्बार 
विवाद्‌ उन्न होता दै। गौरी के विषयमे मै आगे बोलने दी वाला । | 


प्रशन-कोड हानि नदीं अच्छा, वहु दक्तिणका श्री राग अपने उत्तर के किंस 
राग के समान लगता-होगा !? 


उत्तर-- वह्‌ कुख-कु़ अपने सारङ्ग के समान लगतादै। सारङ्गके विषयमे 
मेने पीडे बडद'स पर कद्र कहादै। हमारे समाजके. एक गायक ने दक्तिणकेश्रीराग 
की कथा एक वार हमें सुनाई थी । तुम्हारे इस प्रश्न से वह्‌ मुके याद्‌ आ गई दै । उसने 
का~“ कुं वष हुए दशहरा के उत्सव में मैसूर गया था । वदा उख उत्सव मेँ हमारे 
उत्तर के बड़े-बड़े गुणी लोग प्रति वषं जाते रते है, श्रौर वदाँ के महापजाकी ओरसे 
उनका यथायोग्य सन्मान हाता है । महाराजा के पास सङ्गीत कुशल गुणी लोग भौ रहते 
दै। नियमानुसार एक दिन मेरा मजरा हुमा । समामे मुमसेश्री राग गाने की 
फमीदश हुई । मेने तुरन्त “गजरबा बाजे” यद्‌ स्थाई शुरू की । उसे समाप्रकर "एरी 
हतो रासन गदली पास न" यह ली, परन्तु वर्ह केलोग रजामन्द्‌ मे नहीं मालुम 
हुए । ने अपने “नेम धमं प्रमाण से", अपनी समम से अच्छी फिरत' की, पर उसका 
परिणाम अच्छा नीं दिखाई दिया । इतनेमें, मेरे पासदहीव्ँके जो एक प्रसिद्ध 
बीनकार बैठे थे, उन्दने मुमे धीरे से इशारा क्रिया कि, खां साव, तुम अपना 'विदराबनी 
सारङ्गः शुरू करो, तो तुम्हारा काम होगा। यह्‌ सूचना पाते ही मैने तकाल वह्‌ सारङ्ग 
शुरू किया, च्रौर दखन। हं तो वँ के सारे ““तिलङ्गी' आनन्द से मानो भूमने लगे.। 
मद्याराज ने मुके अच्छो वद््शिशमभीदी।' कहनेका तस्पर्यं इतनादहीदहै किं दक्सिण 
का ओराग अपने एकाध सारङ्ग प्रकार के समान दिखाई देवा है । 


प्रन--्रापने पिले कदाथाकि भरी ओ्रर गरौ राग के विषय में वादको मेँ मतमेद 
उत्पन्न होता है । रेसा भला क्यो होता दोगा ? जबकि प्रन्थोमे श्री च्रीर गौरी दे 
थाट भिन्न हे। 
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उत्तर--तुम्दारी शङ्का उचित दै । वों भन्थकारो का दोष है, एेसा नदीं कदा जा 
सकता । वह्‌ अङ़चन अथवा वह्‌ विवाद्‌ अपने आज के प्रचारके कारण है। ये दोनों 
राग आज पूर्वी थाट में गाये जाते हँ । इतना दी नदीं पर उन दोनों मेँ “आरोहे गध 
वर्जय" स्यात्‌? यह्‌ नियम अपने गायक मानने लगे है, तो फिर विवाद होगा ही, ठीक दहै 
न ? वह्‌ सब श्रव धीरे-धीरे तुम च्गेदेखोगेही। हमदसराग का विचार अलग 
अलग करेगे, तो सुविधाजनक होगा । उनो एक साथ कटने लगूगा तो वुम्दारे लिये 
व्यथंही श्रम में पड़ने की संभावना है। 


प्रश्न--यह भौ टीकदै। तोफिर अपनेश्री रागका वणेन दही पहले चलने 
दीजिये । उसकी यथा संमव जानकारी मुभे हुदै तो गोरीका भेद शीघ्रध्यान मेंश्मा 
जायेगा । आआपश्त्रीः के विषयमे दही कहिए। 


उत्तर--हां, वैसा ही करता ह्रं । मेने पी कदाहीथा कपूरी थाटके रागोँमें 
तुमको दो मुख्य अर्ध दिखाई देने योग्य हे । १ श्री अङ्ग रर र पूर्वी अङ्गः । उन अङ्गो के 
स्वर मी मेने तुम्हें बताये भे । इती तरह मने इस थाट के रागो के स्थूल दष्टिसेदोदी 
चगं करिये थे। तुम्हें सुनकर आश्चयं होगा किं अपने कुद प्रन्थकाे ने भी मालवो, 
त्रिवेणी, गोरी ओर टंकी, इन्दं श्री राग की भार्यात्ं मेँ गिनादहै। 


प्र्न--श्री राग का थाट काफी मानने से, ये उसकी भार्या कैसे शोभा देगी ! 


उत्तर--टीक है, तुम्हारा प्रश्न वाजिवदरै। जो ओीराग का थाट पूर्वीः मार्नेगे, 
उनके कहने मे भी कुद अथं दिखाई देगा! दक्तिणकी शरोर राग-रागिनी की रचना 
नहीं रै, यं मेने कहा दही दै। यह्‌ विचार शैली उत्तर प्रान्त की दहै, ठेसी साधारण 
समभ है, परन्तु इस विषय पर हम निरथंक द्वानबोन करते हए नदीं वरैठे रहेगे । मालवी, 
त्रिवेणी वगैरह र्गो मे थोडा सा भरी अङ्ग दिखलाया जाता है। इतना ही अभी ध्यान 
मे रक्खो, तो काफी होगा । उन रागां का नियम बिलकुल स्वतन्त्र दै । भ्रीराग की भ्रकृति 
सदैव गम्भीर रखने का प्रयत्न करो । इस राग के रोद में गांधार श्रौर धैवत वर्जित 
करने का प्रचारदै, वहां रिषभ श्रोर पंचमइन दोस्वरौ पर सारी खूबीदै। श्स राग 
का विस्तार करते हुए प्रसिद्ध गायक षद़ज, रिषभ शरोर पंचम इन पर मुकाम करते हुए 
बारम्बार पाये जाते है ्रीर वह ठीक भी दै! वैवततो बदु नदीं सकता श्रौर मध्यम 
तथा निषाद सद्ायक स्वर रहते है । श्रीराग सिखाते हुए रेरे, साः, ध्युधुपभ्येदो 
स्वर समुदाय विदार्थीगण खूब रटकर तैयार करते है, क्योकि इन्दं पर यह सारा राग 
निर्भर है। पले रिषभ के प्रारम्ममें जेसे षड्ज का कणः दै, उणी प्रमाण से पहले 
धैवत पर पंचम का कण दै । दृरे रे पर गांधार का कणदै च्रीर दसरे धैवत पर 
निषाद का कण है । जिसको यह स्वर समुदाय उत्तम सध गया उसको भरीराग आगया, 
यह कहा जायेगा । ये दो समुदाय मीसे रेरे,साधर,ध ष्‌" इस तरह जोढने में 
द्ाये कि वहां भरी राग लुप्र होकर भैरव उतयन्न होगा । भैरव के रिषभ मे ॐपरका कण 
होता रै, यद स्वीकार है, परन्तु वद मीड प्रोता््रां को श्रवश्य भ्रम में डालती दै । कोई 
मार्मिक हमसे रेसा कते द कि भैरव में रिषम श्रौर वैवत का आन्दोलन बिलकुल स्पष्ट 
शागवाचक ३, उसे सावकाश करके भरीराग को बचाते ह । उनके इस कथन में मी कुद 
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तथ्य दै | कु लोग श्रीरागमें रे ध॒ अति कोमल मानते दै, परन्तु मेँ समता हं श्रीराग 
के पहिचानने में इतने ममट को आवश्यकता नही रै। भैरवम मगरे, साः” यह्‌ 
इकड़ा मघुर्‌ ओर स्वतन्त्र दै । ्नीराग में “पः म॑, रे रे साः यह भाग मेरे साय दस-वीख 
वार बोलो तो श्रीराग कौ खूबी तुम्हारे ध्यान में आ जायेगी । देखो, इस टुकड़े म मध्यम 
से मड द्वारा रिषभ का स्पशं नहीं हुखा । 


प्रन-एेसा करने से रिषभ का कण अच्छा नहीं लगेगा, टीकरैन! 


उत्तर--वह्‌ तुम्हारे ध्यान में ठीक आया । अवरम ^सा,रेरेसा, धूप्‌” यही 
स्वर एक बार भैरव मेँ च्रौर एक बार श्रीराग मेँ गाकर दिखाता हँ, “सा, रे,रे, साध पृ” 
यह्‌ मैरवरै । '्सा,रेरःसा, धर पुः, यह भ्रीराग है । आगे षड़ज में मिलने का प्रकार 
स्वतन्त्र ही दै । धमप, धृ,निसा" े्ामैरवमें होगा, च्रौर भ्मुंप्‌, नि, सा" एे्ाभ्री 
रागमेंहोगा। मानव हृदय ेसा चमत्कारि रै किउस पर मुख्य रागांगकी द्ापणएक 
बार पदी कि वह्‌ दद्‌ होकर वैठ गई । इसी लिये तो अपने गायक प्रायः एेसा करते दहै कि 
जिस भाग में वादी स्वर स्पष्ट हो ओर राग दशने योग्य र्वरावली हो, वह्‌ भाग जितना 
जल्दी लाया जा सके उतनी ही जल्दी ओरोताञ्मों के सम्मुख ले आते दँ । यह्‌ “कसवः का 
भागदहै। कोई कोडतोवादीस्वर सेहीराग का प्रारम्भ करते हए मिर्लेगे, यह मैने 
क्दाहीहै। 

प्रशन-हम श्री राग केसे शुरू करे ! 

उत्तर--इस राग मे सा, रे, प" ये तीन मुकाम मने पिले बताये दी ह। मध्यम 
त्ओर निषाद, इन परावलम्बी स्वरो पर मुकाम नहीं किया जा सकता, उन पर तान लेते 
हुए यो दी चाहो तो ठहर सकते हो, परन्तु मधभ्यमान्त या निषादांत ताने शोभा नहीं 
देगी, जैसे भंप नि, सा, इस तरह निषाद पर थोड़ा ठहर कर षड़ज से मिला जाय 
तो ठीक रहेगा। श्रीराग में गांधार अवरोह में स्पष्ट लगाया जाता है, कितु उसके 
लगाने में भी कुखं गायक बड़ी खृबी दिखाते है । गांधार के नीचे मध्यम का कण 
लगाने सेजो परिणामहोता दै, वह उपर से तीव्र मध्यम काकण लगाने सेभी 
कुद्॑निराला दहीहोता दै। अव में रिषभ काकण लेकर “सा, रेरे, सा, गरे 
रे, साः? यह्‌ स्वर किस प्रकार कहता हं सो देखो । यही स्वर मे यदि मध्यम के कणसे गाङ 
तो वहां परिणाम भिन्न होगा, तथापि इन करणो के विवादभरस्त भमर में तम्दे डालने 
की मेरी इच्छा नहीं। कोई कहेगा, ओ राग में गांधारका नीचेका कण लगाश्नो ज्ौर 
कोड इसका उल्टा कंदेगा । चलो, श्रव हम श्री राग शुरू करते है-“सा,रेरेसा,नि, 
सारेरेसा गरेरेसा,नि,रेनिषरप्‌,म॑प् निसा, रका, म॑गरेःगरे 
रेसा,नि,रेसा। रेपमंपध॒पःनिध्‌प,म॑पधुम॑गरेपमंग रे, मं 
गरेःगरे सा.निःरेसा। ध्रध्रपृम॑पृ,निधूप, मृप,निसा, रेरे, मं 
गरे,गरेसा,सार साः” । इसतरह से तुम राग विस्तार शुरूकरो तो बुरा 
नही मालुम पड़ेगा, एेसा मँ समता हँ । इस राग मेँ बीच-बीच मे रिषम अर पंचम 
की सङ्गति करने में आती दै चर वह बहुत ही अच्छी दिखाई देती रै, जैसे--“रे र ष, 
प,म॑यु,प.म॑ंगरे,पम॑ंगरगरेसा,सारे साः? 


प्रन-भ्रीरागमें वादी रिषभदटैन!? 


% भाग तीसरा # ४७ 








उन्तर-दो, किन्तु कोड पंचम को भी वादित्व देतेदँ। मेरे गुरू वादी श्षिम 
ओर सम्वादी पंचम मानते हँ । एक गायक ने सम्बादी धैवत लगा कर गौरीसे श्री 
राग को अलग करके दिखाया था । परन्तु म रिप सम्बाद को दी मानतेद। चश्रीराग 
के आरोह मं धेवत वर्जित करने से जलद तान लेने वालों को बड़ी अडचन पड़ती दै । 
इस लिये बे उस नियम का उलंघन करते हुए अनेक वार तुमको मिलँगे, परन्तु राग नियम 
संभाल कर उत्तम गाना अधिक मूल्यवान माना जायेगा । 


प्रशन--उस गायक ने सममा होगा कि संध्या काल का समय होने तथा ओताश्च 
का ध्यान रिषभ श्रौर पंचम स्वरकी ओर लगे रहनेसे हमारे किये हुए धैवत का स्पशं 
“प्रच्छादितं?” स्वर के नाते से अथवा "'मनाकस्पशैः? के रूपमे यह्‌ ्घीगा धीमी चल 
जायेगी । ठौकदैन! 

उत्तर--कदाचित उसकी सम वैसी रही हो । यदि वे थोड़ा सा पैवत लगाते दै 
तो गांधार को नियमानुसार वजित करते हं, तव श्री शओरीर गोरी इन दोनां रगो में 
क्या गड़बड़ी रहं जायेगी । इतर इम थाट के रामों के आरोह में गांधार वर्जित नहींरै, 
छतःवेभम॑पधुनिसां' एेसौतानश्रीरागमें कमी नदीं लगाते, यह भी धभ्यानमें 
रखना चाद्ये । वे कीं कीं म॑धुनिसां' पेखा कर जाते ह, परन्तु रैवत का परिमाण 
आंकने के किये तार रिषभ पर खास तौर से थोड़ा ठद्र जाते ह च्रीर वहींसेफिररे, सा, 
नि,रेनिधप,पम॑धुर्मगरे.रे साः इसतरहसे उतरते द| श्रीरागका विस्तार 
पहले द्रोटी-द्वोटी तानं से किया जातादै। इसरगमें रिषिभकी ताने रागवाचक 
होती है, इस लिये उन्दं अच्छी तरह साधना चाहिये । पसारे,सा,गरेमंगरे,सा, 
निरेसा;ःसा,प, एुम॑घपधमंगरेमंगरेगरे, सा; रेरेगरे, सा.रोम॑प,मं 
धम॑ंगरे.मंगरेसाः। यह्‌ तानमेरे साथदो चार वार कहो तो तुरन्त बैठ जायेगी । 
श्री राग में तुमको मन्द्र स्थान मंदी अच्छी तरद घूमते हुए बनेगा, परन्तु वहां तीव्र 
मध्यम के नीचे जाने में प्रयास करना पड़ेगा । गायक्र भो उस स्वर के नीचे क्वचित ही 
जाते दहं; तंतकारों को रेखा सहज करते बनता दै। म॑द्र सपघ्रकं की तने अधिकतर 
अपने मध्य सप्रक के उत्तरांगकीदीदोतीदं। किन्तु वंतकाते के विषयमे हमें विरोष 
नहीं कना है । रँ तुमह गवयो कौ बात कहतादह्ूं। इसलिये मंदरस्थान की मर्यादा 
मैने गवयो कौ दृष्टि से कदी दै । अपने प्राचीन पंडितो नेभीतो गव्यो की सुविधा 
देख कर ही म्यदा कायम कीदहै। किसी सुसंस्कृत गायक कोमंद्रस्थान के सभी स्वर 
कुशलता पूर्वक लगाते बनं तो मी वद उन न लगावे, एेसा मँ नहीं कहता । उम्र के 
लिदाज से आवाज नीची ऊंची जाती है यह तुम्हें ज्ञाती दे । अच्छा अव थोडा थोढा 
श्रीरागका विस्तारक्योतादेख्‌ ? प्रथमश्रीराग का कायम अंग गाकर दिखायो 
छीर उसके वाद फिरक्रमसे मध्य सप्रक के पंचम पयन्त जाकर श्री चङ्क का जोड 
( आल्लाप ) समाप्त क्ये। आगे फिर मद्र सप्तक मे प्रवेश करो । छोरी तान दो, तीन, 
चार स्वरो के क्रमसे श्रौर पुनः क्रम द्ोड कर रचते चलो, बस । इसकी बाबत पहिले 
मैने बतायादहीदै। पेसे विस्तार को कोद-कोड गायक “खंडमेर्‌ की वजे सेः एेसा 
कते हे । 

प्रशन प्रयत करके देखता ह--“सा,रेरेसा, नि सागरे, म॑गरे, सा, 
निरेसा;ःसा,नि,रेनिष्रपुनिधृप्मपु, शप्म॑पू निपुन, सारोसाःमगरेसा, 
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निरेसाःसा,रेरे,म॑प,म॑धप,निधप,म॑पधमंपमंगःरेम॑ग,रोःगरेरे,सा, 
निरेसा;ःनिसा,रेसा,गरेम॑गरेपम॑गरे,रे सा; इस तरह चलेगा क्या! 


उत्तर-मे सममता हं श्री राग में यह्‌ अशुद्ध नदीं मानाजायगा। पच्वम को 
मुकाम मान कर तान कैसी रक्खोगे ! 


प्रन-- वहो पेसा करूगा, रेरे म॑प,रेमंप,धुपुमपधुपनिधपसांनिषु 
प,म॑पधुमंपमंग,रेम॑गरेरे साः। 


उन्तर--चल सकता है। एक वार नियम समभ लेने से कुशल विद्यार्थियों को 
ठेसी बातें समभने में कितनी देर लगेगी ? जोल्लोग पैवत के नियम की ओर थोडा 
बहुत दलस्य करते है,वे सा, रेरेसा,म॑प,धप,म॑धनिधप,सांनिधप, 
म॑पधुम॑गरेपमंगरे, गर.सा निरेसा | सा,रेरेसा,पः,प, मप, 
धप, निधपण्म॑धुनिरंनिधप, सां, निधुप,मंम, घम॑गरे मगरे, ग 
रे,रेसा,निरेसाः। एेसा करते है । यहां रिषभ का क्या धिलक्तण परिणाम दै, 
देखा न ? धैवत आरोहमेंलगातोभी रागकी हवापवैसी द्यी कायम रह सकती 
है, ठीक दैन? वहां एक सूत्री यह भी ध्यान में रखनी चाहिये फि वादी जिस अङ्ग 
में होगा, उस ङ्ग में चल स्केतो ढील दालन करने की सावधानी अवश्य रखनी 
चाहिये । इससे इन अङ्गो के छोटे-मोटे दोष कुद देखे जा सकते है । इसी समम से 
अपने गायक भी श्ारोह में पैवत कदीं-कदीं रखते है । यदि तुम्हें यह पसन्ददहोतो 
तुम भी धैवत का मर्यादित प्रयोग वैसा करते जा्रो, परन्तु जो कुलं करो उसे सोच समभ 
कर करना ही उचित होगा । एकाघ बार पैवत का प्रयोग अधिक हुआ दिखा दे तो तुरन्त 
पंचम पर ठहरकर पुर्वं राग की रागवाचक तान शुरू कर देना, इससे श्रोतारो को 
विसङ्गति नीं मालुम पड़गी । 


प्रन-चरथात्‌ धुधप,म॑पधप, मध्‌ निधु,परेनिधुपप.षप, मघम 
गरे म॑गरे,गरेर्‌ःसा निरे, साः एेसा करना पड़ेगा? 


उन्तर--शावाश, तुम ठीक सममे। आरोह में पैवत लगाना पसन्दन करतो 
मेहनत कम होगी, यह स्पष्ट ही दै। परन्तु यह सुविधा के उपर निभरदहै। अस्तु, 
मैरव राग का वणन करते हुए मेने तुम से कहा था कि गाने की सुविधा के ज्ये गायक 
कभी-कभी आरोह में रिषभ स्वर द्धोड़ देते है उसकी तुद याद दै क्या? 


परशन-ह, हमने सा, ग, मपधु, प्‌, भैरव का यह प्रसिद्ध उठान अच्छी तरह 
ध्यान में रख लिया है, परन्तु तनिक ठदरिये, आपको वातो से एक प्रशन हमको सूभा दै । 
इस श्री राग में रिषभ स्वरतो ्रारोह में सदैव अनेवालादै, फिरयोँनिसारेमं 
पः एेसी सरल शरीर शीघ्र तान लेने की सुविधा कैसे होगी ¶ 


उन्तर-तुम्दारी यह शंका उचित ही है । परन्तु श्रीराग में देसी जल्दी की तानें 
अपने गायक बहूधा लगाते ही नदीं । वे उसके टुकड़े करते है, जैसे "सा, रे साः अथवा 
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निसा,रेसारेः यह एकः टुकंडा होता दै। यद कड़ा गाकर बे कु उरते द श्रीर 
फिर्भमःप,पधु फः ठेसा करते है। वस्तुतः यह दुकड़ा तो श्रीरागं कौ जान द ८ 
मेँ आरोह करते हुए यदि कभी-कभी रिषम छोड़ा गया, तो वह स्वर रोह मे. बजित 
नहीं माना जाता, यह तुमको मालुम ही दै । भनिरेगमपधुनिसां' यह तान भर्व मं 
तुमको वारंवार दिखाई देगी । श्री रागमें प्सारे,रेसा,म॑पः ये स्वर साधे 4 चीर 
योग्य रीति से उन्वारण किये जायं तो राग रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता दे । मेव मं 

इसका दल्टा प्रकार करने से राग खष्ट होगा, जेस प,मगरेःरेसाः। 


प्रशन--यानी एक आरोह मे जाहिर होगा श्रौर दृखरा अवरोह मेँ स्य दिलाई 
देगा, यही न ? । 

उत्तरो, मँ ठेसा ही सूचित करने बाला था । श्री राग का विस्तार अधिकतर 
मध्य च्यौर मद्र सप्तक में करो । तार षड्ज के आगे रिषम तक जाकर पुनः मध्य पचम 
पर गायक जब ठहरा है तव बहुत दी सुन्दर दिखाई देता दै । भम॑ प, नि, सांःररं सा, 
सो,निधप,म॑प,धुम॑गरे, रे, साः यह तान श्री राग में बहुत शोभा देती दै। कोई 
कते दै किं गौय केरे, ध, खर श्री रागकेरे, ध, स्वरो की अपेक्ला अधिक कोमल 
होते द! परन्तु यद खटपट हमारे किये सम्भव नदीं दै । इस विषय मेँ एक बार मुमसे 
एक व्यक्ति ने कहा भी था “रा अप्ाण प्प तकृलाति प्म प्प [प्ाण8- 
घणः; परन्तु “ल्‌ 18 कील श्ट पाणान्ठ 27 पालौ श्ण 06 ऊठ्पः 
7100] 2? यह विवाद खड़ा रहेगा । 

परन-- वाँ कोड कहगा कि इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक नादशाख देगा, परन्तु 
वहां फिर अपने पुराने प्रन्थ रौर गायको को संकट सें पड़ने का प्रसंग उत्यन्न होगा, ओर 
कदाचित नवीन संगीत नियम स्थापित करने की भी आवश्यकता उ्पन्नहोगी, टीकदे न ! 


उत्तर--यह अङ्चन तुम्हरे भ्यान मेँ खूब आई । उसके विषय में मेनि पदिले कदा 
ही है-अपना विषय (लकय संगीत है, "भावी संगीतः नहीं । अभी तो हम बारह ससे के 
ही आधार से चलेगे श्रोर शीघ्रता के लिये बे ही अधिक सुविधाजनकं होगे । 


प्ररन--ढीक र । श्री राग का अन्तरा कैसे शुरू करते है ! 

उत्तर--वह एसे किया जाता दैः-पप, म॑धुप,निःसां, नि,रंगंरंसांःनिनि, 
सां,रँनिधुपः कोई पेसा कहतेदहै'सासारेरेसा,नि,सा, निरँसां,निरंगंरेसाः 
इत्यादि । श्री रागमेंषप,धूमंगरे,गरे,सा' ये स्वर मेँ कितनी सावधानी से गाताः 
सो देखो ! यह्‌ टुकड़ा मेरे साथ साथ वोलकर अच्छी तरह से विठालो; क्योकि यह्‌ 
मार्मिक मागर) 





जके 


प्रशन--अन्तरा गाकर आगे किस तरह मिलना होगा ! 

उत्तर--उसे एेसा करो, भ॑धप,नि,सां,रंसां,निरेगंरेसां,नि,ःरंनिधप, 
प्‌, म॑धुम॑गरेःपर्मगरे गरे, रे, साः पूर्वी में अन्तरा गधार से शुरू करिया जाता, 
वंसा यहाँ नदीं हयो सकता क्योकि वह स्वर आरोह मे नदी ता । भी राग का संचारी 
ओर श्राभोग तुमको स्वयं निर्माण करना शओमातादीरै। 
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प्ररन--उसे भी श्राप कदे तो अच्छा होगा, इससे आपका उच्चारण ओर आपका 
विश्राम स्थान हमारे ध्यान में आजायगा । 


उत्तर--तअच्छा तो कहता हू, सुनोः-सासा,प,प,म॑म॑,घ्‌,प,मं,प,निधुप, 
म॑थुमं गरे; म॑गरेःसा, निरेगरेसा, सारे, सा (संचारी)। ममं 
धधु,पःनिःसां,सांरंसां,नि,रंगंरसां, निसां, रेनिधुप.सासा, पप, मंप, 
रंनिधप, म॑धम॑गरे, म॑गरे, रेसा, (आभोग): अव इस राग की कल्पना 
तुमको यथेष्ट हई दोगी । इसमें शरू-शुरू मे धड़ाधड़ तान कभी मत लेना । यह्‌ राग 
अप्रसिद्ध अथवा दुलभ नहीं दहै, तथापि गाने में बड़ी कुशलता रखनी पड़ती है । बड 
घराने के गायक इसमे उत्तमोत्तम ध्रुपद्‌ गाते ह । मेँ तुमको भी कु धुपद्‌ श्री राग फे 
आगे चलकर बताङंगा । ओरी राग को पूर्वी थाट में किसने च्रौर कव सम्मिलित फिया ? 
यह प्रशन बड़े मंमट का है, परन्तु यह राग इक्त थाट में बहुत दी शोभा देता है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । आश्चयं यह है कि अपने पारिजात शओरर तरमगिणी मर्न्थोमेंश्री राग 


काथार पूर्वी नदींहे। 
प्रश्न-तो फिर यह्‌ परिवतंन हु तो कदां ओर किंस तरह ? तथा वह्‌ किसने किया ए 


उत्तर--यह प्रश्न कठिन दी है। दंत कथा पर विश्वास किया जाय तो अकवर 
बादशाह के समय तक तो दीपक राग प्रचार में होना ही चाहिये, क्योकि उसी की आज्ञा से 
कोई गायक दीपक से जल मरा, एेसी एक दन्त कथा हम सुन चुके है । उसमें कितनी 
सचा है, यह्‌ कदाचित “इने अकबरी” मँ मिलेगा, परन्तु इस पंचायत मे हमको 
नहीं पडना दै । श्रीराग पूवीं थाट में कव श्मौर किरके द्वारा आया, यह्‌ अपना विषय था | 
कोड करेगा कि श्रीराग का थाट पहले “काफी” निरत करने में ही कदाचित भूल 
हो गड है, संमव है एेसा हृच्रा हो, परन्तु एेसा कने वालो को प्रन्थ-वाक्यो का सरल 
ओर यथाथ बोध करके दिखाना होगा । 


प्रशन-परन्तु वे रीर कोनसा प्रन्थ ला्येगे ? दक्षिण के भ्न्थो मे तो उनको आधार 
मिलेगा ही नहीं, ओरौर उत्तर के भ्रन्थ तो पारिजात च्रौर तरंगिणी यदी हैन! 

उत्तर--तुमको अङ्चन तो पठेगी, इसमें कोई शक नही, परन्तु यह्‌ न॒ भूलना 
चादिए कि हम संसृत प्रन्थाधार के विषय मेँ कहते है । हिदी अर मुसलमानी न्थ मे 
श्री राग “पूर्वी थाट में जकूर मिलेगा । 


प्रशन--परन्तु उन प्रथो का आधार तो संस्कृत प्रय दही देन! 


उत्तर--भेरे मत से उर्नदोनि संसृत प्रन्थो का ही आधार जिया होगा, परन्तु मु 
उदू श्रीर फारसी श्राती नदी, २६ मेने कहा दी था। हों! अच्छी याद्‌ आई--उन्तर कै 
एक शहर में एक मुसलमान त तकार ने मुफसे एक बार वड़े मजे का विवाद किया था | 


प्रशन---बह क्या ? 


उत्तर--इस श्रीराग के स्वर्योसेह्ी बात शुरू हुं थी, उस संभाषण का सार 
तुमको संत्तेप में बताता हं । | 


(, 
र 
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का 

“"ै--खां साहेव, तुम श्री राग में कौनसे स्वर लगाते हो ! 

वह--दम अति कोमल रे, तीत्रतम ग, तीत्र म, कोमल ध, तीव्रतम नि, ये स्वर 

लगाते ह । 

मेँ-त्रौर पूवीं मे ! 

वह--ूर्वी सें हम अति कोमल रे, तीव्र ग, कोमल चनौर तीत्रतम प्र, तौत्रतम्‌ ध 
शमर तीत्र नि यह्‌ स्वर लगाते है 

मै--अच्छा, भैरव में कोन से स्वर लगाते हो ! 

वह-मैरव मँ अति कोमल रे, तीव्रतर ग, शुद्ध म, कोमल ध अर तीर नि 





लगाते 


मै तुम किस संस्कृत भ्रन्थका आ्माधार लेतेहो? मै पेते श्राधार समस्त देश 
भर में खोजता फिरता हूं । 


वह-- संसृत मन्थ की हमको क्या जरूरत है ? हमारे अरबी श्रौर फारसी ग्रन्थ 
नहीं ह क्या ? 

मै--परन्तु उन भरी ने तों संस्कृत भन्थो का ही आधार लिया होगा न ए 

वह-किसलिये ? सङ्गीत तो सारे जहान की विदयारै। संस्छृत वालो ने दी 
कदाचित उन अरबी शरीर परशियन ग्रन्थो से आधार लिये हो तो कौन कह सकता टै । 
धर के वावनः नामक राग को संस्कत वार्लोने "मेरोः करियारै 'माकसःरागको 
'मालकंसः क्रिया दै | स्म्करृेत प्रन्थों की हमको विल्कुल परवाह नहीं हे । 

मे--खां साद्व, तो फिर तुम्हारे उस स्वतंत्र म्रन्थमें सात स्वरों के नाम खरज 
रिखव, गांधार न होगे ? बे श्ररबी केहि ? 


वह--सुरोंके नामतो दीर्है, उसका कारण मैं क्या करहु, उन्हे वे लिखने वाले 
जार्नेगे ।» 

इसके चाद्‌ खां साहेव से मेने श्रागे विवाद्‌ नहीं किया। उस बीनकार ने 
एक पुस्तक भी क्िखी दै वह उदू मेँदहै। उस पुस्तक में भिन्त-भिन्न रागो में लगने 
वाले सुद्दम स्वर उसने लिख रक्ते ह, फेला समा जातादहै। उसे मै रागे तुमको 
दिखाङ्गा। 

प्रशन--उसका श्राधार ? 

उत्तर--अधार, मेरी समभ से इतर कदर मुसल्तमानी मर्न्थो का होगा अथवा स्वयं 
हाथ ओर मुख का । परन्तु उसने बोलते-बोलते ““तोफे-तुल-िद'” इस परशियन्‌ ग्रन्थ 
काभीनामज्लिया था, एेसा मुके याद्‌ अता दै। मुखलमानीप्रन्थोौ मेँ सूर्म स्वर हमको 
कहीं-कहीं कहे हए मिल जाते है, यह्‌ मैने पिले कदा ही था । नवीन कल्पना से अपना 
कोद विवाद नहीं । संस्कृत भरन्था में एसी गङ्वदी नहीं रै, यही हमारा कहना रै ओर कट 
नहीं । अरस्तु, दक्षिण के रन्ध मेँ श्रीराग को पूरक थार में डालने का आधार नदीं मिलता है 
यह्‌ हम पद्िले कह चुके ह । . 

4. | 1 
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त त्ङ्धङ््क्क्क््भक्क्क्क्क्क्द्धस््ं 
पररन- अव रहग बात उत्तर प्रान्त के प्रन्थों की) उनम्रन्थां का शुद्ध थाट 

काफी है, तब उनके लक्तणए में रेध कोमलश्रोरगम नि तीव्र, यह्‌ स्वर ्रिसी को सिद्ध 


करने चादिये, यही न ! 
उत्तर--दहां ठीक है । अच्छा, पारिजात में देखा जाय तो अहोबल ने श्रीराग का वणेन 
कुं विल्तण ही कर रक्खा है । 
पररन--वह्‌ कैसा ! 
उन्तर-देखो, वह कहता हैः- 
रित्रयोद्ग्राह संयुक्तः ष्डजोद्ग्राहोऽथवा मतः । 
भ्रीरागस्तीव्रगांधार आरोहे गधवर्जितः ॥ 








याज 
---~----~---~~------~-----~ 





प्रशन--यहां हमको रे ध कोनसा लगाना होगा ! कोमल लगावैं एसा तो श्लोक में 
कहा नहीं, तो फिरवे शद्ध रहेगे, ठीकदैन! पुनः गांधार तीव्र कदा दे, परन्तु 
निषाद शुद्धदी देगा, तव क्या श्रीराग का थाट अहोबल पंडित खमाज सरीखा 
मआनता ३ ? यहं मत कदाचित्‌ दक्लिण के पंडितोंकोमी प्राह्य नीं हीगा। यह स्थिति 
श्मति प्राचीन होगी, रेका भी कोद कैसे कह सकता है क्योकि अहोबल बहुत प्राचीन 
नदीं रै, रेखा आपने कहा ही था । 


उन्तर--सो ठीक दै । यह अहोचल "विद्यारस्य' के बहुत पीद्े हु होगा, क्योकि 
उसकी लिखी हृ दशान स्तुति में विद्यारण्य को शंकरचायं का अवतार वणन क्रिया रै । 
अहोबल ने भ्रीराग को खमाज के थाट में कैसे लिया, यद्‌ निश्चयपू्वैक नदीं कहा जा 
सकता, तथापि तीन्र गांधार को उसने कदी से किया होगा, इस पर कुं तक क्रिया जा 
सकता द । 


प्रनन--उसने दक्तिए के मन्थां में “साधारण ग का हु्रा देखकर उसे तीतर नाम 
दिया होगा १ उस गांधार के विषय में उसकी एेसी भूल की बाबत अपने हं 
बताया भी था। 


उत्तर-- में कैसा दी तकँ करने वाला था, अस्तु--अहोवल ने अपना स्वनः का थाट 
“शुद्ध काफी", माना श्र भरमवश दक्तिण के ्न्थोंका भी वैसा दी सममा, यह्‌ मैने 
सूचित करिया था । वद प्रव्यच् सङ्गीत तो जानता दही था ओर चाल्लाक भी था, इसीलिये 
कुछ नया ङ्ध पुराना मिलाकर जैसा आज ॐ अपने प्रन्थकार करते है वैसा दी कुद 
उसने लिख दिया होगा, रेखा कोई मौ कद सकता दै । 

प्रन-हमारे देखने मेँ जो प्रन्थ आये, उनमें ओरीरागकां थाट पूर्वी करटी भी 
हमको दिखाई नहीं दिया, एसा स्वीकार करके हम आगे चले न ! 

उत्तर--बहटुत से अन्था की परिभाषा अव तुम समभने दी लगे हो, तो अब इस 


राग पर संस्कृत प्रन्थकार क्या-क्या कते दै, उसे तुम्ही देखको तो अच्छा है । जहां 
छडचन हो वहां हमसे पृष्टो । 


ॐ बे, 
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प्रशन--अच्छा, मे फेला ही कर्मा । 


उन्तर-- "सङ्गीत रत्नाकर मे पांच गीतों में बटे हुए ध म्राम रागो में “श्रीराग 
नहीं है । वहां “राग शीर्षक के नीचेजो बीस राग कहे दह उनमें शत्री कानाम 
मिलता रै, श्रीराग का लत्तण वहां एेसा दै । 





“डे पाडजीसथृदभूतं श्रीरागं स्वन्पपंचमम्‌ । 
सन्यासांशग्रहं मंद्रगांधारं तारमध्यमम्‌ । 
समशेषस्वरं बीरे शास्ति श्रीकरणाग्रणीः ॥ 


“समस्वरत्व” किसे कते है. यह मैने पी कहा ही है । उपरोक्त लक्तण के प्रमाण 
से कौनसा थाट होता दै, ठेसा प्रश्न मेने मथुरा के एक प्रसिद्ध पंडितसेकियाथा, वे 
स्वयं एक अरन्थकार थे । उन्दने कहा--“षडजे षाडूजीसमुद्‌ भूतं” यदि फेला दै तो उसका 
काफी थाट होगा, परन्तु वह्‌ स्वरूप प्रचार से बिलकुल विसङ्गत होगा ।' दक्षिण पद्धति 
की जानकारी उन्हे" बिलकुल नदीं थी । इस शलोक पर कल्लिनाथ पंडित द्वारा की हुई 
टीका भी विचार करने योम्यदहे। 


प्रश्न--वह कैसी है ए? 


उत्तर--वह्‌ कहता दै, “श्रीरागे गांधारनिषा दयो्म॑ध्यमषडजादिमैकैकश्चत्याक्रमणेन 
त्िशवुतिते शास्रविदितेऽपि षडजमभ्यमयोरशास्लविहितत्रिश्रुतित्वकरणेन कौशिकयोरवैशसम्‌ । 
तापि ऋषभधेवतयोगौंधारनिषादादिमश्ुत्यक्रमणेन प्रत्येकं चुतु्वुतित्वं वा 
शास्लविदहितम्‌ ।” 


प्रश्न--इसका विषय अच्छी तरह सममः में नदीं आया, कृपया अधिक स्पष्ठ 
करके किये । 


उन्तर--कहता हूं । पले तुम अपने काफी" थार के चित्र की भली प्रकार से मन 


में कल्पना करो श्चीर फिर म जो कहूं उसे धीरे-धीरे टीक वरह ध्यान मेँ रक्लो । काफी 
थाट के गांधार च्रौर निषाद स्वो के प्राचीन नाम कौनसे है, बताश्रो तो! 


प्रशन--वह “साधारण ग, श्रौीर “कौशिक नि” गि । 
उत्तर--दीक ह । उन प्रत्येक स्वरों में श्रुति कितनी ई ! 
प्रशन--श्वुति तीन-त्तीन होगी, क्वोकि शुद्ध ग, नि स्वरों कौ मूलतः दो-दो श्वुति 


शाख्ोक्त हँ । यह स्वर एक-एक श्वुति तीत्र दोकर “साधारण श्रौर “कैशिक” होते हे । 
यह हम अच्छी तरह सममः चुके ह । 


उन्तर--टीक रै, अब थोदी देर के लिये पनी इस समम को शाङ्ग^देव के विक्त 
प्रकरण में लगाकर देखो । शाङ्गदेव की विचार शैली रेसखी ही थी अथवा कु प्रथक थी, 
यह्‌ प्रशन विवादग्रस्त है, परन्तु मेँ तुमको कल्लिनाथ षी टीका का भानां समाता हू 
यह्‌ ध्यान मे रक्खो । निषाद कैशिक हृश्रा तो उसका परिणाम अगले स्वरो पर 
कौनसा होगा ! 
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प्रशन--जान पड़ता दहै, षड़ज “च्युतः होगा शओरौर उसकी अन्तिम श्वुति रिषभ से 
भिलकर चतुःश्रुतिक रे ( विक्रेत ) होगी, क्योकि-- 


च्युतोऽच्युतो द्विधा षडजो दिभुतिर्विंडृतो मवेत्‌ । 


यह नियम आपने वताया था । शान नियम कटे" तो विकृत अवस्था मेँ षड़ज दो 
रति का अवश्य होना चाहिये, एसा हमने ध्यान में रक्खा था । निषाद एक श्रुति आगे गया 
तो षड़ज की मूल अनवस्था ( चतुः श्ुतिकरत्व ) रहती नहीं, क्योकि कैशिक नि के पाससे 
वह स्वर फिर तीन श्रुति पर रहेगा ओह यह अन्तर शाख सम्मत नहीं होगा । 


उत्तर--शावाश्च ! तुम बिलकुल ठीक कहते हो । यदी विचारशैली साधारण गांधार 
के वारे में भी समम लो, वहां मध्यम विकृत अथवा च्युत होगा, ठीक है न ? तब यष 
निश्चित हृद्या कि साधारणग च्रौरकैशिकनि के प्रसङ्गमें शद्धम ओर शुद्ध सा, 
इन स्वरों का शास निहित स्थान मनेंतो च्युतम शरोर च्युत सा ( द्विश्ुतिक ) होने 
चाष्टिये । अव पण्डित कल्लिनाथ अपने समय कौ परिस्थिति उस टीका में कैसी कहता है 
सो देखो--“भओीरागे गांधार निषादयोः?-.- --- इत्यादि ( भावार्थं ) ओीराग में गांधार 
शरोर निषाद स्वर्यो ने ्रनुक्रम से अगले मध्यम रौर षड़ज स्वरों की पहली एक-एक 
शति ली, तो वे त्रिश्ुतिक स्वर ( साधारण ग ओर कैशिक नि ) शाख्रोक्तं होते, परन्तु रेसे 
प्रसङ्ग में उनके अगले मध्यम शरोर षड़ज स्वरो का शात्रोक्त स्थान कौनसा रै, बता सकोगे 
प्रशन--वह च्युत मध्यम शरोर च्युत षड़ज होगे । 
उत्तर-तो फिर कल्लिनाथ क्या कहता रहै, सो देखो ¡ जवं व्रि्ुतिक ग, नि 
( अथवा कैशिक ग, नि ) श्रीराग मेँ हुए तो अगल्ते म चरर सा, स्वर श्रपने स्थान से नही 
दिलेगे अर्थात्‌ वे शाख्ोक्त शुद्ध स्थान में केसे ही रहेगे। इसके अतिरिक्त एक वात च्रौर 
देखो “तत्रापि छषभधैवतयोः” इ०--उसी श्रीराग में ऋषभ शरीर धैवत स्वर अगले गंधार 
रोर निषाद स्वर्यो कौ पहली श्वुति, अनुक्रम से लेने पर चतुःश्चुतिक रे ओर चतुःशुतिक ध 
होते है ओर शाख दृष्टि से वे बाधक नहीं समे जाते । 


प्रन--यह चमत्कार भी खूब दै । शाङ्ग देव की परिभाषा के अनुसार चतुःशुतिक 
र, धकोशुद्धरे, ध मा्नैगे श्रौर कल्लिनाथ के चतुःशरुतिकरे, ध, शुद्ध स्वयो की अगली 
श्रुतिं की ध्वनि गि । 


उत्तर--यह सव तुम ठीक सममे । तो अव तुम्हे अपने कल्लिनाथ के समय की 
कुछ परिस्थिति दिखाई नदीं दी क्या ? उसके समय का सम्पूणं सङ्गीत एक ही सप्तक 
म सब विकृत मानकर उत्पन्न होता होगा । सा-म-षप- ये स्वर अपने शुद्ध स्थान 
से कभी न हिलते थे । चतुश्ुतिकरे, ध स्वर गांधार चौर पैवत की पलो श्ुति माने 
जाते थे । इस प्रकार उसका श्री थाटः आज का अपना हिन्दुस्थानी "काफी थाट रै, 
यह बात दिखाई नदीं देती क्या ? 


प्रन- -अव हमें वह॒ बिलङल स्पष्ट दिखाई पडती दै । परन्तु जव पसा दहै, तो 
शुद्ध रे, ध स्वरो का स्थान हमारे हिन्दुस्थानी तीव्रे, ध स्वरों के नीचे ८ कल्लिनाथ की 
सम्मति से ) होना चाहिए, वह ध्वनि कौनसी होगी ? 
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उत्तर--यही विषय आजं च्रपने परिडतों के सामने दै । वे कहते हैँ कि वह्‌ ध्वनि 
२६६३ रे श्नौर ४०० ध होगी श्रौर उनको त्रिश्चुतिक रे तथा ( शुद्ध ) स्वोकार करेगे । 


प्रश्न--परन्तु फिर कोमल रे, ध स्वर ( उनके नीचे की ध्वनि ) जो अपने सङ्गीत 
में अति रक्तिदायक स्वर माने जाते ह, उनकी व्यवस्था वे क्या करते टै ? उनको अपने ` 
्रन्थ मे वे कौनसी ऋअर कैसी जगह देते हें ! 


०--वेसी व्यवस्था दक्तिण के म्र्न्थोमेतो वेनहीं दिखा सके श्र पारिजात 
तथा तरगिणी प्र्न्थोमे बे कहते किवे शद्ध स्वर सम्मत नहीं दै इस प्रकार दोनों 
ओर से एक अद़चन खडी ह्योगई जिसका जिक्र मँ पहले दी कर चुका था । 


प्रन--ठीक रै ! श्रव हम अपने विषयकौ श्योर लोर तो अच्छा! शाङ्गदेव 
क 'रत्नाकर' से ये दक्षिण के पण्डित अपना नाता जोड़ने का प्रयत्न किस प्रकार करते हँ 
यह्‌ राग के उदाहरण ह्यारा भली प्रकार सष्ठ है ! शरोर उनके उत्तराधिकारी ( अर्थीत्‌ 
श्रपने परिडितां के मत से उत्तर के ्रन्थकार ) उनका नाममी जेते हए लजाते है, क्या 
तमाशा है महाराज ? 


उत्तरा, फेसाहौ दै । में कह चुकादहूं कि दक्षिण के प्रन्थकार “रत्नाकर का 
शुद्ध थाट भमुखारीः श्रथवा 'कनकांगी' जैसा मानते ह । उदाहरणार्थः-- 
सारामृतेः- 
सर्वेषु रागमेलेष युखारीमेल श्रादिमः । 
शद्धः सप्रस्वरेयक्तो मुखारीमेल दरितः ॥ 
अस्मिन्मेले मुखारी च ग्रामरागाश्च केचन । 
लोके प्रसिद्धनामायं शास््रसिद्धामिषस्त्वसौ । 
शुद्रसाधारित इति त॒लजेद्रेण निधितः ॥ 
रामामात्य का भी मत एेसा था, क्योकि उसने श्रपना “मुखारी? मेल बताकर 
रागे एेला कहा दैः-- 
शस्मिन्मेले मुखारी च प्रामरागाश्च केचन । 
संमतः शद्ध इत्येष शाङ्गंदेवविपश्ितः ॥ 
अस्तु, श्रीराग के विषय में अन्थकार क्या कते हँ १ उसका जिक्र हम कर रहे ये । 
स्वरमेलकलानिधोः-- 
शुद्धषडजः पचश्तिरिषर्मश्च तथापरः । 
स्यात्साधारशगांधारः शुद्धौपंचममभ्यमो ॥ 
पंचश्रतिधेवतश्च कंशिक्याख्यनिषादकः । 
एतै; सप्तस्वरेयक्तः श्रीरागस्य च मेलकः ॥ 
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श्रीरागः सग्रहः सांशः सन्यासो गधवजितः। 
श्रोडयोऽपि भवेद्रागः कदाचित्‌ मधसंयुतः ॥ 
सायान्हे गीयतामेष सवसंपस्रदायकः ॥ 


, प्रश्न--यहां "गधरसंयुतः एेखा कहा दै, तो क्या कोई आरोह में ग ध वजित 
करने के नियम की शोर दुलच्य नदीं करेगा ! 


उत्तर--्रारोह मेँ गांधार लगाने से उनका श्रीराग सुधरेगा तो नहीं 1 ५म॑, घु, 
नि, सां? ठेसा प्रयोग की-कदीं दीखता है, यह मेने कदाद्ी था। मेरेगुरुगःधु स्वर 
वर्ज्यं करते थे, अव आगे चले । सारामृतेः- 


मेलोद्धवेष रागेष॒श्रीरागोऽत्र चिरंतनः 
ग्रामराग इति प्रोक्तो रागांगमिति कथन । 
श्रीरागो रागराजोऽयं सवेसंपत्प्रदायकः । 
इत्युच्यते तत्र॒ लदम॒ तुलजंद्रेण धीमता ॥ 
भ्रीरागः परिपूर्णः सग्रहांशन्याससंयुतः । 
गेयःसायाहस्मये दथ तानविवजितः ॥ 
श॒द्धाः स्युः सदपाः पंचशरुती ऋषभधेवतौ । 
साधारणख्यगां धारः कंशिक्याख्यनिषादकः ॥ 
एतेः सप्तस्वरोयक्तो यो मेलस्तत्र चादिमः 
श्रीरागस्तन्मेलजातायुदिशामीद कांथन ॥ 
इन दोनों मन्थकारो का श्रीराग मेल काफी" रै, ह अलग बताने कौ आवश्यकना 
नहीं । सङ्गीतदप॑णेः- 

श्रीरागः स॒ च विख्यातः सत्रयेशविभूषितः । 
पूणः सर्वगुणोपेतो मूलैना प्रथमा मता ॥ 
केचितु कथयंत्येनमृषभत्रयसंयुतम्‌ ॥ 
अष्टादशाब्दः स्मरचार्मूर्तिः । 


धीरोन्नसत्पल्नवकशेपूरः ॥ 
षडजादिसेव्योऽरुशवस््रघारी । 
शरीराग एष तितिपालमूर्तिः 
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दपर के विषय मेँ मेने अनेक वार कहा है करि दामोदर परिडितने तो जाति 
भकरण बिलकुल चछोड़ दिया है, तो फिर उसके रार्गो का थाट केवल मूह्य॑नाके द्वारा 
निकलना चादिये । 


परशन--मृदछना तो उत्तर मन्द्रा है ओर “ऋषभत्रयसंयुतम्‌” कदा है, अतः कों 
पू्ेगा कि रिषभ की मूर्धना यह हो सकेगी ! 


उत्तर--सो तो ठीक ह । परन्तु पहले मूल का शुद्ध स्वर कीन सा है १ यह विवाद 
मिटना चाहिये न १ बङ्गालकी ओर प्रवास करते समय मुम एकर खां सादेव मिले । 
उन्होने "दपणः का उपयोग जैसा किया, उसे देख कर मु आश्चर्य मालुम पड़ा ! 


प्र--उनन्दोमि इसका कैसा उपयोग किया था ? 


उ०- -उन्होने दर्पण के आधार से एक उदू! अन्य लिखा था च्रौर उस म्रन्थ पर मेरा 
उनका मत श्रयुकरूल होना चाहिये था, मुभे उदु च्राती नहीं थी इस कारण मने उनको 
अपना रागाध्याय सुनाने के लिये कदा । श्वति, मूचछछना, भ्राम, ये विषय तो उनके मुख 
पर ही थे । मेरी विनती पर उन्हने प्रथम भैरव श्रौर श्रीराग का लक्तण॒ पदा । भैरव १ 
लक्तण मे-- “इसमें सातो स्वर लगते रहै, वादौ सुर धैवत है, रिषभ रैवत श्रति कोमल है" 
इस प्रकार्‌ का वणेन दिखाई दिया । 


प्र०--द्पण्‌ः का मत तो वह कदाचित्‌ नहीं होगा ? 


उ०--मजा यह्‌ कि इस वणन के साथ नागरी लिपि में सङ्गीत दर्पणकाभैरवका 
लक्तण बताने वाला श्लोक उन्दने अपनी पुस्तक मे उतार डाला था । 


प्र०--फिर अपने उनसे वेसा करने का कारण पृद्धा था क्या 


उ०--वह मेने तुरन्त दी पूषा चौर साथ ही भनि यह भौ कहा कि उनका वर्णन उस 
प्लोकसे बिलकुल विसङ्गत दै । इस पर वे हस कर बोले "पर्डित जी' अव वह्‌ पहला गाना 
वजाना कहां हे { मुभे कुछ श्राधारो की जरूरत थी, इसलिये एसा करना पड़ा, नै 
संसकीरत नदीं जानता ये शलोक मेरे एक दोस्त ने लिख दिया दै, श्राप कहते हो कि 
इन शलोको मे कुछ चरर ही लिखा दै । येभीतोदैकि हमारे मुसलमान गाने बजाने 
वाले लोग नागरी पद्‌ नदीं सकते ओर कमी पद्‌ भी लेषे तो उसका श्रथ नहीं समर्भगे, 
जो संस्कीरत पदेगेवे उदू न समभगे चौर जो उदू पदृगे बे संस्ीरत नहीं 
समर्भेगेः । । 
भर--शावाश, यानौ पदमे वालों को फसाना १ पर कख पढ़ने बाल को उदः व 
। दोनों दी आती दों तो ? बं उनको सङ्गीत नदीं आता, यह कहना पड़ेगा, 
स्यो ? 


उ०- षद्‌ तुम छ भी समो, मेनि उनके भ्रन्थ पर॒ अनुक्रूल मत नदीं दिया । 
भी राग का भी स्वरूप उस प्रन्थकार ने अज के अपने व्यवहार का दी ज्िखा था, परन्तु 
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आधार सङ्गीत दर्पण ॐ श्लोको का लिया था। अपने कोदै-कोई लेखक एेसा करते हे 
तो वह कुकु धूत्तपन दी कहा जायगा । कारण, वे लिखते तो अनाप-शनाप 
परन्तु अपना नाधार छिपा लेते दे, अ्स्तु--अच श्री राग का विवेचन आगे चलाता हूं । 
हरिबल्लभ पण्डित अपने दपण मे एेसा कहते दै- 


रागाभूषित अग सथ संपूरन परिमान । 
तीन पहर पर गाहये सकल गुनी सग्यान ॥ 


अपने कल्पद्ुमकार ने भी यह हिन्दी दपण का भाग बहुत छख अपनी विशाल 
पुस्तक मे शामिल किया दै; वहां ग्री राग का वणेन ठेसा मिलता हे - 


वैस किशोर मनोहर मूरत॒मनहुतं जनको मन मोहे । 
केलिकला प्रबीन तबीन रसालकी मंजरि श्रोतन सोहे ॥ 
सेवे सदा खडजादिक सातां अनंग जगे नित ही जित जहि । 
लाल धरे पट भूपतिसो हरिबन्लम राग सिरी समको है ॥ 


उदाहरण- रे म पमिसांनिधपषपमगरेप मगरे इस उदाहरण मेरि ध 
कोमल श्रौरगमनि तीनत्र करने से अपना प्रचलित रूप उत्पन्न दोगा । 


रागमालायाम्‌ः- 


नाभौ जातः पृथिव्यां ललितमरदुतयुः श्रवस््रश्च गौरो । 
राजेते पारिप्र बहुतरतरला राजयः प्रटूपदानाम्‌ ॥ 
अस्य श्रीरागनाम्नः रफटिकमणिमयी माति कंठे च माला । 
ग्रीष्मे गायंति चेनं पनरपि शिशिरे बवासरति महांतः ॥ 
तेत्र मोहन स्वामी ने “सङ्गीत-सार' में हस राग का विस्तार पेक्षा कर दिखाया 
दै, देखो- 
निसा,रेसा,रेनि, ्मध्रप्मुंपुनिसा, सागरे, मपधुम॑गरौः 
इत्यादि । 
प्र०--उनके कह हये यह्‌ स्वरूप ्रापके बताये हूये नियमो कौ दृष्टि से सही मालुम 
होते है, ठोक दैन! 
उन्तर--टीक दै । उदनि जहां प्रन्थाधार कडा रै, वहां श्रौर दी आनन्द 
आतादहै। 


प्र०--कैसा ? वे क्या कते दै! 
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उत्तर--वे ठेसा कहते ईहै--““सोमेश्वर श्रौर कल्लिनाथ के मत से यह भ्रीराग 
आआदि-राग माना जाता है, परन्तु भरत मुनि इस राग को अपने वर्गोकरण में पांचवां नम्बर 
देते है। सब मिल कर सोमेश्वर, कल्लिनाथ, दामोदर वगैरह पर्डित इस राग को 
सम्पूणं हयी मानते हँ। ओरागकी जाति के विषय में हनुमान मतसे किसौ भी मरन्थ- 
कार का विरोध नहीं दिखता । 


प्रय कैसा लक्तण ? राग मेंस्वरकौनसे लर्गेगे यह स्पष्टीकरण छीड़कर 
पूणैत्वापूखैत्व पर एसा कटाक्त किसलये करना चाहिये था ? उनकी प्रन्थ सम्बन्धी 
जानकारी तो हम निरपयोगी हयी करेगे । मालुम दोता दै, यह चात शायद उस बेचारे 
कोज्ञातदहीनदींथीकि कल्लिनाथभ्रीरागका थाट कारी मानता था। कल्लिनाथ श्री 
५ समदं मानता दै, केवल इतना च्राधार उनके पूर्वी थाटके रूपका क्या संम्थन 
करेगा 1 


उ०--सोमेश्वर श्र हनुमान इनके म्रन्थ कोनसे थे? सो उसने कडाही नहीं! 
श्रव विश्वनाथ पर्डित का स्पष्टीकरण सुनो-- “अव प्रसिद्ध राग लक्तण शाङ्ग देव के हे । 
षड्ज भराम में कीर रस मेँ श्रीराग जो है, ताहि कहै दै। कैसो भ्रीराग दै! 
धाड़जी जो स्वर जाति ताते उत्पन्न है । स्वल्प रै पद्चम स्वर जामे । षड्ज है न्यास, अंश, 
अह्‌ स्वर जामे, मन्द्र ह गांधार जामे, तार दै मध्यम जामे, समान है बाकी स्वर जामे ।' 
इतनी जानकारी देने पर थाट के सिवाय पाठकों को क्या मिलेगा, यह विश्वनाथ को 
मालूम पड़ा होगा या नही, कोन जाने ! 





प्र०--ग्रह्‌ प्रकार दख हमको तो हसी आती है महाराज) 

उ०खुशी से दंसो, मुभे उस पर आपत्ति नहीं है । मँ विश्वनाथ का वचाव 
बिलकुल नदह कर सकता । अव राधागोविन्द सङ्गत सार' मेँ भ्रीरागकौ जन्म कथा 
सनो-- 


"शिव जी के पंचम ईशान मुख सों श्री राग भयो । देवतान के वर देवे के चरथं 
यह्‌ लद्मी नारायण रूप ह । देवतान ने याको श्रवण करके सव मनोरथ पाये । अथ 
स्वरूप, लिख्यते । अठारह बरस कौ अनवस्था दै । काम हूं ते मनोहर जाकी मूतिं दै--"' 


प्र---यह्‌ (दर्पणः के श्लोक का भाषांतर नहीं है क्या ? 

उ०-- पहिचान गए क्या? यह वदी दै। इक्र अधिक जानकारी जो है वह इस 
प्रकार है-- 

"नमथ श्री राग की परोक्ता लिख्यते। जो कोई आदमी मर गयो होय, अर वाके 
आगे श्री राग गाये । जो गावे सों वह मरयो आदमी चैतन्य होय तब श्रीराग सां चो 
जानिये । अ्रनूपविलास च्रीर सङ्गत पारिजात सं रिषभ, प्रहांश न्यास, षज । इस 


कक्लियुगमें तो एेसी फल प्राप्ति नहीं देखी जाती । श्रवश्रीरागका भ्रमाव घट 
गया हैः एेसा भी कोर चाहे तो कद सकता है । 
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= 
प्र--भ्रीराग का स्वरूप सङ्धीत-सारमें कैसा कहा है !? 
उ०--वहयँ ठेसा दै--रेपधुप,मगमग,रेपरेग,रेनिरेसाः। 
प्र०--यानी श्रीराग मैरव थाट मे! 





उ०--फेसा ही दिखता है । मध्यम “उतरीः कदी दै तो थाट भैरवका दी होगा, 
यह्‌ राग संध्याकाल का रै, तो पटने वाले तोत्र मध्यम कर लगे, एेसा प्र॑थकार ने सोचा 
होगा । पूवीं मे उसने तीत्र मध्यम स्पष्ट कदा ह । 


प्र०--पूर्वी का स्वर स्वरूप कैसा कदा है ? 


उ०्-फेसारै, पसा,रेगम॑पःमंगपसागर्‌े गमप, निःघधुपम॑गरेसा, 

सारे साः यद स्वरूप व्यवहारिक दृष्टि सेठोकदै। हिन्दी मप्रन्थों कीजो बाति तुम 

सममः सकते हो ओर जो व्यवहार में उपयोगी हौ, उन तुम आद्र पूर्वेक स्वीकार करो । 

जो खुद प्रन्थकार की मदद के विना समम मेँ नदीं आने वाली दै, उन्हं दुर्बोध शीषक के 
नीचे अलग लिख रक्खो, गडा मिटा । 


रागविबोधे-- 


श्रीरागमेलके रिस्तीवरः साधारणोऽथ षस्तीवः । 
कैशिक्यपि शुचिसमपा मेलादस्माद्धवंत्येते ॥ 


>< >< >< 
रयंशग्रहः प्रदोषे श्रीरागो गतधगो नवा सांतः॥ 


यह्‌ राग काफी धाटका ही सममो। आज दक्तिण की मोर चतुःश्ुति रिषम की 
संज्ञा प्रचार में है। उसकी ध्वनि २७० के रिषभ सरीखी उधर मानी जाती है । ध तीव्र 
दै, याने वह्‌ दक्तिण का चतुःश्चुति ध समो “न वा" इस शब्द से-किसी के मत मे- 
श्रीराग सम्पूण माना जाता दै । रामामात्य ने “क्वचित्‌ गधसंयुतःः फेला कहा था 
वह तुम्हारे ध्यान में होगा ही । । 


चन्द्रोदयेः- 


चतुःशरुती यत्र रिथौ भवेतां 
साधारणो गोऽपि च दशिकी निः ॥ 
तथा विशुद्धाः समपा भवंति 
श्रीरागकस्याभिदितः स मेलः ॥ 
सांशबग्रहांतो धविवरजितो वा 
भरीरागनामास्तमिते रवौ स्यात्‌ ॥ 
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चत्यनिरखयेः- 
भृङ्गारी सुन्द्रस्तत्पुरुषवदनजः कटनक्तत्रमाला । 
भ्रीरागः श्वेतवासाः प्रथमगतिगता पैवतो रिगेनी स्युः 
आरोहे धेवतोनस्त्वगमधयुतः सत्रिपूरणोऽत्र गोरो । 
ग्रीष्मे सायं सुन्रृत्ये विलसति सरसं हस्तलग्नालिपद्मः ॥ 


हृदयप्रकाशेः- 


संपूर्णा रिषभादिः स्यादारोहे धगव्जितः । 
रिपंचमांशः श्रीरागः शांतः कंपेन शोभितः ॥ 


यह मत अच्छा दीखता है । ये नियम पूर्वी थाट वाल्ञे श्रीराग मेँ ठीक बेटेगे । 
“अनूपविलास?” में भावभटर ने एक सरगम “वाग्गेयकारोक्ता” कहकर एेसी दी है । 
| सा,रेसा,म॑प,म॑मंपप,धृपम॑प,रेरेगगरेपनिसांरंःम॑पधमंपमं 
म॑ररेगगरैःरे मप, निपम॑प, धुपमंमंपम॑गरेरोनिसराःरेरेपम॑रेरे 
गरे सा। इस सरगम में विकृत चिन्ह मेरे लगाये हए दै । 


प्रशन-- मालुम होता है, भावभटर ने अनूपविलास में “श्री” का स्वतन्त्र लक्ण 
नहीं दिया? 


उन्तर--उसने रत्नाकर, रागमंजरी, चन्द्रोदय, नृत्यनिणेय, हृदयप्रकाश, पारिजात 
श्रौर रागविवोध इन म्रन्थो का लक्तण उतार लिया है, उनमें से अधिकतर मेने तुमको 
बताये ही है । ठरो ! रागसमंजरी का लक्तण तो ट दी गया । वह एेसा है- 


धरिन्येदेकगतिङ्य गस्वृतीयगति्यदा । 


श्रीरागमेल एष स्यात्‌ भ्रीरागाद्या शनेकशः ॥ 
श्रीरागः सत्रिकः सायं धमो बा श्रीरसप्रदः ॥ 


मेरी कापी मे जैसा श्लोक दै वैसा मे कहता हु । यह लक्तण अहोबल के श्री राग 
लक्षण से मिला देखो । अनूपरत्नाकर में भावभटर ने जो श्रपने बीस थाट कहे टै । 
उनमें श्रीमेल का लक्षण उसने एेसा दी दिया है । 


रागतरंगिणीकार ने केवल एक बात महत्व की कदी है ओर वह तुमको अवश्य 
ध्यान में रखनी होगी । 
प्रन-वह कोनसी ! 


उत्तर--उसने भरीराग का थाट “काट कहा है । यह्‌ ठोक दै, परन्तु “श्रीगौसी” 
नामक एक अन्य राग उसने गोरी थाट में रक्खा है । 
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प्ररन-तो फिर ओराग का सम्बन्ध गौरी थाट से जोड़ने वाला ्माधार अपने को 
यह थोढ़ा बहुत मिला तो सदी। “शी गौरी" रागको ही आगे कदाचित्‌ “श्री” कने 
लगे होगे ओर सन्ध्याकाल का राग होने से उसमें तीत्र म सम्मिलित हुश्रा होगा 


उत्तर-जैसा कदाचित्‌ हुच्ा ह होगा । किन्तु उत्तर के स्वरूप का यह भी थोड़ा 
बहुत श्राधार्‌ होगा, एेसा नहीं कषा जा सकता । 


प्रशन तरंगिणीकार ने “कर्णाट थाट” कैसा वर्णन किया है १ 


उत्तर-- तुम्हारा यद भी प्रश्न विचारणीय है । मेरी नक्रल के वशेन में कुछ शब्द 
छूट गये द, रेसा दिखता है । वँ पर कदा दै- 


“शुद्धेषु सप्तस्वरेषु मांधारस्य श्वतिद्रयं गृह्णाति तदा कानराख्यातं कणौटसंस्थानं भवेत्‌ 
इत्यर्थः, इसमे गृद्धाति इस क्रिया पद का कन्त नहीं दिखता दै । मेरे शाश्नी कते - 
“गांधारो मस्य श्तिद्रयं गर्णाति" एेसा समो । दुसरी नक्रल मिलने तक यह अथं तुम 
चाहो तो स्वीकार करलो । 


प्रशन--मै समता ह, एेसा अथं भी चिलकरुल कोई बेदङ्गा नदीं माना जायगा । 
उस दृष्टि से यह खमाज थाट नहीं होगा क्या ? अहोबल का श्रीरागमीपेसानरीथा 
क्या ? शरीर ये दोनों उन्तर प्रान्त के मन्थकार हैं । 


उत्तर-- हां, उधर तुमने मेरा ध्यान अच्छा खीचा, पर इस कर्णाट थाट में लोचन 
ने कोई-कोई राग विलक्तण ही रक्खे दै, वह कहता दै-- 
षाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः 
वागीश्वरीकानरश्च खंबाइची तु रागिसी ॥ 
सोरटः परजो मास्जजयंती तथा परा 
कदडकभापि च कामोदः कामोदी लोकमोिनी ॥ 
केदारी रागिणी रम्या गोरः स्यान्‌ मालकोशिकः । 
दिंदोलः सुषरायी स्यादडाणो रागसत्तमः ॥ 
गौरकानरनामा च श्रीरामश्च सुखावहः । 
कणाटसंस्थितावेते रागाः संतीति मिरिचतम्‌ ॥ 


वतेमान दिन्दुश्यानी सङ्गीत की दृष्टि से यह वर्गीकरण अनेक स्थार्नो-पर अयोग्य 
साबित होगा । 


प्रशन---यह्‌ ध्यान मँ आगया । वं हमको श्रपने प्रचलित स्वरूप के समर्थक 


श्राघार कष्य । 
उ०--सो, कडवा ह-- 





4. ॐ ५ ^ 
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पूर्वीमिलसदत्यन्नः भरीरागो लच्यसंमतः । 
शास्त्रे ख्याता तदुत्पत्तिहैरप्रियाब्दमेलने ॥ 
आरोहे गधहीनत्वं रागेऽत्र बहुसंमतम्‌ । 
पशेत्वमवरोहे स्यान्नियमेनातिरक्तिदम्‌ ॥ 
ऋषभोऽत्र मतो वादी संवादी पंचमो भवेत्‌ः । 
काचीद्पयय प्राहून तत्रापि बिसङ्गतिः॥ 
गंभीरप्रृतिर्नित्यं विलबितलयान्वितः | 
अवश्यं स्यादिनातिऽसौ येक्तिमुक्तिप्रदो यृणाम्‌ । 
कल्पद्ुमाकुरः-- 
भ्रीरागः कथितोऽत्र तीव्रनिगमोऽस्मिन्‌ कोमलौ धर्ष॑भौ 
वादी पंचम ईरितो मधुरसंवादी मतश्चर्षभः ॥ 
आरोहे तु गो न संस्पृशति संपर्णोऽवरोहे सदा 
गीतोऽवश्यमसो दिनान्त्यसमये संुक्तिमक्तिप्रदः ॥ 
चद्रिकायाम्‌ः-- 
यत्र॒ तीव्रा गमनयो वादिसंवादिनौ पयी। 
आरोहे न गौ सायं भ्रीरागेा गीयते बुधैः ॥ 
चद्विकासारः-- 


कोमल रिष तीवर निगम रिपसंबादीबादि। 
धग बरजे आरोहि मं यह भ्रीराग अनादि ॥ 


अव इस राग में एक दो “सरगम ककर थोढ़ा सा विस्तार भी कर दिखाता हं । 


सरगम--श्रीराग, चौताल्ञ 


रं । सां सां । नि सं । नि रे । नि ध्‌ ¡ प प 
म॑ । प॒ घु । म॑ नम । रे ग | रे रे ¦! सा 5 
सा । रे रे । मं प । धु प । निनि । सां ऽ 
र॑ । स्म नि । ध॒ प । म॑ ग | रे ग । रे सा 
भन्तरा- 
१ । धृ प । नि नि । सां ऽ । नि रं । सां 5 
नि । रं ग । र्‌ सां । नि सां । नि ध ।षप प 
म॑ । प॒ नि । सां 5 । रे रें । सां नि । घु प 
प१। नि धु । ष॒ म॑ । ग॒ र । ग रे ।सा ऽ 
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सरगम--भ्रीराग, चौताल 


रे रे । सा 5 । नि सा । रे रे । सा रे ।रे सा 
नि रे । ग॒ रे । सा 5 । नि रे । नि ध्र ।पृ १ 
म॑ प । नि नि । सा 5 । रे रे । म॑ ग ।रे सा 
म॑ धु । म॑ ग । रे रे । म॑ ग | रे ग ।रे सा 
न्तरा-- 
सा सा । रे । सा ऽ । नि नि । रँ रं । सां 5. 
नि नि । रँ गं । रँ सां । नि रं । नि धु ।प प 
म॑ प । नि नि । सां ऽ । नि सां । नि घु ।प प 
म॑ म॑ । प॒ नि । ध प | म॑ ग । रै ग | रे. सा 
सरगम--भ्रीराग, त्रितास 
सा रे सा. ऽ।१ 5 5 प। म॑ घु मगरे रे सा 5 
नि रे ग रे।सा ऽ प मं।ग र पम॑।ग र सा 5 
अन्तरा- 
प१ प ध प। सां ऽ सां 5ऽ। नि रं गं रसां नि ध प 
म॑प नि सां। रं नि धु प। मधु म॑ ग ।रे ग॒ रे सा 


स्वर विस्तार-- 


रेरेसा, निसा, रेरेला, निरेगरेसा, गरेगरेसा, निसा, म॑गरे, गरेसा, निरेसा । सा, 
निनि रनिधुपः मप्‌, धप, निधरप्‌, निनि). रेस, गरे, मगरे, धम॑ंगरे, गरेसा, निरेसा; निसा, 
रेरेसा, गरेसा, निसागरेसा, गरेम॑ं गरेसा, निरेखा, गरेम॑गरे, ध्म्॑गरे, गरे, सा, निरेसा; 
निरेसा, प, प, मंघप, म॑गरे, निधु, प, मगरे, रेपम॑गरे, गरेसा, निरेसा; प, पधप, 
सा, सारसा, निरेग॑रेसा, रंनिध, प; मधुपः निरँनिधुप, ममधमगरे, निधपमंगरे, मगरे, 
गरेसा, निरेसा । बीनकार बी च-बीच में एसे टुकड़े वजाते रहते हँ । देखो-रेरेसासा, 
गरेसासा, निरेसागरेसारेसा, रेरेपपम॑पधुप, मंध्म॑ग, रेगरेसा । निसारेसा, गरेसासा, 
निरेगरे, सानिषरप्‌, म॑धरपनि, सासारेसा, म॑गरेम॑, गरेसासा । रेरेसासा, पपमं॑प, म॑पधुप, 
निधपप, म॑पनिरे, निध॒पप, म॑म॑पघ, म॑गरेसा, निधपम, गगरेसा । 


प्रशन--भ्रीराग तो हम भली प्रकार सममः गए । रव कौनसा राग जगे ? 


उत्तरम सममता हूं, अव हम गौरी" लँ तो बहुत सुविधाजनक होगा । अपने 
यहां गौरी के विषय में हमेशा विवाद उसन्न होता रहता है, यह भी एक बड़ा प्राचीन 
राग माना जाता दै तो इसका समाधान कारक स्पष्टीकरण होना मौ अच्छा ही है । 
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प्रश्न--आप पद्िले कह ही चुके ह कि गौरी च्मौरश्रीराग मँ अनेक वार भ्रम 
होने की सम्भावना रहती रै । 


उत्तर--हां, वह भी विवाद का एक कारण होतादै ओ्ओरभी दो एक महत्व की 
बातें ई, उन मे अनन कटूंगा ही । इस गीरी कौ च्चा तुमको अच्छी तरह ॒ष्यानपूवक 
सुननौ चाद्िए । भनि तुमको कदं बार बताया दहै कि अपने अधिकतर प्राचीन संस्कृत 
गन्थकार गौरौ का थाट भैरव के समान बताते हे । सम्भवतः मैने तुमको यह भी कहा था 
कि गौरी राग सायंगेय मानने से उसमें तीव्र मध्यम को स्थान मिला होगा । हमारे सामने 
अव एसा प्रशन आने वाला रै कि आज हम गौरी कैसे गाये ! 

प्रश्न--दहां, वह्‌ प्रशन अवश्य मन में अवेगा। 


उत्तर--वह मे जानता हूं । उसका ही निर्णय अव शान्त चित्त से हम करने बाले ईह । 
उत्तम रास्ता तो यही दै कि (लच्य-सङ्गीतः के प्रंथकार का उपदेश स्वीकार कर पना व्यवहार 
क्रायम करं । ओर जहां तक हो सके भःगङ़ा करना बन्द करदे, एसा ही वह हमेशा कहता 
आया है । यह्‌ सङ्गीत परिवतंनशील है, इसलिये मिन्न-मिन्न कारणो से उसमें रहोबदल 
आपदही आरापहोती चली गयी तो आश्चयं करने का कोई कारण नहीं । एकहीरागके 
भिभ-भिन्न रूप मनोहर होकर समाज को प्रियहो गये तो उसमे एकदम शासरोक्त 
सिद्धान्त की दुहाई देकर दोष निकालने की खटपट नही करनी चाहिए । वहां सुरक्षित 
मागेयहीदहै कि सव प्र्थोका आधार लोगोंके सामने रखकर श्रौर मतभेद मी स्पष्ठ 
कहकर अपना जो मत हो उसे कह देना चाहिए । हमार प्रकार सही न्रौर तुम्हारा 
गलत दै, एेसे विवाद से बचना ही ठीक होगा । मै समभता रँ, आज तुमको शस गौरी 
रागकेदो तीन प्रकारतो माननेदी्होगि । एक भैरव थाट का श्रौर दूसरा पूर्वी थाट का, 
यह तो तुम्हारे ध्यान में आगये हमि । 


परश्न--यानी एक कोमल मध्य्रम लगने वाला ओर दुसरा तीघ्र मध्यम लगने 
वाला, यही न ? 


उत्तर--हां, पैसा हौ समभ लो। संध्याकाल के पूर्वी श्राट वलते प्रकार को 
श्री गौरी नाम रागतरंगिणीकार ने जो दिया है यद्यपि वह अच्छा दै, परन्तु एेसा संयुक्त 
नाम प्रचार में दिखाई नदीं देना । 


परश्न--लेकिन भैरव थाट करा गौरी राग थोडा बहुत भैरव के समान नहीं 
लगेगा क्या ? 

उन्तर--नदी-नही, एेसी चिन्ता तुमको करने की बिलकुल जरूरत नहीं । अपने 
गायक-वादक बहुत ही मरम॑ज्ञ थे । भैरव किस स्थान पर प्रगट होता है, यह उनको भली 
प्रकार विदित था । इसलिये उस स्थान का वे विशेष ध्यान रखते थे । गोरौ का शाश्मोक्त 
नियम ही कुड एेसी खूवी का है किं इसे संभाल कर गाया जाय तो भैरव बिलकुल नदीं 
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दीखेगा । गोरी गाते समय कौन-कौन से रागांगों को दूर्‌ रखने की सावधानी रखनी 
पड़ती दै, वह मेँ अब कहता हू, देखो-तुमने “जोगियाः राग सीखा, उसमें “ध्‌, प, म, 
रे, सा"? एेसा एक दुक्डा तुम्दारी दष्टि में प्ड़ाथा, टीकदैन? जोगिया का आरोह 
सा,रेम,म,पप' एेसाथा। गोरीके श्रारोहमेंधः, ग व्य करने की राज्ञा प्रन्थां 
में ३, तो उसमें ये दोनों ताने आ सकती है, एेसा व्ज्यीवज्यं स्वर नियम कीटष्टिसे 
मालूम पडता है । 


प्रन--टीक है ! मेँ सममता हूं, गुणएक्रो के आरोह रौर अवरोह में भी गांधार 
नदीं है, पर इन दोना रागो को बचाकर गौरी गाने मे विशेषता होगी । 


उत्त र--षा, गोरी राग को बढ़ी युक्ति श्रौर सावधानी से सायंगेय स्वप लेकर 
गाने के लिये गायक सवदा प्रयलशील रदते ह । उसके टुकड़े फिर छोटे हौ था बडे, उन्हे 
सायंकाल के अनुकूल ढालना चादिए । गौरी में भैरवांग उन्न न होने पाये इसकी 
सावधानी रकल, तो बताञ्रो भैरव थाट के कितने राग दूर हो सकेगे ! 


्रशन--्ैँ सममता हू-मैरव, रामकली, प्रमात, गुणक्री, शिवमतमैरव, 
आनन्द मैरव, अीरभैरव ये तो तत्काल दुर गि हयी । 


उत्तर--ठीक कदा तुमने ! अव्र रद कारललिगढ़ा, जोगिया, सौराष्ट्र वगैरह 
राग । सोराष्ट मे दो तीन अङ्ग जो मिश्रित ई, उन्भे भैरवांग स्पष्टहैन! बह सोराष् 
को मोरी के पास कभौ नदीं आने देगा । जहां जोगिया की श्वुमः सङ्गति श्राईं वहां 
गोरी समाप्त ! विमास मेँ जब मध्यम-निषाद दी नही है, तो रेसे प्रकारो की श्रोर तो 
देखने की आवश्यकता दी नदी--अव रह गया कालिगदा । उसका गौरी से जो मगडा 
रहेगा, वह तुमको श्राज भौ प्रचार में अनेक बार दीखेगा । छिसी गायक से तुम मौरी 
की कमश करो तो वह दुरन्त दी शव परथ॒मपमग,सा,नि, सारे गः ठेसा्रारम्भ 
करेगा । यहां शुरू में ददी तुमको कालिगढड़ा का भास जरूर होगा । 


भ्र्न--परन्तु यट सव उनके श्ज्ञान का ही फल दै न ! रेसी गौरी ३ कैसे गाति 
होगे बाना ! उनसे कोई खुलासा क्यो नदी पूता ! 


उत्तर--वह खुलासा कोद सरल कार्यं नहीं । जो उनके शिष्य देमि, वे बेचारे 
५ ४ एेसा भरन पूने में ही डरेगे ओर किसी ने साहस करके पूषा भी तो जवाव 
र दै। 


प्रशन--वह कोनसा ? 


उत्तर--“वालिद कौ बांधी हई चीज है । यह्‌ हम वर्षो से बल्कि 
गाते चक्ञे ञाते ई । जिनको सुना, सो इसी तौर पर॒ गाते सुना । हमारे न 
तरह से गाते ये । क्या हमारे राग को माप ग्रलत कते हो ? श्रापका कौनसा मत ह ? 
आपका उस्ताद कौन दै ? श्राप श्रपनी चीचतो गाकर सुनावो, हमने तो श्रपने वाक्िद्‌ 
से इसी तरह से सोखा दै, लुम॒चादे सो कदो ।” मँ सममता दं, उस गायक का फसा 








त 


४ भाग तीसरा # &७ 





कना कुद अन्शौ मेँ सही है । गायन सीखने कौ शैली एेसे गव्यां की निराली होती है । 


हां तो, गौरी को थोड़ा बहुत का्लिगड़ा के समान स्वरूप कयो दि ग्रा जाता है, इस विषय 
पर हम बाते कर रहे थे. -*“““- ˆ“ यहां एक बात चश्रीर ध्यान मे रखना, वह यह्‌ करि 
जब किसी गायक ने श्रपनी गौरी कालिगडा के समान गाड हो, तब उसको खराब या 
अशुद्ध कदने की गलती कमी मतं करना । 


प्ररन- हम सममः मये । जव अपने प्रन्थकरार धड़ल्ले से गौरी का थाट मैरव 
बतां रहे है, तब उसका थोढ़ा बहुत स्वरूप आना सम्भव ही दै । 


 उ०्-छीक दै, तो भैरव थाटके स्वरोंसे गौरी स्वतन्त्र रखना होगा शरीर रेसा 
करने मे मन्थकार श्रपना नियम बतातादही रै कि गौरीके आरोह में गांधार शरोर 
धैवत वर्ज्यं है । 


प्रन--तो फिर वह श्रीराग नदो जायगा ? किन्तु नही-नदीं, ओरीराग का मध्यम 
तीव्र है, इसलिए वह तो नहीं होगा । तो किर गौरी का साधारण स्वरूप सारे मप, 
धधुषपप,मपधुषप,मगरेसाःक्याएेसाहोगा ? | 


उ०--नहीं-नदीं, यह दुकड़ा जब तुम गांधार पैवत का नियम संभाल कर गाश्मोगे 
तव सुनने वार्लो को गोरी राग नहीं जान पड़गा । 


प्ररन--क्यो भला ? गांधार धैवत अवरोह में हम खासकर रखते है । हां-हां 
हमारे टुकंडे में प्रातःकास के रागो की थोडी हाया दिखाई पडती है, ठौकरै न! 


उन्तर--यह कारण तुम्हारे ध्यान मेँ खूब श्राया । इससे व्यीवञ्यं स्वर नियम 
भी टूटतादहै। तुम्हारे प्रकार में तो सायंगेयत्व आना चाहिये । साथ ही योम्य 
अङ्गो मे योम्य स्वर रचना भी होनी चादहिये। कालिगडा, जोगिया, गुणी ये सव 
उत्तरांग प्रधान राग है रीर ये प्रसिद्ध भी है। गौरी सायंगेय राग होने से उसका सारा 
वेचिञ्य पूर्वाङ्ग मे दोना चाद्ये । पूर्वाङ्ग का क्त्र षद़ज से लेकर पंचम तक माना जाता 
है शरीर उत्तरांग का च्तत्रः तार षड़ज से लेकर मध्यम तके गिना जाता है, यह श्रनु- 
मव से अपने कसबी गायक, वादक सममते ही है । गौरी, भ्रीराग की एक प्रसिद्ध 
रागिनी है जब रेस भी सुननेमें श्रातादै तो जरहोँतकद्ोस्का उस रागकी द्या 
गौरी मे ले ्राने कौ उनकी प्रवृति हृद तो कोद श्राश्चयं नदीं । श्रीराग का मुख्य अङ्ग 
बहूधा सा, रे रे, साः इन स्वर समुदायो में श्रधिकृतर व्यक्त होता रै । इसलिये किसी तरह 
इन्दे" गोरी मेँ लाने की चेष्टा करके कोर गायक्र गाने लगे तो उसके लिये यह स्वर समुदाय 
उपयोगी हदोगा-- 

सा,रेरेसा,निसा,गरेरे,सा,निरेसा,निसा,गरेगरे,सा,निध्रनि 
सा,रेरेगरे,मग,रगरेसा, निरेसा; निसा,गमः;पम,गरेमगरे, रे 
सा,धूष,मःरग,म ग, ररेःसा,ःनिसा,रेसा; निसा,रेरेसा, धृष, नि 
धष, निःसा,गम,रोगम,पम,रेगरेसा, निरेसा,मगरेगम, रे 
गम, षपपधुषपम,रेर्‌ुग,मगरे,सा, छ, निसा, धपम,रेगम, ग, 
रेरे,सा, निरे ता। 
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फिर भी इसमें हमने गोरी का नियम अभी अच्छी तरह पालन नहीं किया । पंचम 
केञ्रागेजा कर तार सप्तक के स्वरो में घूम फिर कर पुनः अपना राग, कालिगड़ा से भी 
अलग रखना वास्तव में बहुत कुशलता का काम है । कुड गायक श्रो में तीतर म लेकर 
अन्तरा गाते है ओर फिर कालिगड़ा का अङ्ग कायम करते ह। वे जानते ह कि संध्या- 
काल के समय कोई कालिगड़ा नहीं गाता च्रीरएेसी ही समाज मेंदृद्‌ भावना है। 
इसलिये यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपना गाया ह्या प्रकार सुनने वालो को 
गौरी जरूर मालूम पडे । गोरी के नियम साध क्र तुम भी कद्ध स्वर समुदायो की स्वना 
करो, देख कैसे करते हो ! 


प्ररन-- प्रयत कर देखता हू-सा,रेरेसा,निसा,रेगरेसा,गरेमग,रे, 
रेसाःनिसानिनिरेः श्ष्रपुनिसाःरेरेःगरेःममःरेगः,रःरेःसा;ःनिरेसा, 
निसा,ध्रनिसाःप्धरनिसाः रेरेसाःनिसा,रेगरेसा, म, रेग,रेमग,रेग 
रे, सा; नि रे, सा; 


निसा,रेरे,गर्‌ःमगरेपम, रेगःरे, धपमरेग, रेमगरे, सा,नि 
रेसासा;ःधधप,म,घ,प,म,रःम,गर्‌ेरेसा,निरेसा। रेसा चल सकता दै 
क्या गौरीमें? 


उत्तरम समता ह, तुम्हारे ये स्वर समुदाय श्रशुद्ध तो नदीं ठदरेगे, परन्तु 
अपने सभी गायक इतने ध्यान से अपने गौरी कौ तान संभालेंगे, ठेसी आशा उनसे नहीं 
करनी चाद्ये । इस तरह की "फिररतः करना उनके लिये बहुत दी मुश्किल होगी । धैवत 
गांधार के नियम की तोड़ मोड़ भी अनेक वार तुम्दारी नजर में पड़गी तथापि कालिगड़ा 
से गोरी अलग दिखाई दे, इसलिये गायक लोग मन्द्र स्थान के निषाद का उपयोग एक 
विशिष्ट तरह से करते ह । एक अनुभवी गायक ने तो मुभे सुले दिल से कहा कि ^ रे 
सा, नि धरनि इस इकडे से श्रोतारो के मन में थोदा बरत पूरिया का भास उन्न 
होने दो ओर फिर खुशी से कालिगङ़ा का अङ्ग दाखिल करो तो इस युक्ति से राग अच्छा 
दिखाई देगा। मार्मिक लोग कहते है कि गौरी का सारा आनन्द मन्द्र स्थान के पंचम 
से लेकर मध्य स्थान केपंचमतक केक्तेत्रमें दिखाने का प्रयत्न करो। मंद्रम॑ चोर 
मध्य घु, ये स्वर भी कर्दी-करहीं अवश्य लगाने होगे परन्तु राग वैचिच्य सवका सब उसी 
त्र मे रहने दो । उसके एेसा कहने में भी कुच अथं दै । अपने गायक सा निधू नि,रेग र 
म,गरेसारेनि, साः यह गीरी की एक प्रसिद्ध तान अपने संग्रह में रखते ह । एक 
गायक ने मुकसे कदा-"पंडित जी, गोरी को तुम दुषहर का कालिगड़ा समभ लोः । 
मेरी राय में कालिगद़ा के समान संपूण प्रकार गाकर फिर उसमें “नि धर निः स्वर समुदाय 
कौ मदद से गीरी संशोधन-करने के ममदट की चेत्ता रारो में गांधार पैवत न लगाने 
का नियम पालना अधिक संतोषजनक होगा । बसे गाना सरल नदीं, यह्‌ मेनि कदा ही 
दै, परन्तु राग भिन्नत्व सष्ठ है । इस रीति से अपने शाख्ोक्त रूपां फे अति निकट भी 
॥ है। मेरवथाट के गौरी का चतुर पंडित ने किस तरह वर्णन कधिया है, 
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मेले मालवगोडस्य गोरी शस्त्रेषु लचिता । 
ऋषभांशग्रहन्यासा सायंगेयेव संमता ॥ 
आरोहणे धगोना स्यात्‌ संपूर्णा च विलोमके । 
मंद्रमध्यस्रेस्तस्या गानं स्यादतिरक्तिदम्‌ ॥ 
मदरस्थस्य निषादस्य वेचिच्यं चाद्भुतं मतम्‌ । 
श्रोतारः प्रयशस्तत्र डर्वाति रागनिशंयम्‌ ॥ 


उसका यह कथन मुक को सदी जान पडता है । शआ्मागे वह गोरी स्वरूप के सम्बम्ध 
में कुछ मतमेद कहता दै, उसे भी तुम्हे ध्यान में रखना चाहिए । 


प्रशन--वह कोन सा ! 
उत्तर-वह एेसा है- 


करिचदत्र समादिष्टं गांधारस्यैव वर्जनम्‌ । 
यतः स्यात्‌ प्रस्फुटा गोयाः भ्रीरागादेः प्रभिन्नता । 
निरदिंशंति पुनः केचित्‌ समूलं गधवज॑नम्‌ । 
संत्यन्ये ये संगिरंति पंचमस्येव लंघनम्‌ ॥ 
गोढ्यधगा तथा रयंशा सोमनाथेन भाषिता ॥ 
तन्लच्षणापरा चेती सायंगेयेति कीतिंता ॥ 
यथप्येतन्मतानेक्यं व्यवहारे समीद्ितम्‌ । 
शरीरागांगप्रधानत्वं लक्त्यते बहु संमतम्‌ ॥ 


प्रशन-गोरी में सम्बादी कौनसा स्वर रक्खा जायगा ? वादी तो रिषम 
कहा है ! 


उत्तर-मेरी राय में तो सम्बादी पंचम अच्छा दिखाई देगा । श्रस्तु, गौरी में 

अनेक बार तीन्र म लिया हुता दिखाई देगा, यह मेने सूचित किया दी दै। कोई-कोडं 
गौरी तीत्र म स्वर से गाते है श्रौर कोई दोनों मध्यम लगाते है। जो तीन्र मलेकर श्रौर 
शुद्ध म वज्यं करे गाते है, उनको अपना राग पूरियाधनाश्री, जैतश्री, मालवी वभैरहं 
रागो से श्रलग रखने की चिन्ता करनी पडती दै रौर जो दोनो मभ्यम लगाते है उनको 
पूर्वी के निकटवर्ती राग दूर रखने पडते है । निश नि" यह स्वर समुदाय योम्य स्थानां 
पर बरते तो पूरिया अच्छी तरह दूर किया जा सकता रहै । यह विवेचन त्व तुम्दारे ध्यान 

ममी श्राया होगा । गौरी में निषाद पर बड़े चमत्कारिक ठङ्ग से कलाकृति दिखारईजाती 

है । “नि, सारे ग;' ठेसा करने से पूर्वी सष्ट दीखेगी, यह मैने कदा हयी था। यह टुकड़ा 
गोरीमें मो त्राता दै, पर गौरीमें "निनि,साःरेगरेमगरेसारेनि,सा) 
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एेसा बीच-बीच में करें तो परिणाम निरालादोगा। भम,म, धधुपः,म,रेगः' रेसा 
गौरी में अच्छा दिखता है, किन्तु यह्‌ पूवीं मे हानिकारक होगा । 


परश्न- में समभा, 'म,म,रेग,सानिः यहीं सेद्यी निराला स्वरूप दीखने 
लगता हे । 


उन्तर-ह, वह भी ठीक दहै। आरोह में धैवत वर्ज्यं करने का नियम श्रीराग 
मे तोढ देते द, ठेसा भनि कदा था । गौरी मेँ तो गांधार तोड़ा हृच्मा पाया जाता है । 


भर०--जो लोग एक तीव्र मध्यम ही लेकर गौरी गाते द वे कला करते है ! 


उन्तर-वे एेसा करते सानि धरनि,रेगरेमं, गरे सारेनिनिसाऽ। 
सासापप,म॑मंपधुःम॑गऽरेसानिधरनि । घृ धमु, निनिसाऽ, 
रेरेसामं,गरेसाऽ।सासापप,मंम॑पधु, म॑गरेमं, गरेसा ऽ)” 
वास्तव में यह पूर्वा तो नदीं हो सकती । श्रीरागमें (सानि ध्र नि” एेसी तान बहुधा 
नहीं लेते । यह सव गड़बड़ भ्रीराग को पूर्वी थाट में डालने सेदोने लगी ३, ठेसा भी 
थ ५ मतदहै। कोद गायक गोरी में दोनों मध्यम लगा करश्री श्रौर पूर्वी दूर 
करते ह । 


भ्र० - वेसा करने से श्रीराग जषरूर दूर होगा, किन्तु परव मरे दोनों मध्यम राते है, 9, 


एेसा आपने कदा था । कोड श्रुति भेद भी माना जाता क्या! 


उ०-एेसा भी कोड मानते तो ह, परन्तु वहां एक च्रौर युक्ति बे जोडते है । भँ 
अव जो स्वर गाङ्गा उसमें कोमल मध्यम शरोर गांधार स्वर किंस तरह लगातादहूंसो 
देखो--““नि ध॒ नि यह्‌ दुका भी ठीक तरह से देखो । ^सा,रेरेसा,निधूनि,म्‌ं 
धनि सा,ररेसा,निरेगग,म,रेग, मगरे सा,रेनिधरनि,म॑धूनि 
साःरे,सा;निरेगगममरेगापम, रग, निरेगमममःरेगः, रे, 
सा, निधरनि,मध्रनि्िसाःघधरनिसा,रेसा,मपमरेग, म), रे, साः तुम्दारे 
समान बुद्धिमान को इतना इशारा पयाौप्त है, ठीक दै न !? 


प्र०-क्ह विलङ्ुल स्वतंत्र है । अच्छा तो पूर्व थाट का राग गौरी चतुर पर्डित 
ने केसा कदा है ! 


उ०--उसे वह एेसा कता दैः-- 


ूर्वीमिले समादिष्टा द्वितीया गौरिका पुनः| 
आरोहे गधदहीना स्यादवरोहे गवजिता ॥ 
ऋषभोऽत्र भवेद्रादी सहचारी तु पंचमः । 
गानमस्या; समीचीनं ल्लोके सायं समीरितम्‌ ॥ 


हि, 
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उसने अपने राग से गांधार समूल निकाल डाला, देसा करने से अवरोह में गांधार 
लगने वाला श्रीराग प्रथक होगा ही । मेने ेसा प्रकार सुना रै, तथा उसके दो-एक गीत 
भौ मुभे श्रातेहै। गांधार व्यं करके श्रीरागके अङ्ग से तुम इस राग करा विस्तार कयो 
तो देखू-- 

प्र-र्मेपेला करता ह--“निरेसा,रेरेसा, निसा, निघृष्‌, निसा, 
र र साः र सा, म॑ पः प१,६्‌ चु प मं रे, रे रे, सी; सा र नि सा, र्‌ नि सा, र्‌ 
सा,म॑म॑पप, धूमं षमंरेपमंप,निधु पमं पधमंपमंरे पम॑रेमं 
'रेःरेसा, सारसा; मंप्नि सा,ःरेरेसाःध्रपनिसाःप्निसाःरेरेमं 
,पम॑रेरेःसा,सारे सा|” एेसा च्छा लगेगा क्या† 


उ०--ऋअन्तरा कैसा रक्खोगे ! 


प्रवहो, पपधधपम॑प, नि निरंसां, निसांरंर॑सां, निरि 
धष,म॑पयघुधुषप,म॑पम॑रे सारे,रंनिषप,मंरे, रे, सा; यह चल सकता 
रे क्या? 


उ०--में सममा हँ, ठेसा प्रकार च्रशुद्ध नदीं होगा, पर इस तरह का गोरी राग 
तुमको कदाचित्‌ ही दिखाई देगा । यह भी कहे देता हू कि सारी खूबी श्री ओर पूर्वी 
राग वचनेमेंदहै। यह बात ध्यानमें रख कर गीरी गाते चलो । 


प्र०--पीदे राप सोमनाथ का भ्चैती गौरी राग कद चुके है, तो उसमें भी 
“अधगा' एेसा लत्तण बताया था, तो क्या इनमें कुचं गड़बड़ नहीं होगी । 


उ०-तुम्दारे कदने का कुछ अथं हो सकता दै किन्तु पहले यह देखो कर जब ग ध 
स्वर सोमनाथ ने आरोह-अवरोह मे बिलकुल छोड तो तुम्हारे भी पूर्व श्रीर गौरी राग 
अलग नहीं हये क्या ? फिर गढ़नड कैसी ? हाँ, सोमनाथ के दोनों गौरी जब प्रथक 
रखने होगे तव थोढ़ी कठिनाहं पड़ेगो । उसने गौडी? श्रीर “चैती इन दोनों रागो में 
गांधार श्रीर पवत वर्जित कयि टै, वह कता हैः- 


““गौढ्यघणा सायाहे रयंशा चेती च सांतादिः ।" 


इस वाक्य मे दोनें प्रकारो करा स्पष्टीकरण उसने किया है । 

प्र०-वह कैसे ? 

उ०-कोई कहता दै “चैती गौडी च अधगा र्य॑शा सांतादिः सायाहे" रेसा श्रथ 
लगाश्मो श्रीर कोद कहता है कि गौडी चरर चेती दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार समभे । 

प्र--च्रापकी इस विषय में स्या सम्मति दै? 


उ०-रागतररगिणीकार ने “वैती गौरो" एेला एक राग कदा है, सम्भवतः इसीलिये 
सोमनाथ ने चैतीगोरीः दही कडा होगा। यह कथन अनुचित नदीं दिखाई देगा । 


७२  भातखंड संगीत शास्त्र # 
मः 
प्रचार मे अपने हिन्दुस्तानी गायक गौरी च्रीर चैतीगौरी ठेते भिन्न-भिन्न प्रकार कते 

हुए पाये जाते ह । 


प्र चैती मौरी को अलग मानने वालि उक्त श्लोक का अर्थं कैसा करते दँ ? 
उ०-वे ठेसा करते हे ! 
“गौडी अधगा र्यंशा सांतादिः । चेती च तथेव अधगा इ. ।" 


| ्रन्थकार ने अपने श्राया छन्द पर कैसी टीका की रै, देखो--'गौडी चेती चा्धागा 
गांधारयैवतरदिता रुयंशा ऋषमांशा सांतादिः षडजग्रहन्यासा अनयोः अंशस्य प्रहत्वमपि 
क्वचित्‌ । अत्र॒ केषांचिन्तुल्यमेलग्रहांशन्यासत्वेऽपि स्वरूपभेदो बद्यमाणवादन- 
विरोषादिति ग्रन्थकृत्‌ स्वयमेवाभ्रे कथयिष्यति दमे मालवगोडमेले । अस्तु, 
्रपने को इस च्चा में नदी पड़ना चाद्ये । सोमनाथ कौ व्याख्या तुमको रुकावट नहीं 
डालती, यह ने कहा दही दहै। चतुर पंडितमेश्री रीर गौरी इनमें गांधार काही मेद 
रक्खा है, यह्‌ तुमको सहज दी दिखाई देगा । यह मेद हृश्रा तो उन दोनों रागो में 
रिषम वादी श्र पच्वम सम्वादी स्वीकार करने मेँ हानि नदीं । उसने गौरी के विषय 
में कैसे-कैसे मतभेद निकाले है, एवं इस विषय पर अपना तकं कहा है। वह चाहो तो 
कहता हं । उसको भावाथ तो मैने तुमको पहले ही बता द्विया है । 


प्र०--देखें तो सही, वह क्या कहते हे ? 





उ०-- वह कहता दईै-- 
भ्रीरागः पंडितैः पूर्वैः काफीमेसे युलचितः । 
आरोहणे धगत्यक्तः संपूर्णोऽप्यवरोहणे ॥ 
गौरी पुनम॑ता तैश्च मेके मालवगौडके । 
धगोनारोदणे मित्यमवरोहे समग्रिका ॥ 
युक्तं जु लक्षणं चेतत्तत्कालवतिलच्त्यतः । 
मेलमेदे वश्यं स्थाद्रुपमेदस्य संभवः ॥ 
मते तूत्तरकालीने संगीतपरिवर्तनात्‌ 
रागावेतावुभावृक्तौ पूर्वीमिलसमाभरितौ ॥ 
एकमेलाभितत्वे स्यात्‌ समाने लक्षणे ततः । 
अवश्यं गायनं कष्टमतो वैमत्यसंभवः ॥ 

प्र--चअजी, वैमत्य ही क्या, पर गायकं की खिल्ली उड़ाने की किये न ? 

ख०--रीक दै, श्रौर इसीलिये तो चतुर पंडित कहता है-- 
““निपुखा गायनाः देचिद्विमध्यमगप्रयोजनात्‌ , 
श्रीरामांगमयुवृत्य रागिशीयुद्धरंति ते ॥' 


। क, 
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अनन्य मतभेद जो उसने कहे है न्दे मने पीडेक्दादहीरै। जो -गायक गौरी में 

पचम पूणे रूप से व्यं करने का नियम कहते. है, उनको अपना राग प्पूरियाः चौर 

-मारवाः से सावधानी पूवक बचाना पड़ेगा । श्रत्ववत्ता ये राग इस पूर्वं थाट में नदीं 
; परन्तु पचम लोपदहोनेसे वे क्रु निकट दिखाई देमे । | 


भ०--पर “आआरोहेगधवनजनम्‌? यद गौरी का नियम पुनः रहा न ! 


उ०--हां, ठीक दै । पचम वञ्यै करके एवं गौरी का नियम पालन करके एक 
चमत्कारिक प्रकार कैसा उत्यन्न होगा उसे दकेखो--“सा,रेरेसा,गरेसा, निसा, 
रेरेसा, म॑रेगरेसा,म॑धघुमं गरम गरे,गरेसा, निरेसा;ःनिरेग 
र्‌, धम॑ंगरे,निधम॑गरेम॑गरेरेसा,सारेसा; मधम, सा, सां, नि 
रसां, निरगंरंसां,रंनि,.म॑ध्‌ुमंगरे,गरे सा" ठेसा एक मारवा" नामक 
राग भी दिखाई देने योभ्य है । परन्तु उसमें गांधार चरर धैवत च्रारोह में वर्जित नदीं 
होते शौर धैवत हम उसमें तीत्र हयी मानते है । इस प्रकार मे रिषभ स्पष्ट श्रीराग वाला 
दिखलाना चाद्ये । श्रस्तु- कोई परिडत कदते है कि गौरी में वादी रिषभ श्मीर संवादी 
पचम रक्सो ओर श्रीराग मे इसका उल्टा प्रकार करो। यह मत भी तुम धभ्यानर्मे यों 
दी रहने दो, तो किर श्रव मित्रवर ! गोरी के सम्बन्ध में अधिक कहने को विशेष छद 
नदीं रहा। भ्रीराग के विषयमे बोलते वक्तं गौरी के सम्बन्ध मेम बीच-बीच में 
बोलता हयी रां । तुमकोजो निर्णय करना है वहशइ्तना दी फि भ्री अङ्ग, पूर्वी 
अङ्ग, पूरिया अङ्ग, कालिगद़ा श्रङ्ग, एेसे जो प्रथक-प्रथक ङ्ग गौरी में दिखा पडने 
योग्य है, उनमें से हम कौन से अङ्ग का मौरी राग पसन्द्‌ करे ! 


प्रापने बिल्ल हमारे मन की बात कदो । 


उ०--प्रचार में तुमक्रो दो प्रकार जरूर दिखाई देंगे, ( १ ) परिया चङ्ग की गौरी 
श्रोर (२) कालिगदड़ा अङ्गकी गौरी । मेँ समता हँ ये दोनों रकार तुम तैयार कर 
डालो तो कोड हज॑ नदीं । भैरव थाट के आरोहण मे ग, घ वज्यं करके श्रथवा श्री श्ङ्ग 
का प्रकार गार समूल वज्यं करके गाना. श्रधिक शाख्मोक्त पर, श्रधिक कठिन होगा । 
समस्त प्रकारा का नमूना रव तुमनेदेखा हीदहै। साधारण श्रेणी के गायक तुमको 
कालिगड़ा अङ्ग का गौरी प्रकार बारम्बार सुना्येगे। उसके श्रारोहावरोहमेंवेग,ध 
वउ्यं नहीं करेगे । मै खुद गायन को नियमबद्ध ही पसन्द करता हूं, भरन्थो मे जो उपयोगी 
नियम द रोर वे स्वीकार करने योग्य भी दै, तो फिर उनकी उपेन्ञा स्यो की जाय? दँ 
जहां पर प्रचार इतना बदल गया हो कि तुम म्न्थोक्त स्वरूप गाकर मखं सममे जाश्रो 
तो वहां प्रचार को ही मान देने में बुद्धिमानो होगी परन्तु गौरी की बात त्रैसी नहीं । वैवत 
के नियम की कुं ढील ढाल हो तो अधिक हानि कोई नीं मानेगा | 
प्र~-यानी प्सानिधनिःरेगरेम, गरेसारे, निनिमाऽ मृधूनिसा, 
धनिसा,ममरेगरेसा;ःमपवपम,रेकरेरेसा,निधृनि, सा, मपधृपम, 
धुपम,रेग,रेसाः इसतरह केस्वर समुदाय योभ्य रीति से हमको बरतने आने 
चाद्ये । बोलो !? 
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उ०--हों, ये स्वर समुदाय गौरी में बहुत ही महत्व पर्येगे । एक सितारिया को 
मैने मौरी चजाने कोक्दाथा। उसनेप्सधुपध,मपमग, रेसाधूनि, सारेनि 
सा। मपधुप, मगरेग, रेसाधरनि,साऽरेसा। ध्रधनिसा, रेरेसासा, 
ममरेग, रेरेसासा।” इसतरहसे शुरूक्रिया। मुके जिरन्दोनि सितार बजाना 
पहले सिखाया वे गोरीकी एक गत रएेसे बताते थे-्सानिशधृनि, रेगरेम॑,गरे 
सारे निनिसाऽ। सासापषपम॑धमंगःरेरेसाऽ। धरषम॑ंधरनिनिसाऽ, 
रेरेसाग,रेसानिसा। सासापपमंध॒म॑गरोगरेसा,सानिषधूनि।' यह्‌ 
भी स्वतंत्र भकार हे । अस्तु, श्राश्रो, अव हम कुदं शासख्राधार देख जावे । 


रत्नाकरः- 


िदोलमाषा गौडी स्यात्‌ षडजन्यासग्रहांशिका । 
पचमोत्पन्नगमकबहला धरिवर्जिता ॥ 
षड्जमंद्रा प्रयोक्तव्या प्रियसंभाषे बुधैः । 
्रांशन्यासषडजान्या गौडी मालवकैशिङे ॥ 
मतगोक्ता तारमंद्रषडजभूरिनिषादमाक्‌ । 
प्रयोज्या रणरणक वीरे त्वन्ये, प्रयुज्यते ॥ 


शाङ्गरेव के हिन्दोज्ञ कौ ठयाख्या एेसी दैः-- 


पैवत्याषेभिकावज्यंस्वरनामकजातिजः | 
दिदोलको रिधत्यक्तः षडजन्यासग्रहां शकः ॥ 
आरोदिणि प्रसन्ना शुद्धमध्यास्यमू्ैनः । 
काकलीकलितो गेयो वीरे रोद्रेऽद्ुते रसे ॥ 


शाङ्ग देव के बाद के कुद प्रन्थकार िदोल का थाट हिन्दुस्थानी आसावरी जैसा 
मानते है, यह तुम्हे विदित दी दै। कष्लिनाथ ने दिदोल पर एेसी टीकाकौ रै ( प्रष्ठ 
१६४ रत्नाकर, अआनन्दाभम प्रति ) “तथा दिदोलस्यापि--पैवस्यार्षमिकावर्ज्यस्वर- 
नामकजातिजः । इ. । इति लच्तएवशादन्न स्वरनामकजातीनां षाडजीगांधारीमध्य - 
मापंचमीनिषादीनां ग्रहणेन म्रामद्वयजाव्युतयन्नत्वे सति रिघव्यक्ततानकलवान्मध्यमग्राम- 
संबंधे साच्तादवगते तथाच प्रयोगे चतुश्चुतिकपंचमोपलंभात्‌ षड जम्रामसंवंधे च 
साच्ञादवगते द्वि्माम इति विशेषणमुपपन्नम्‌ । येषां मते पैवतलोपो नेष्टः 
पंचमल्ञोप इष्यते तन्मते षरड़जग्रामाध्रित एवायं । केवलऋषभलोपपत्तेऽपि 
चतुःअतिकपंचमापलंमात्‌ षडजग्रामसंबय एव॒ । यथाह मतंगः--भरतकोहलादि- 
भिराचार्येषबतल्लोपस्या निष्टत्वात्‌ केचित्‌ षडजमामाभ्रित एवायमिति मन्य॑ते 1" 


४०--क्यो जी,जाद्धि, मूर्धना, माम की यह्‌ अडचन कल्लिनाथ के समयमे भी 
बहुत भी, क्या एेसा श्न हिक्दो से नदीं दिखाई देता ? 











ॐ ^। 
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उ० --वह तो मँ पहले ही से कहता आया हूं । उसी उलन को दूर करने के 
लिये अपने पंडितो की यह खटपट है । शाङ्गष्देव के राग लन्तण कल्लिनाथ के समय के 
प्रचार में नदीं लगते थे, यह तो प्रत्यक्ञ रैद्यी। वह उस समय के उत्तर प्रांत के प्रचार 
में लगते थे, यह्‌ अपने परिडिर्तो को प्रन्थों द्वारा सिद्ध करना चादहिये। कल्लिनाथ के 
समय में त्िश्वुतिक पंचम नहीं होता था, चतः समस्त सङ्गीतणकदही प्राममें होता था, 
यहं दिखाई देता ही रै । राजा साहब टैगोर के पास कल्लिनाथ पंडित का कोई स्वतंत्र 
ग्रन्थ है, एेसा मेने सुना है । जव कभी तुम्दारा कलकन्ते जाना हो तो उस सदुगृहस्थ 
से भ ्राप्र करके उस ग॒न्थ को देखो । कदाचित्‌ वह्‌ ग्रन्थ “रत्नाकर” पर कद्ध प्रकाश 
डाल सके | 


प्रन--परन्तु क्या सङ्गीत--सारः में उन्दनि उस भ्रन्थ का कुमु उपयोग 
नहीं किया ? 


उत्तर-उन्दोने श्रपनौ गौरी पूर्वा थार मेही कदी है रीर उसका स्वरूप एेसा दिया रै- 
ननिसानिरेगरेसाःध्रसानिरेनिम॑ध्रपूमुगु >< > गमंपग, सागरेग, 
पमपधुमग, सारेगरेसा;।” म॑म॑पनिपनिसां, सांरेसांरेगंरंसांपसां 
रंनि,म॑घ॒पम। पनिसांनिधु,म॑पमं,मपधुम, गमपग, सागरेगपमंपषधु 
मगसारेगरेसा। 


प्रशन--दइसमें तो दोनों मध्यम दीखते द । यह रूप कुड -कुल्र पूर्वी के समान 
दिखाई देगा, ठीके हैन! 


उत्तर--दां, वह एेसा ही दिखत। है दीक दै, परन्तु अपना विषय उनके आधार प्रन्थ 
परथा। आधार के विषय वे कहते ई-“कल्लिनाथ के मत में गौरी संपूण दै, कोई 
अन्थकार गौरीमेंरे, प वर्जित करने को कहते है । सङ्गीत नारायण में पंचम 
वज्यं कदा है । 


प्रन- वहं सब ठोक रै, पर गीरी का थाट !? 


उत्तर --उसके विषय भें वे कुलं कहते नहीं । उसे पाठकों पर ह छोड देना यद्यपि 
संतोषजनक नही दै, तथापि उन्दने अपम भोरी का थाट “पूर्वीः दियादह्ी है| कल्लिनाथ 
प्रीर सोमेश्वर के प्रन्थ तुमको भ्त्यत्न मिल तो अधिक सुलासा दोगा, श्रस्तु । यह पूर्व 
की शरोर के सङ्गीतसार के गोरी का वणेन दटृश्रा। अब श्रपने राजा प्रतापर्सिह स्या 
कदते है, सो देखो ( सङ्गीतसार पृष्ठ ३५ ) 


“अथ मालकंस की तौसरी रागिनी गौरी ताकौ उत्ति लिख्यते । गौरी हूको 
शिवजी ने वामदेव मुख सो गायके मालकंस की छाया जुक्ती देखी मालकंस को दीनी । 
श्रथ गौरी को स्वरूप लिख्यते । गौर वरण तरुण जाकी अवस्था दै ।मधुर बचन बोले है । 
कानमे अंब केमोरधरेहै। कोकिल कोसो जाके कंठ स्वरदै। शाखरमें तो याह 
सातस्वरनमेंगाईहै। सरिगमपधनिस। सम्पूणं है। या रागिनीको दिनि 
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मू देसूं लेके घड़ी एक रात्रि जाय तहोँ तोह गाये ।>८। अअनूपविलास में सम्पूरण्‌ । 
प्रहांश रिषम न्यास षडज ॥ भालापचारी ॥ 


“रेमपनिसांरंसौंनिधम॑रेगरेसा। निम॑ष्रनिरेनिरेगरे 
निरेसा।» 


यह प्रकार श्ओडव -सम्पूणं है, क्योकि इसमें गांधार वैवत आरोह मेँ वर्ज्यं वियिरहै, 
यह दीखता ही दै । मध्यम दोनो दै । शुद्ध म आरोह भें लिया दै । 


प्रशन--यह राग वणेन प्रतापसिह कह से लाये ? 
उत्तर-- वह “सङ्गीत दपणः का होगा, क्योकि दामोदर कता ₹ै:ः-- 
` निवेशयंती श्रवशेऽवतंसम्‌ । 
आभ्रांङुर कोकिलनादरम्यम्‌ ॥ 
श्यामा मधुस्यदियु्रक्मनादा । 
गोरीयशरक्ता किल. कोलेन ॥ 
परन्तु उसने गोरी का लक्षण एेसा कदा हैः-- 
ग्रहशन्यासषडजा स्याद्विपवर्ज्यां सुखप्रदा । | 
मना प्रथमा ज्ञेया गौरी सर्वागसुन्दरी ॥ । च 
भरन-भ्रतापसिह्‌ ने तो “ग, ध' स्वर आरोह में घोडे ये, टीक ३ न ? 
उन्तर--टीक हे, अब्र हरिवल्लम अपने दर्पण मे क्या कहवा है सो देखोः-- 
अनश न्यास रु षडजतं धगयुरहीन बताई । 
भूदध॑ना पदिली बहुरी तीन प्रहर पर गाई ॥ 
कान रसालङ्कि मंजरि राजत कोश्षिलतें कलकंड गही ३ | 
गोरिति शरत मोदिनि मूरत रतिम रसरीत .गही ३ ॥ 
केलि इतृदलमे नितदी रति आनंद मं अरतही उमगी ३ । | 
भूखन चीरबने तनमे हरिबन्रभ रागनि गौरि की टै ॥ ध 


स्वरूप, 


“मपपषधपषनिपगसरिपगरिसधरिगरि 


भ्रन--दां, यह्‌ वणन सङ्गीतसार के मत से बहुत ही मिलता है, पर कथा हरिवल्लमं 
प्रतापसिंहं से पदिले हुञ्ा था ? यद्‌ कैसे सिद्ध किया जाय ! 


उ्तर--कुम्दारो शंस स्वामाविक दी दै । उसका मौ निर्णय वुम्डं आगे करना 
दोगा । कल्पदुमकार ने मी गोरी करा वर्णन करिया है ओ्ओौर वद इस प्रकार हैः-- 
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खरजग्रह सरिगमपधनि ओडव रिधसुरहीन । 
शरद दिवस चोथे प्रहर मोरी गात प्रवीन ॥ 
सीसको एल जड़ावजडयो अनुराग भरयो मुखचन्द्‌ ब्रिराजे । 
मालरसालकरि मंजरि कान धरी मकराकृत कुण्डल राजे ॥ 
अम्बर श्वेत मनोहर भूषण उज्वल अङ्ग महा छबि चाज । 
गौरि गुमान भरी गतिसों अति रंग दिखावत रै पतिका ॥ 
यह कविता तुम्हारे लिये उपयोगी सानित होगी, इसलिए मैने कही दहै सो बात 
नहीं । प्र अपने लेखक योग्य प्रन्थ ज्ञाननदोने से कैसी-केसी तुक लडाने लगे यह 
तुमको मालुम हो जाय, इसलिये कहता ह । वस्तुतः एेसे वर्णनां की प्रव्यक्त कीमत एक 
कौड़ी मी जेसी न होगी, परन्तु यह स्पष्ट कहने का साहस श्माज कौन करेगा ए अपने 
गायक बेचारे यह्‌ सव वर्णन कंटस्थ करफ़े उसे विभिन्न अवसर पर अपने भावुक शरोता 
के रागे रखते है। देखो तोः- 
प्रथम नामितं धुनि उटे ताको शुद्र उचार | 
तीन ग्राम ताके सये संद्र मध्य अरु तार ॥ 
मद्र हदयतं जानिये मध्य केतं होय । 
उपजे तार कपालतं मेद करट कवि लोय ॥ 
फेसेसौदोसौी दो जिनमें स्वरों का नाम, गांव, जानवर, द्वीप वगैरह वर्णित दै 
एकाध गायक ने गम्भीर होक्रर अपने निरक्तर शिष्यके आगे लुका दिये, तव उस 
शिष्य पर उनका कैसा विलक्षण परिणाम होगा ? योर यदि तुम्हारे जेसे साचर हुए तो उन 
एेसे श्लोक सुनार्यगेः- 
अस्ति ब्रह्म चिदानंदं स्वयज्योतिर्निरंजनम्‌ | 
ईश्वरोऽलिगमित्युक्तमद्वितीयमजं विचेम्‌ ॥ 
निर्विकारं निराकारं सवेश्वरमनश्वरम्‌ । 
सवशक्ति च सर्वज्ञं तदंशा जीवसंज्ञकाः ॥ 
अनाद्यविद्योपहता यथाऽग्नेविस्फुलिगकाः । 
दार्वाच॒ पाधिसंभिन्नाप्ते कमभिरनादिभिः ॥ 


>< >< >< >< 


जनक 


५ 


परन--इसे सुनकर हम तो करेगे कि गुरू जी ! एसे गहन विषय मे गोते लगाये 
निना सङ्गीत शाल हमारी सममफमे नदीं श्ायेगा क्या? यदिरेसादहै तो वेदान श्यादि 
विषय का अभ्यास हमें करादये । 

उत्तर--अ्स्तु ! अव हम अपने विषय की च्रोर लीटते दह। सङ्गीतसारमें 
'्वैत्रमोरी, शुद्ध गोरो, पूर्वी गौरी" देसे श्नौरभी प्रकार दिए द| इन्मेंसे दन प्रन्थमें 
केवल चैत्रगोरौ का स्वर स्वरूपदी दिया द) 


७द % भातखंडे सङ्खीत शास्र # 








परश्न--वह कैसा दै ? 
उत्तर-सारेमपमपपमरेसानिसानिपमरेनिसारेसा। इसंप्रकारमें 
मध्यम कोमल होकर ग, घ रवर विलक्कुल वर्ज्य ह । प्रथो में यह श्रीराग का पत्र माना 
गया है । रामामात्य ने “गीली? एेसा कहा रै, यथाः-- 
श्रीरागो भैरवी गौली धन्यासी शुद्धमेरवी ) 
>< 


> 4 
एवमाद्याश्च कतिचिद्रागा मेलोद्धबास्ततः ॥ 


गौली का सविस्तार लक्षण उसने नहीं दिया । रामामाव्य के कुछ राग इतर प्रंथकारो 
के रागो से नदीं मिलते, यह्‌ तुम जानते दी दो | 


चत्वारिशच्छतरागनिरूपणेः-- | 
श्रीरागस्य सियः पच गौडी फोलाहलती तथा । 
आंधाली द्राविडी मालृकोशिकीति प्रकीर्तिताः ॥ 


रागलक्तणेः- 
मायामालवगोकल्ला्च मलाज्जातः सुनामकः । 
गोरीराग इति प्रोक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गधवज्य॑' चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सारेमपनिसां।सांनिधपममगरेसा, 


सङ्गीतसंप्रदायप्रदरशिन्याम्‌ः- 
गौरीरागः सग्रहोऽयं सायंकाले प्रगीयते । 
च्युतं चमसंयोज्यो गीयते गायकोत्तमेः ॥ 
यह राग चतुद्रन्डिश्रकाशिका में नहीं दै । सङ्गीतसंप्रदायप्रदर्शिनीकार ने व्यंकटमखी 
का ्राधार कहा है। अन्तिम पक्ति मँ “च्युतपंचमसंयुक्तो' एेसा होता तो कुद अधिक 
शोभा देता । प्रदशिनीकार ने गौरी राग मायामालव में ककर उसमें च्युतपंचम लगाने 
को कहा है, यह बात ध्यानमें रखने की रै । 


रागमालायाम्‌ः-- 


श्यामा गौरतुर्विंशालनयना सिद्रयुक्तालका 
हस्वन्यस्तसरोरुदा प्रणयिनी स्वाङ्गतः सुन्दरो ॥ 
स्वाभूषणयुक्तचित्रवसना सुस्निग्धकेशी वरं 
देषोक्ता त्रिवणी ततोऽत्र पुरवी गौडी त्वनेश्चा स्मृता ॥ 


९.७ र 
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पंडरीककृतरागमालायाम्‌ः-- 

रामक्रीमेलजा या धगपरिरहिता सत्रिका षोडशाद्रा । 
चित्रं वस्त्रं दधाना करधृतकमलाकर्णनेत्रा सुकेशी ॥ 
चैत्री मुल्तानिपू्वीररयमनपुरीकपटीमिश्च साधं । 
संक्रीडंती दिनांते चतुररतिकला गौरदेहा तु गौडी ॥ 


रामक्री का थाट भैरव है, यह्‌ मे पिले कह चुका हूं । 


पारिजातेः- 

रिस्वरादिस्वरारंभा रिकोमलधकोमला । 
गतीव्रा सा नितीव्रा च गोरी न्यंशस्वरा मता॥ 
आरोहे गधदहीना सा निकंपनमनोहरा । 
आरोहे यदि गांधोरो मध्यमावधिमूैना ॥ 


यह वणन अपने प्रचार के बहुत दही निकट है । एक गायने श्राखिरी पक्ति 
का एेसा अर्थं किया था, “आसे जब गांधार लगानाद्ये, तव तुम मध्यम तक तान 
लिया करो ।"' 

प्र०--वह्‌ कैसे ? 

उ०--उसने एसो युक्ति बताई, “नि,सारेग,मगरेगःमरेग,रे, रे सा; 
निरेसा। निरेगरेसाःमःमःर्‌गमःगरेगरेसाःपमगरेग, म्‌गरेग, 
म, गरेसा; निरे सा" एेसा करने से एक विलङ्कल स्वतंत्र रूप अवश्य पेदा होगा, यह्‌ 
बुरा भो नदी, ध्गमपधुमप, मग, केवल एेसी तान नदीं चलेगी । रागतरंगिणीकार 
कागौरी थाट तो अपना भैरव थाटद्ी है। वह कहता दै--“सायंकालस्तु कालो वैँ 
गौरीरागस्य भूतले । निशामुखे तु कल्याणः केदारस्तु महानिशि ॥” उसका कदना ठीक दै । 


सद्रागच॑द्रोदयेः- 
सांशग्रहा सांतवती धगाभ्थां 

रिक्ता दिनान्ते विहिता तु गोडी ॥ 
नारदसंहितायामः- 


प्रसादमाना शिवभाविनी सा। 
गायंत्यराषं पिककाकलीभिः ॥ 


श्यामा रसज्ञा छल दिन्यरूषा । 
गोरी गमीरा विधिनोपदष्ट। ॥ 


2०  भातखश्ड सङ्गीत शास्त्र # 
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संगीतसारसम्रहेः- 


ग्रहांशन्यासषडजा स्याद्गोडी मालवकोशिकात्‌ । 
वीर शृङ्खारयोगेया सकंपान्दोलितस्वरा ॥ 
तुरंगशचिदहरिचंदनपके 
रतिसहितं मन्मथं परः कृत्वा । 
गोरतनुबंहुविधिना 
गोडी परिपूजयंत्येषा ॥ 


रागमंजयाम्‌ः- 


निगो ठतीयगत्िको गोडीमेलः प्रकीर्तितः | 
षृड़जत्रिका धगत्यक्ता सायं गौडी विराजते ॥ 


हदयप्रकाशेः- 


रिधयोः कोमलत्वात्त॒गनितीव्रतरत्वतः । 
चतुभिविह्तेर्गोरी सल्तानी च धनाधिका ॥ 
श्रीरागश्चेव षदागश्चेत्री गौरी वसंतकः । 


प्र०--यह श्लोक हमें बहुत महत्व पूणं मालूम होता दै । इसमे जो राग कहे गये 
है, उन सर्वो मेरि, ग,ध, नि, विक्त, एसी प्रन्थकार की सूचनारै। ईस प्रन्थकार 
के समय भीरागमेरि ध कोमल शओ्मोरग, नि तीव्रतर हुये थे, यह बात इस श्लोक से 
सावित नहीं होती क्या ? 


उ०--इधर तुम्हारा ध्यान खू गया 1 यह विषय अव मै तुम्हारे च्रागे रखने ही 
वाला था। इमसे संभवतः यह भी सिद्ध हो सकता है कि हदयप्रकाशः? उत्तर का ग्रन्थ 
है। उसक्रा भावमटर ने अपने अनूपविलासमें जो प्रमाण के बतौर आधार लिया रै वह 
मै विभिन्न स्थानों पर कहता ही आया ह| वह प्न्य बीकानेर कीलाश्नेरीमें है । 
वदां क अधिकारियों से उसकी एक नक्रल तुम श्रागे प्राप्त करना। तररगिणौी भी उत्तर 
का ग्रन्थ रै, उसमे भी गौरी, मुल्तानो, धनाश्री, श्रीमौरी, षट्‌ , चेतीगोरी, बसन्त, ये सब 
राग गौरी थाट में सम्मिलित कयि गये दै, यह एक॒ महस्व-का विषय है । हृदयप्रकाश 
का शुद्ध थार संभवतः उत्तर का ही होगा| 


प्र०--हमारे आज के श्रीरागको संधिप्रकाश रूप देने वाला यह आधार आज 
भिला, यह्‌ देखकर हमें सन्तोष होता है । 
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उ०- हाँ, ठीक है। श्रीराग कते समय मैंने इस श्लोक के लक्तण पूति के लिये 
क. क क 


हृदय प्रकाश का श्लोक कदा था, उसे जोडा तो एेसा होगाः- 


रिषयोः कोमलत्वात्त॒ गनितीत्रतरत्वतः । 
चतुभिर्विकृतेगोरी > > ॐ > ॥ 
संपूर्णा ऋषभादिः स्यादारोहे धगवजितः । 
रिषंचमांशः श्रीरामः शांतः कपेन शोभितः ॥ 


मावभट ने ्रपने “्नूपरत्नाकर” मे मौसी के अनेक मेद के रहै, नैसे- 


प्रथमा शुद्रगौडी स्यात्‌ गोडीमेदान्‌ त्रु बेऽधुना । 
आआसावरीमेलनेन जोगिया परिकीर्तिता ॥ 
नायकी पौरवीयुक्ता खुमरी नायकीयुता । 
सेव चेत्रीति विख्याता गौरी भिभ्रारसंयुता ॥ 
त्रावणीसदहिता सैव कथिताधुनिकेवुषेः । 
मालवी देवगांधारयुक्ता गौरी प्रकीर्तिता ॥ 
भ्रीगोरी पूर्विकायुक्ता द्विविधा परिकीतिता ॥ 
एवं चाष्टविधा गौरी, गौडमेदानथ त्रुवे ॥ 


किसी भी मार्मिक गायक द्वारा इन श्लोको के आधार से सहजम ही ङं नये राग 
उत्यन्न किये जा सकते है शौर कुद पुरानं को उचित नियमबद्ध किया जा सकता हे । 
परन्तु अभी तुम्द्‌ारा यद्‌ विषय न । 


प्र-गौरो के विषय मे हमें काफी जानकारी हो गई । श्रव एक बार स्वरों से उसका 
स्वरूप गा दीजिये, तो हमारे मन में यह अच्छी तरह से बैठ जायगा.। 


उत्तर- ठीक ३ै। गौरी के प्रचिलित रूप का समर्थन करने वाज्ञेये दो एक मत 
पले कदू फिर उसे गाकर दिखागा । 


कल्पद्रुमाङ्रेः-- 


गौरीरागः प्रकटतरमाभाति तुल्यः भ्रियेव 
भेदः चिद्भवति चपरं अदिसंवादितोऽस्य । 
वादी चात्रषभ इति जगुः पंचमोऽमात्यवयंः 
सायं गीवः सुखयति मनो मद्रनी रक्तिदोऽस्मिन्‌ ॥ 
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चंद्रिकायाम्‌ः-- 


यस्यां गमनयस्तीत्रा वादिसंवादिनौ रिपो । 
गोरी भ्रीसद्शी पूणां सायंकालेऽभिगीयते ।॥। 
गौरी के जो भिन्न-भिन्न प्रकार प्रचार में दीखने योम्य है, उन्हे र्मे अव तुम्हें 
बताता हूं, सुनोः- 
गौरी-भंयताल ८ पहिला प्रकार ) 


म॑ प । नि नि सां । रं रे । सां 5 सां 
>< 
नि नि । सां सां रं । नि सां । नि ध प 
म॑ म॑ | प ध प । नि रं । नि ध॒ प 
म॑ प॒ । नि ध प |! मं प ¡ रे रे सा 
अन्तरा- 
प प॒ । म ध प । सां ऽ । नि सां सां 
>< 
नि नि । सां रं सां । नि सां । नि धु प 
म प । नि नि सां । र रं । सां नि 
प म॑ । नि ध॒ प । मं प॒ । रे रे सा 
विस्तार-- 


सा, निसा, रेरेसा, निसारेसा, मंप, म॑रे,म॑रे, रेसा, निनि-रेसा) 
निनिरेनिधरप्निधृष्‌, मष्‌, निः पृनिःरेरेसा, निरेसा। निसाःरेम॑प, 
प, धप, निधुष, म॑पधम॑प, सांनिधप, मम॑, रे, म॑धमरे, रे, सा, 
निरेसा। 

पपम॑ध॒प,सां, सां, निरँसां, निनिररेसां, निसां,निधुप, मम॑फःनि 
रेनिधप, मंप, निधषप,म॑,रे धमरे म॑रेरेःसा,निरेसा। 

सासापप, मंप. म॑मेपघ,पम॑प,निधप,म॑धम॑रे भ॑रेरेसा;मंमप, 
नि,निसां,सां,निरेसां,सां, निरंसां,निरंनिधप, म॑म॑पनिरनिधूफमपः 
निधप,म॑,रे,रे,सा, निरेसा। 


गौरी-( दसरा प्रकार ) 
ला नि श्र नि | ग॒रे ६. रे खा १|नि नि सा ऽ 
सा नि धर नि|सासाप पमं म॑ ष धूम ग रे मं 
५ रे सा निरे ग॒रे म॑|ग रे सारे रि नि सा ऽ 
सा नि ध नि | † 





९) „५ + 
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अन्तरा- 


मध पृसा।5 सारे सा। निनि सा ऽ रे ग रे सा 

प।म॑ म॑ प धु । म॑ ग॒ रे म॑।ग रे सा नि 

रे ग॒ रे म॑। गरे सा रे निनि सा ऽ।सा नि धू नि 
गोरी- त्रिताल ८ तीसरा प्रकार ) 

सा नि ध्र निरे ग रे म।ग रे सारे) नि नि सा 3 


१ > 
। म॒ म ग ग । म प॒ मर ग॒ 5 रे 


धु 
नि। रे ग॒ रे म।ग रे सारे) नि नि सा ऽ 
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म॒म ग म ।प प घ प । धु धप नि। ध्‌ 


सा रे मम । मध्र षप म।रे म ऽ रेस नि ध नि 
गोरी- त्रिताल ( चौथा प्रकार ) 

सा रे सा रे। नि सा नि धू ।'म॑ध नि सारे रे सा ऽ 

नि सा ग म । म॑ म ग म ।रे ग॒ 5 म।ग रे सा ऽ 


अन्तरा- 
म॑ध्र म॑ घ्र।नि निसा ऽ।रे रे सा 5ऽ। नि नि घ्र नि 
रे रे ग॒ ग। म म॑ गमे ग ऽ म।ग रे सा ऽ 
पोंचवां प्रकार एेसा रैः-- 
निनिसारेग,रेगरेसा.निरेसा। म,रेग,रेसा, धूपमःपमरेग, 


रेसा,निसाःध्रप,मप्,निसा,रेरेसा। निसामम, रगे, मःपमरेग,रे 
सा,धृध्‌पम,रेगरेमःगरेसाःनिरेसा। 


म्‌ म,१११६्‌ 4१ निघ प, धुपमः रे ग, सां नि घुषप,मः नि धप म) र ग्‌, 
नि साः रे ग्‌) रे, पमः र ग्‌ रे सा| 


एेसे | कुच्ं कुल प्रकार अपने सुनने में आते ह। यह सारी श्चन प्राचीन 
श्रीराग के पूर्वी थार में रान के कारण उत्पन्न हुई होगी, ेसा मालुम होता दै । 


प्र--- पंचम न लगने वाला एक प्रकार भी शआ्रापने बतायाथान! 


उ०- हँ, वह एेसा हदीगा-- 
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सरगम-भपताल 


र रे । सा 5 सा । ग रे । सा रे सा 
नि नि । रे ग रे । सा रे । नि धू ध 
मं ध॒ । नि ध नि । सा ऽ । नि रे सा 
मं म॑ । धु म॑ ग । रे ग॒ । र रे सा 
अन्त्रा- 
सा रे । सा नि नि । सां ऽ । सां र सां 
नि र॑ । गं रँ सां | नि नि । रं नि धु 
म॑ धु । नि रँ गं । रं सां । नि रं सां 
र नि । ध नि ध । मं ग॒ । रे रे सा 


यह तुम्हारे सुनने में शायद ही खया होगा। इसी तरह गांधार ओर पैवत 
बिलकुल वञ्यं करने वाला प्रकार भी तुम्हें क्वचित्‌ ही दिखाई देगा। चौर भी एक प्रकार 
जिसे हम कभी-कभी सुनते है, एेसा दै- 


गोरी--भःपताल 
म॑ धू । नि सां सां । रें रँ । सां 5 सां 
नि नि । सां रं सां । नि सां । नि धु प 
म प । धु म॑ ग । र ग॒ । रे रे सा 
सा रे । सा प म॑ । ग रे । ग रे सा 
अन्त्रा-- 
मं प । नि ऽ नि } सां ऽ । सां रँ सां 
नि र॑ । गं रँ सां । नि सां । नि ध प 
म॑ म॑ । घ॒ नि -सां । रं रँ । सां 5 सां 
ध सां । नि धु प । म॑ ग॒ । रे रे सा 
प्र०--दइसमे, आरोह में पैवत लगाकर श्रीराग प्रथ किया गयारै स्रा जान 
पड़ता है | 


उ०--दहां, एेसा ही समभना होगा । गोरी के ये प्रकार सब भिन्न-भिन्नदह, इस 
में कोई सन्देह नही । इनमे से जो तुमको पसन्द आयसो लेलो। जिसे गाश्मो उसके 
नियम अच्छी तरह ध्यान मे स्खो। मौरीको भीराग का अङ्क देने की चच कद जगह 
तुम्हे दिखाई देगी, “मुहम्मद रजा?” ने अपने ‹ नगामाते-आसङफी प्रन्थमें गोरी को 
आराग की एक रागिनी कहा है। 


प्र०--उस म्रन्थ की बावत भी हमें ऊट वतादये न † 
उत्तर-हां, चाहते हो तो उसे भी कहता ह, लो सुनो तो फिरः-- 


४ + ड 
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नगरमाते आसफरी 


“हनुमान मत के प्रमाण से मुख्य & राग रह । १ भैरव, > मालकंस, ३ हिंदोल, 
४ दीपक्र, ५ मेघ, ६ श्री । कुं पंडितो के मत से प्रत्येक राग की ५ रागिनी हं रोर कद 
के मतसे&टै। अवमे प्रत्येक राग का परिवार कहता । “आआलमशाद” के वक्त में 
लिखा गया प्रन्थ “तोफेतुल हिद” एेसा कहता दैः- 


१ मैरव-शओरौडव रै श्र उसकेसवरधनिसगम,ह। ब्रह पैवतदै। समय 
प्रातःकाल है (मेरे मतसे प्रचार मेंभेरव सम्पूणं है। जव यह प्रथमरागदहै श्र 
इतर रागो का जनक रै, तो सम्पूणं होना ही उचितदै, नदीं तो वाकी राग वह्‌ कैसे 
उत्पन्न करेगा ! ) 


२ मालकंस-संपूणं है, उसके स्वरसारिगमपधनिये ह। प्रह षडजद। 
यह शरद ऋछतु में रात्रि के अन्तिम प्रहरमें गाया जातादै (मेरे मतसे वह श्रोढवदै 
रीर उसमें रि प वर्जित हे) 


३ ईिदोल-च्रौड़व है। उसके स्वर दै-खगमधनि, मरह षडज है। गीष्म 
ऋछतु में प्रातःकाल गाया जाता है । 


४ दीपक--सम्पू है । दस्केस्वरसरिगमपधनिःयेर्ह। प्रह षड्जदै। 
वर्षा छतु में मध्याह के समय गाथा जाता हे । 


५ मेध--च्रीडव दै, इसके स्वरसानिसारेग, रेसेर्हे। प्रह पैवतदै। वर्षा 
ऋतु में रात्रि के अन्तिम प्रहरमें गाया जाता दै। ( मेरे मतसे इसरागमें गांधार शरोर 
यैवत वर्जितर्हे। प्रचारभीरेसाद्ीदै। प्रचार में प्रह रिषिभदै। रिषभ के विशिष्ट 
प्रयोग से यह राग “मधमाद्‌"” राग से भी बचाया जा सकता दै ।) 


१ मैरव की पांच रागिनी, हनुमान मत के प्रमाण से एेसी दै । 


१ मैरव--सम्पूं दै, इसके स्वर्है मपधनिसारेगः; प्रह मध्यम है, शरद 
ऋछतु है, समय प्रातःकाल । 


२ वरारी-सम्पूणं दै, इसके स्वर सारिगमपधनि है| प्रहषडज दै। 
शरद ऋतु में दिन के शन्त में गाई जाती दै। 


३ मधमाद-सम्पृणं रै ्रोर उसके स्वर दः--मधनिसारेग। प्रह मध्यम है। 
( मेरे मत से उसमे ग ध व््य॑र्हे) शरद्‌ ऋतु में दिन के शन्त में गाई जाती है । 


४ सिधवी-सम्पूणं दै, स्वरसारेगमपषनि,ये दै । प्रद षज है, शरद छतु 
में दिन के अन्त में गाई जाती है। 
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५ बङ्गाली-सम्पूं है, उसके स्वर सारिगमपधमनियेर्हे। प्रह षड्ज दहै। 
यह ष" ही मुने मेँ आती है। शरद छतु में दिन के चौथे प्रहर मँ गाई 
जाती दह) 


२- मालकंस रागो ५ रागिनी 


१ तोडी--सम्पूर्ण है । उस्केस्वरसरिगमपधनि,ये है प्रह षन ३ दिन 
के पहले प्रहर मे गाई जाती है । 

र गौरी--श्रीडवरै। स्वरसागमधनि, ह । प्रह षड़ज है। दिन के अन्तिम 
च जाती है ! ( मेरे मत से यह सम्पृणं है, क्योकरि त्राजकलं इसमें सातो स्वर 
लगते ह) 


३ गुणकली--च्रीड़व दै । स्वरनिसागमपनि,येरै। प्रह निषाद्‌ है । प्रातः- 
काल गाई जाती है) 


£ खम्बावती--षाडव दै श्रीर्‌ इसके स्वर धनि सारिगम,येरह। मह षड़ज दै। 
मध्यरात्रि के बाद गाई जाती दहै। 


५ कुकुमा-सम्पूर्ण दै । स्वरधनिसमारेगमपःये दहै) प्रहु पैवत है| प्रातकालः 
्रथवा रात्रि के अन्तिम प्रहर में गाई जात्ती है 


३-हिंदोलल की ५ रागिनी 


१ रामकिरी--च्रौडव दै स्वरसागमपनि,येर्हे) प्रह षड़ज ई! बसन्त ऋतु 
म गाते टै। 

२ देशाख--षाइव ई । स्वर रचना सागमपधनिःयेदै। श्रह्‌ गांधार है। 
वसन्त ऋतु में प्रातःकाल गाई जात्ती है) 


३ ललिता--त्रोडव है | इसकेस्वरधघनिसागम,ये दहे ग्रह वैवत ई! बसन्त 
ऋतु मे गाते दै। 


४ बिलावल-सम्पूणं दै! स्वर धनिसारेगमयप, येह! ध प्रह, बसन्त 
छतु, प्रातःकाल । 

५ पटमंजरी--सम्पूर्ण, स्वरपधनिसारेगमप, येह । पंचम प्रह, बसन्त 
तु मध्यरात्रि । ४ 


४--दीपक की ५ रागिनी 


१ देशी--षाडव,रेगमधनिसारे (मेर मतर्मे यदह रागिनी सम्पूणं रै शौर 
इसकी स्वररचना सारेमगपथनि, एेसी है ) ग्रह षड्ज, ग्रीष्म ऋतु, मध्याह् । 

२ कामोद-सम्पृणै, धनिरेगमषसा) प्रह स्वर घ) ग्रीष्म छतु, मध्यरात्रि। 

३ नट-सम्पूणं, सानिधपम गरे) स प्रह, ग्रीष्म, दिनि का अन्तिम प्रहर । 

ध केदार--च्रीडवः; मिसागमप। निग्रह्‌, गरीष्म, मध्यराति। 

५ कानदा-सम्पुणेनिसारेगमपषघ) निग्रह, ग्रीष्म, राति प्रथम प्रहर । 


ङ &; 
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५--भ्रीराग को पांच रागिनी 


१-मालश्री--सम्पूरे, सारेगमपधनि, (मेरे मतमें ओरडव) हेमन्त, दिन 
का तीसरा प्रहर । 


र-मारवा-षाडव,सापगमधनि। साग्रहं (मेरेमतमेंप वजितरै ओर 
स्वरधमगरेसानिहोते है) हेमन्त, दिनि के अन्त में। 


३-धनाभी--षाडव, सापवधनिरेग। सा प्रह, दिनके अन्तमें। 

४-वसन्त--सम्पूषे, सारे गमपधनि। सा प्रह, वसन्त ऋतु, मध्य रात्रि । 

५-आसावरी--जोडवः धनिसामप। ध ग्रह; हेमन्त (मेर मव में सम्पूणं 
धपमगरेसानि) दिनिका दूसरा प्रहर । 

६- मेव राग की पांच रागिनी 

१-टक--सम्पूणेः सारेगमपधनि। साप्रह, वर्षां श्तु, मध्य रात्रि। 

र-मल्दार--ओडवः; धनिरेगम। ध ग्रह, वर्षा रितु, मध्य रात्रि। 

( मेरे मत से इसे जब चादो तब गाच्नो, प्रचार में सम्पूणं मानते दै ) 


३-गुजरी-सम्पूणे, रेसागमपधनि। रेह, वर्षा ऋतु, दिन का पिला 
प्रहर । | 


छ-मोपाली--सम्पृणं, साग मधनिपरे। सा प्रह, (मेरे मतसेम वर्जित,पग 
रेधसानि) वर्षाऋतु, रात्रि का प्रथम प्रहर । 


> सारेगमपधनि। सा प्रह, (मेरे मत से षाडव, 
म रे म्रह,रेगप्रधनिसा) वर्षाऋतु, रात्रि का अन्तिम प्रहर अथवा 
प्रातःकाल । 

““तोफे-तुल-हिद” मे कल्लिनाथ के राग रागिनी निम्नलिखित बताये गये हैः-- 


सुर्य राग ६ है । १-प्री, २-वसन्त, ३-पचम, ४-मैरव, ५-मेष, ६-नटनारायण । 
इनमे से भरी, भैरव चनौर मेध ये राग हनुमन मतमेंभीथे। वसन्त बहोँ रागिनी थी, 
पचम अौर नटनारायण ये पुत्र थे। कल्लिनाथ मत मे रागिनी रेसी दै- 

“?-म्र--१ गोरी, २ कोलाहल, ३ धवल, ४ रुद्राणी, ५ मालकंस, £ देवगांधार । 


 र-वसन्त--१ अंधाली, २ गुणकलो, २ पटमंजरी, ४ गोडकिरी, ५ धांकी, 
£ द्‌वसाख । 


३-पंचम-? न्रिवेणी, २ स्तंभतीथा, ३ श्राभीरी, ४ ककुभ, ५ बरारी, 8 
द्मासावरी? 


प्०-इस रागिनी का नाम हमको आपने पिद्धुली बार बतायाथान! 
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उ०- संभवतः वह गने “सरमाये अशरत” म से बताई थी। तो फिर उसे यहां 
नहीं कहूगा । अव अगि सुनो- 


"कल्लिनाथ मत के “पुत्र हनुमान मत जैसे ही दै; परन्तु थोडा सा अन्तर दै । 
इस मत में श्रीराग का पुत्र शंकरा के बजाय “गौड” है चीर विदागड़ा तथा कल्याण के 
स्थान पर “अकड़” चौर “विकड़ पुत्र ह । “विक” यह बिहागङ़ा ही का नामान्तर 
होगा । भैरव के पुत्रं मेँ तिलक, पूरिया, पंचम श्रौर सूह, इनके बदले मे देवशाख, 
ललित, मालकंस चअ्मौर विलावल कदे गये है । मेघ राग के पुत्री मेँ नटनारायण के स्थान 
पर शंकराभरण है एवं कल्याण, केदारा तथा मारूये पुत्र कहे हूये है । शेष तीन र्गो 
मे ठेस हु दै कि र्दिरोलल के पुत्र बसन्त को दिये गएदैं ओर दीपक के पुत्र परैचमको 
दिये गए है तथा मालकंस के पुत्र नटनारायण के पास आये है । विभासके स्थान पर 
दिदोल पुत्र गिन। गया है । मारु श्रौर बडहंस के स्थान पर दीपक ओर शुध्रांग ( पुत्र 
मे ) आये द । इस तरह इन दोनों मतो में अनन्तर पाया जाता है । 


अव सोमेश्वर मत के विषय में बोलता हं । इस मत में कल्लिनाथ मतके ही ६ 
राग हैँ । उनको रागिनी एेसी कही हे। 

१-श्रीराग--१ मालवी, २ त्रिवेणी, ३ गरी, ४ केदारी, ५ पहाड़ी, § मधुमाधवी । 

२-बसन्त--१ देशी, २ देवगिरी, ३ बरारी, ४ तोडिकरा, ५ पलाशी, £ ईिंदाली । 

३-मैरव--१ भैरवी, २ गूजरी, ३ रेवा, ४ गुखकली, ५ बङ्गाली, & बहुली । 

छ-पनम-- १ विमास, २ भूपाली, २ कर्णाटी, ४ वदहंसिका, ५ बागेश्वरी, 
पटमजरी | 

५-मेघ--१ मल्लार, २ सोरटी, ३ सावेरी, ४ कौशिकी ( मालकंस ) ५ गांधारी 
& हरश्गारी । 

६-नट नारायण--१ कामोद्‌, २ कल्याण, २३ आभीरी, ४ नायकी, ५ सारंग 
& इमीर । 

इस मत के पुत्र अधिकतर पिद्धले दोनों मत जैसे ही रै, परन्तु कदी -कदीं थोड़ा सा 
फकं है । जेसे बडहंस, कल्याण श्रौर सारङ्गये उनदो मतोंमेंपुत्रथे। उसी तरह 
विभासर जो वाँ पुत्र था वह दस मत में रागिनी में दिखाई पड़ता है। 


भरत मत के राग रागिनी पुत्र ्ौर भार्या दलुमान मत के प्रमाशसे द्यी है। 
भरत मत-- 


१-मैरव-? मधुमाधवी, २ ललिता, ३ वरारी, ४ भैरवी, ५ बहुली । 
र-मालकंस--१ गुजरी, २ विद्यावती, २ तोड़ी, ४ खंबावती, ५ कुकम । 
३-र्दिदोल--१ रामकली, २ मालवी, ३ आसावरी, ४ देवार, ५ केकी (?) 
४-दीपक-- १ केदारी, २ गौरा, ३ रुद्रावती, ४ कामोद्‌, ५ गुजरी । 


ष 


# भाग तीसरा # | ८8 
स क्क्ल 
५-श्री--१ सैधवी, २ काफी, ३ दुमरी, ४ विचित्रा, ५ सोहनी । 
६-मेघ--१ मल्लारी, २ सारङ्गा, २ देशी, ४ रतिबज्लभा, ५ कानरा । 
१--मेरव पुत्र 
१ देवसाख, २ यमन, ३ हरख, ४ माधव, ५ बिलावल, £ मङ्गल ( वा शुक्ल ) 


` ७ विभास, = पंचम । 


पुत्रवधू 
१ सूहा, २ बिलावली, ३ सोरटी, ४ कुमारी, ५ आंधी, ६ बहुलगुजरो, ७ पटमंजरौ 
८ मारकौ । 
२--मालक्स पुत्र 
१ गांधार, २ साल (?) ३ मकर, ४ त्िवेजन; ५ शाना, & माकांतक्लभ, 
७ मालीगौरा, ८ कामोद्‌ । 


पुत्रवधू 
१ घनाभी, २ माल्री, ३ जेतश्री, ४ सुघ्रादै, ४ दुर्गा, & गांधारी, ७ भीमपलासीः 
८ कामोदी | 
३-- दिद पुत्र 


१ वसन्त, २ मालव, ३ मारु, ४ कोसल, « भंखार, £ लेकदहन, ७ नागदृहन 
८ धवल । 
पत्रचच्‌ 
१ लीलावती, २ कैरवी, ३ जेती, ४ तारावती, ५ त्रिवेणी, £ पूर्वी, ७ देनगिरौ, 
८ सरस्वती । 
४--दीपक पूत 
१ खेम, २टेक, ३ नटनारायण, ४ बिहागढ़ा, ४ फरोदस्त, £ र्हसमङ्गल, 
७ मङ्गलाष्टक, ८ अडाणा । 
पुत्रवधू 
१ मंगलगाजरी, २ जयजयवंती, ३ मालकंसी, ४ भोपाली, ५ मनोहरी, ६ श्रदहीरी, 
७ यमनी, ठ दंमीरा । 
५--श्रीराग पुत्र 
१ श्रीरावण, ( त्रिषवणं ! ) २ कोलाहल, ३ सावंत, ४ शंकर, ५ खर, ६ वडरदस, 
७ रागेश्वर, ८ देशंकार । 
एत्व 
१ विजिता, २ धीरांजनी, २ कुम्भा, ४ सोहनी, ४ शीरदा, ६ खेमा, ७ सन्जिखा, 
८ सरस्वती । 
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ययया 
६-- मेष पुत्र 

१ कल्दार, २ वागीश्वरी, ३ शाना, ४ परिया, ५ कानरा, & तिलक ७ अस्तंभ, 
८ शंकराभरण । 





पुत्रवधू 


१ कर्णनाट, २ कडवी, ३ कदं बनाट, ४ बिहारी, ५ परज, & माभ ७ पट्मजरो, 
८ शुद्धनार । 


यँ यह भी बता दूना उचित होगा ङि उपरोक्त मतो के राग, रागिनी, पुत्र, 
मायी के इतर प्र्न्यो मेक्दींकदीं ओरीरभी नामदहे। किसी रागक प्रन्थमें कोड 
नाम है तीर प्रचार में कुष त्र ही है । पुनः देश के प्रत्येक भाग में एक दी प्रकार के अलग 
अलग नाम हौ सकते द । जैसेः--अपने कान्हा को कोड “क्णीटी? भी 
कते है । कु भ्रन्थकार मुख्य तीन ही राग मानते है ओर प्रत्येक की £-६ रागिनी 
मानते ह । जैसेः- 


१--मालकस 
१ कानडा, २ बगेरी, ३ पूरिया, ४ खंबावती, ५ देशाख, £ सुघ्राई । 
२--दहिदोल | 
१ यमन, २ शंकरा, ३ बिहागङ़ा, ४ परज, ५ भीमपलासी, & सिदूरा । 
३--दी षक 


१ आसावरी, २ ककुभम, ३ आभीरी, ४ सँधवी, ५ पटमंजसो, £ मनोहरी । 
परन्तु मेरे मत से पहले चार मत (१) हनुमन्मत (२) कल्चिनाथमत (३) सोमेश्वर- 
मत (४) मरतमत येद्ी मानने ठीकहोगे। 


अब मे अपने स्वतः के मत से राग रचना रागाध्याय कहता हँ--यह मत नवाब 
साहब बहादुर धमासफ़उदौला' यर मेरे समय के समी कलावन्तं को पसन्द है । मेरा 
वर्गीकरण इस आधार परर क्रिरागोमें शरोर उनकी रागनियो भें कद्ध न कुलम समता 
श्रवस्य होनी चाहिए 4 वद समानता उनके स्वसे में अथवा श्वुतियो मे या मूदधंनामे, 
कदी भीतो हो, एेता मेय मत दै । अपनी रचना मेने अनेक प्रसिद्ध॒ कलावन्तों के सामने 
रक्खी शरोर वह उनको पसन्द्‌ आई । मुम आश्चयं होता दै कि जिस रागिनीकाराग 
से कुद सम्बन्ध ही नदीं तो उन्दं र्गो कौ माया चननेमें क्या चतुराई दै ? अपने 
प्राचीन मतां मे सब एेसा ही गडवदढ़काला हुमा है। मुख्य राग स्वर के उसके थोडे दी 
राग रागनिर्यो में प्राप्रहोते दै । बाकीकेतो बिलकुल विसंगत दौखते्े। इन वातो पर 
ध्वान रखते हुए मेने ठेसा वर्गीकरण किया रैः-- 


१ मैरव--१ नैरी, २ रामकल्ली, ३ गुजरी, ४ खट, ५ गांधारी, & आसावरी । 
२ मालकंस--१ वागीश्वरी, २ तोद़ी, ३ देशी, ४ सुहा, ५ सुधराई, £ मुर्लतानी । 
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३ दिंदोल-१ पूरिया, २ बसन्त, ३ ललिता, पंचम, ५ धनाश्री, & मारवा । 
४ भरी-१ गोरी, २ पूर्व, ३ गौरा, # त्रिवण, ५ मालश्री, £ जेतश्री । 
५ मेव--१ मधमाद, २ गोड, ३ शुद्धसारङ्ग, ४ बडहंस, « सावन्त, £ सोरठ । 
६ नट-१ दायान, २ हमीर ३ कल्याण, ४ केदार, ५ बिहागङडा, & यमन । 
एेसा करने का कारण , 


१-- भैरव की रागिनी 


१ भैरवी च्मीर आभोरी ( अदीरी ) इन दोनो का स्वरूप मुख्य भैरव राग के 
स्वरूप से मिलता दै । भैरव राग का गांधार शुद्ध दै श्र इस रागिनी का कोमल दै। 
कदाचित्‌ भैरव राग को वह कोमल गांधार भी दिया जा सक्रता रै । 

५ २ रामकली-- यह रागिनी अपने राग से बहुत ही मिलती दै ( यदि इसका गांधार 
भरवीकेगांधारके समानरैतो) 

्ः ३ गूजरौ-यह रागिनी भी अपने राग से थोड़ी बहुत भिलती है, पर वह्‌ रामकली 
जेसी नह मिलने कौ । 

४ खट-यह्‌ अपने राग से थोड़ी बहुत मिलेगी । इसका उच्चारण पंचम से होता है, 
सलिए राग कुद अलग रहता है । 

‰--गांधारी-राग से मिलती-जुलती दै । 

६ अ्रासावरी-स्वरों से रोर उच्चार से राग से साम्य रखती रै । 


२-मालकस की राभिनी 


१ वागीश्वरी--दइसके स्वर अधिकतर राग में वरत स्वरो के समान ही है । इसमें 
रे १ वञ्यं नहीं, यह भेद रै। 

२ तोद्गी--यह सम्पूरणे दै । इसके स्वर श्रधिकतर राग के दहीरहै। किसी मतमें 
राग सम्पण भी कदा है । | 

३ देशी-राग से बहुत मिलती है । मध्यमस्वररगद्टीकादहै। 

४सृहा | राग के समान है, भेद केवल स्वर रचना का दै, समानता कोमल 

५ सुघराई । स्वर्यो मेँहै। 

६ मुलतानी-राग से मिलती दै । म, नि स्वर राग मालकंसकेही रहै (१) 


३- दोलन कौ रागिनी 


१ पूरिया--राग से समानता रखती दै । रागिनीरमे रेप श्रौर तीघ्रमरहै। 
पूरिया का म (्तीत्रतम' है । 
२ वसन्त--श्रपने राग से सादृश्य रखती दै, किन्तु समे मे पंचम है श्रौर अवि 


कोमलरे दै) 
३ ललित--च्रषने शग से मिलती रै, परन्तु दसम दोनों मध्यम श्नौर पचम टै । 


¢ प॑ंचम--ललितं रागिनी के समान ही होने से राग से सादृश्य रखती रै। 
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« धनाश्री-राग से मिलती है, पर इसमे रे, पद चयोर स्वर रचना प्रथकहै। 
६ मारवा--राग से बहुत मिलती दै, परन्तु दइस्मेरे,पदहोनेसे ओर ₹ अधिक 
होने से राग भिन्न होता दहे) 
४--भरीराग को राभिनी 


१ गोरी--यह अपने राग से बहत मिलती दै, पर इसकी रचना कद्ध निराली दै । 
रे, प स्वर बारम्बार अगे अति है । 


२ पूर्वी--इसके स्वर अधिकतर श्रीराग के ही है, परन्तु इसका पैवत तीत्र ३ । 


३ गोरा--इसमे शुद्ध मध्यम नदीं है, परन्तु रे, परश्चर वाकी स्वर श्रीराग के 
समान ह, इसका ध तीव्रै, श्री राग का कोमल दै। 

४ त्रिवण--यह षाडव है शमर इसमें मध्यम वय्यं है, वाको स्वरूप रागकादी ३। 
रे स्वर मारवा के परिमाण से बारम्बार आता है, पर मारवा में मध्यम है। 


५ मालश्री--दइसकी स्वर रचना राग से मिलती रै, पर इसमें रे, ध वर्यं ह । 
६ जेतश्री--राग से मिलती दै, परन्तु इसका गांधार अधिक तीव्र दै । 


४५--मरेघराग ङी रागिनी 


१९ मधमाद्‌--दसमे प्रच स्वर हँ, जो स्वयं रागफेदही दँ । रिषभ को पुनराङ़्ति 
से राग निराला होता है । मधमाद्‌ का स्वरूप मेघ के समान है। 

२ गौँड--मेघराग से इसके स्वर मिलते ह परन्तु ग, ध स्वर इसमे अधिक दै, 
रागिनी में रे कोमल दै। 

द शुद्धसारङ्ग--यदं अपने राग से बहुत मिलती है । इसके ६ स्वर है । उनमें से 
पांच मेघके दी है; परन्तु इसमें तीत्रतम ग श्रौर तीव्र ध आता दै, इसलिये राग अलग 
रहता दहै । बिन्दरावनीमें ग,धवञ्यं है। सारङ्ग में शद्धग नहींरै। मेषमें 
गध वज्य॑हे। 

४ वडहंस--स्वर राग के दी दै, पर रचना भिन्न ड । 

५ सामन्त--विदरावनी की तरह मुख्य राग से मिलती है; परन्तु इसमें वर्जित 
स्वरो कौ श्वुतियां किंचित आती दै । कोई सामन्त के स्थान पर विदरावनी रखते है । 

६ सोरट--इसकी रचना राग की रचना से भिलती है; परन्तु इसमें ध श्राता दै, 
जिससे राग प्रथक्‌ होता दै । 

६- नर राग को राभिनी 

१ छायानट--नर जैसी ही है, परन्तु इसमे थोडा हमीर का स्वरूप ्राता है उससे 

राग भिन्न होता है । 


२ दम्मीर-स्वर रचना राग कौ स्वर रचना से मिनन र। 
३ कल्याण-इसके स्वर राग के दी है, परन्तु मघ्यम न होने से मेद दै । 
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४ बिहागदा--राग से बहुत मिलती रै, इसके श्नौर स्वर वैसे ही टै । 

५ यमन--स्वर राग केही है, पर इसमें मध्यम से मेद्‌ उसन्न होता है । 

६ केदार-स्वर राग केही, केवल रचनाम मेददरै। 

क्स तरद मुमे जो वर्गीकरण उचित प्रतीत हा, वह मैने कडा । 

प्रिय भित्र ! श्रव तुम उकता गये होगे, इसलिये इस मन्थ का रोष भाग अवै 
नहीं कना चाहता । 

प्रश्न--उसमे यागे क्यार! 

उन्तर--्रागे प्रन्थकार ने अपने राग~रागिनी के स्वर श्रौर वादी सम्बादी 
वये हे! 





भ्श्न--मै समभाता हं, वह भाग भी हमारे लिए उपयोगी होगा । हमे थकावट चिल्कुल 
नहीं आई । हमें यह्‌ प्रन्थ बहुत महत्वपूर्णं ज्ञात होता रै । भ्रन्थकार ने अपने समय की 
स्थिति अच्छी तरह कदी दै, वैसे भी यह्‌ भ्रन्थ॒एक मुसलमान गायक का ज्िखा हुआ है, 
इसमे सूम स्वरो का जहां -तदां उल्लेख मिलता है । अतः वद्‌ भाग भी कँ तो वहत 
अच्छा होगा । यह ग्रन्थकार शुद्ध “विलावलः मानता था, यह हमारे ध्यान मे आता है । 
उत्तर--ठीकं दे ! जव तुम्हारा ्रप्रह्‌ दै तो रागे पदता हू । सुनोः-- 


“अब मे मैरव राग कौ प्रथम तान लिखता हं । ओैरव राग “उत्तरायता' मूर्ख॑ना 
से उन्न होत्ता दै । वह खरजग्राम की तीसरौ मृ्धंना रै श्रौर उसका सरूपश्चनिसारे 
गमषणपेसादै। घग्रहस्वरदै। गञ्न्शरै, सन्यास ह श्नौर धैवत वादी है। पिली 
तानेसीदै--श्रनिसरेगमपमगरेसनिनिष्रध्रष्‌। 


>< >< >< >< 
१-मेरव की रागिनी 
१ भैरवी > 


र-रामकली--उच्चार कोमल वैवत सेदै। रे,ग,नि कोमल । कभी तीत्र 
ग भी ब्रततेदह। म,पशद्ध दै। 


३-गुजरी--संपणे, प वादी, रे सम्वादी, ग, ध अनुवाद, तीव्र रे विवादी, ग, घ, 
नि कोमल । 


४-खट-सम्पृणे, सब स्वर कोमल, प वादी, ग सम्वादी, ध श्रनुवादी, जब को 
तीव्र स्वर्‌ वरता जाय तो वह्‌ विबरादी , 


५-गाघार-सखव सर कोमल, म वादी, रे सम्वादो, कमी प अथवा ग 
सम्वादी । 

६-अआसावरौ-म चोर प शुद्ध, बाकी के कोमल स्वर, घ वादी, रे सम्वादी,प 
अनुवादौ; ग, नि यह्‌ मौ अनुवादी होते ह। 


&% # भातखंडे संगीत शास्त्र # 
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२-मालर्कस की रागिनी 





१-चागीश्वरी > 


२-तोढी- सम्पूर्ण, कुच स्वर कोमल दँ । ग ब्रह ओर वादी दै, प सम्वादौ ओर 
च, घ न्यास च्रौर अनुवादी । इस मैवत पर दी इस रागिनी का रूप सुलता द । तान 
भी यहीं समाप्र दोती ह । - 


३-देशी--म वादौ, प सम्बादी, ग, रे, नि अनुवादी, प श्रौर म शुद्ध ओर बाकी 
के स्वर कोमलर्द। थाटतोहोकादै। 


-सूहा-प वादी, नि सम्बादी, ग ध म रे अनुवादी, ग कामल, घ तीव्र, नि 
कोमल, बाकी के शुद्ध स्वर । 


भ-सुघराई-स्वर सृहया के दी दै, परन्तु धं वादी, नि अथवाग सम्वादी, पग 
रनुवादी | | 


६-मुल्तानी-प वादी, म सम्वादौी, नि अनुवादी, रे ग ध कोमल चनौर 
अनुवादौ । 
३--दिंदोल कौ रागिनी भ्व्य 
१-पूरिया > 


२-वसन्त- म वादी, प सम्बादी, रेष अनुवादी, साप शुद्ध, रे कोमल ग तौत्र, 
म शुद्ध ओर तीव्र, ध नि तीव्र, थाट दिदोल के समान। 


२-ललित--थार बसन्त, घ वादी, प सम्बादी, गम नि अनुवादी, प शुद्ध, रे 
कोमल, दोनों म, नि तीव्र । 


ध-पंचम-प वादी, घ सम्वादी, ग अनुवादी, स शुद्ध, रे कोमल, ग मधनि 
तीव्र, थाट ललित शरोर मारवा का । 


-धनाश्री--थाट मारवा, नि वादी, ग सम्वादी, प,ध अनुवादी, रे कोमल, 
ग तीर, म तीत्रतम, प शुद्धः, ध श्मीरनि तीत्र। 


६-मारवा--ध वादी, ग सम्वादी, र म अनुवादी, निभो उसी तरद है । कोड 
प व्यं करते हँ। रेकोमल,गमधनितीन्र, याट रदिदोलका। 
४--श्रीराग की रागिनी 
१-गोरी > 


र-पूरवी-ग वादी, म सम्वादी, प ध इ०° अनुवादी, रे कोमल, ग तीव्र, म दोनो 
धनि तीव्र, साप शुद्धः थाट ललित के समान। 


इ-गौरा--प वादी, ष सम्बादी, ग म ध अनुवादी, रे कोमल, गमधनितीत्रः 
थाट मारवा । 
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छ-त्रिवण-रे वादी, प सम्बादी, ग ध नि अनुवादी, रे कोमल, गमधनितीत्र, 
थाट मारवा | 


भ-मालश्री--घ ओर २ व्य, प वादी, ग सम्वाद्री, मनि अनुवादौी,साष१ शुद्धः 
गमनितीन्र,थाटरेधद्यीन धनाश्रीका। कभी कभी पवत लिया जाता है। 


६-जेतश्री--ग वादी, पसम्वादी, धनि श्रनुवादी, रे कोमल। प के सिवाय 
न्य स्वर तीव्र, थाट जेत का। 


५--मेधराग की रागिनी 





१-मधमाद > 
र-गौंड--प वादी, म सम्वादी, रेगधनि अनुवादी, रेगध नि कोमल, मप 
शुद्ध, थाट कानडे का । 


२-सारङ्ग--प वादी, ध सम्बादी, रेम नि अनुवादी, रे तीत्र, ग तौन्रतम, अथवा 
कोमलम। शद्धम चौर तीत्रतर मस्वर भी अते द। प शुद्ध, ध तीव्र, नि 
तीत्र, कोई मेव की तीसरी रागिनी विदरावनी को बताते है । उसमे मप शुद्ध, रे तीव्र 
नि कोमल, पवाद्धी, म संवादो, नि अनुवादौ है, थाट मेघका। 


-वडर्दस -प वादी, म सम्वादी, रे नि अनुवादी, रे तीन्र, म प शुद्ध, नि कोमल । 

५-सामंत--नि वादी, म सम्बादी, रे अनुवादी, सा पर शुद्ध, नि कोमल, रे तीत्र, 
म शद्ध, थाट विद्रातनीका। 

६-सोरठ--नि वादी, ध हम्वादी,रेमप अनुवादी, सामप शुद्ध, नि कोमल, 
रे तीव्र, म शद्ध. थाट चिदररावनी के समान रै, परन्तु प्रैवत नेसे राग मेद होतादहे। 

७--नटराग की रागिनी 

१-दायानट > 

२्-हमीर--प वादी, ग सम्वादी,रेप अनुवादी,रेतीत्र, गमधघनितीत्र, शुद्ध 
मभीख्ातादै। साप शुद्ध, थाट अजेया के समान। 


३-कल्याण--ग वादी, रे सम्बादी, प ्रनुवादी, रेगमघनितौत्र, सा १ शुद्ध, 
थाट यमन । 

ध-केदार--प वादी, म सम्वादी, नि अनुवादी, सा प शुद्ध, ग तीत्र, म शुद्ध ओर 
तीतर, धनि तीव्र, रे सकार, थाट हमीर के समान । 

५-विहागड़ा-प वादी, ग संवादी, नि अनुवादौ, सापशुद्धः रेगधघनितीत्र, 
म दोर्नो, थार केदार का। 

६-यमन--ग वादौ, म सम्वादी, रेपधनिअनुवादीःरेगमध नितीत्रःसाप 
शुद्ध, थाट कल्याण का । कोई भूपाली को नट की एक रागनी मानते द । उसमें प 
वादी, रे सम्बादौ,घनि अटुवाद्‌/रेगमधनि तीव्र, साप शुद्ध द। 
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पर०--इस ग्रन्थकार द्वारा रे घ स्वर शुद्धः कहते हुये हमको कदं नदीं दिखाई 
पडे । उसने जगह-जगह (्तौत्रः शब्द का प्रयोग किया दै । जिससे एेसा प्रतीत होता द 
किं उसे २६६३ रे ओर ४०० ध, स्वर्यो का ज्ञान नदीं था, क्यो ! 


उत्तर--दस विषय पर अपनी शंका का समाधान तुम स्वयं कर सक्ते हो । ये 
स्वर अन नये खोजे गये दै ठेला बहतो का मत दै। यदवात मँ प्रथमदह्ी कद 
चुका हूं । 

प्र--दइस “्रासफरीः प्रन्थ का लेखक अपने समस्त स्वर कैसे श्रौर कौन से 
मानता था! 


उत्तर--उसने उन्हे कहीं भी सष्ठ नदीं कदा, परन्तु उत्तर की शरोर जो रिवाज है, 
वह्‌ उसी का माना जाय तो वे एेसे होगे--१ सा, २ श्रति कोमल रे, ३ कोमल रे ४ तीव्र 
रे, ५ अति कोमल ग, £ कोमल ग, ७ तीव्र ग, ८ तीन्रतर ग, ६ लीत्रत्म गः; १० शुद्ध मः 
` ११ तीव्र म, १२ तीव्रतर म, १३ तीत्रतम म, १४ प, १५ श्रतिकोमल ध, १६ कोमल ध, 
१७ तीन्र घ, १८ अति कोमल नि, १६ कोमल नि, २० तीत्र नि, २१ तीत्रततर नि, २२ तीव्र 
तमनि,रेरेसा। यर्म योँहयी श्रपनी याददाश्त से कता हूं । उन्तरकी च्रोर दो एक 
पंडिर्तो ने एेसे नाम मुभे बताये थे, ठेसा ध्यान आता है । 


प्र*--तो फिर यह स्वर व्यवस्था कुकु पारिजात की तरद दी तो नदीं हे #` 


उत्तर--पूर्णरूप से वैसी नदीं । पारिजात के पूवं ग, पूवं नि, अरुपयुक्त दोते ह, एने 
सिवाय बाकी नाम टीकदहे। | 

प्ररन--उत्तर की रोर इन स्वयो की आन्दोलन संख्या नह तरह से निषति्रः 
कीचेष्टाअभीकरिंसीनेन्हींकीदै क्या 


उत्तर--यह प्रयास सनि किसी मन्थमेंदेखातोन्हीं। वहां भीतोरर्मे से 
स्वर हयी अपने लिये मानते है, तो उन १० स्वो का क्या गोरख धन्दा रहा ? रमे सममता 
हँ २६६३ रे श्रौर ४०० ध, इन स्वरो को स्थान देने के लिये पहली श्रुति पर कदाचित्‌ सा 
माना जायगा, परन्तु ये सव छोडो । अव दः राग श्रौर उनकी प्रत्येक पहली रागिनी के 
स्वर कहने को रह गये ह । उन्हें कहता ह, सुनो-( ्न्थकार कता है ) । 


“भेरव-शधरनिसारेगभमपमगरेसानिनिषधृनिसा। तानके चार प्रकार 
होते दैः-१ अस्थाई बरन, २ संचाई बरन, ३ च्ाभोग बरन, ४ मुलती वरन । च्रस्थादईं बरन 
के प्रसार में, षड़ज स्वर का अधिक प्रयोग होतारै। उस वरन का उच्चार षड़ज से 
होता दहै! जैसे-सागरेसासानिधरनिसारेसारेसानिषध्रनिसारेसा 
निध्रनिसाधनिसाघ्रनिसासानिध पृमृधर निसामगरेसामग 
रेसासारेगमवषधुपमगरेसासा निध्रनिसानिध्रपृमुधृनिसा 
रे सा। संचाईं बरन का उच्चार बहूधा धैवत से च्रीर कभी-कभी प, म, ज्रथवा ग स्वर 
से होता दै! अस्थाई बरन अस्ताई के समान समो अर संचाई बरन अन्तरा के समान 
समो । श्नन्तरा टीप तक श्वश्च जाये, पर कुड लोग रेखा नियम नदय मानते । मेरे मव 
से संचार बरन की तानं तार स्थान म खरूरले जायी जाँय। यद्‌ नियम क्वचित्‌ दी 
टूटा हु दीखेगा । अआ्लाप-- 
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नेद्रेतनो---नेतंनञ्आ--नरी-ना--नवतो--म। 
धूनिसांसांसांनिसांसांसांसांनिसासांधेनिधुपसागरेरेरेसा। 


्राभोग बरन का उच्चार ग श्रथवामसे होतादहै) इस बरन क्री तान क्वचित 
ही दीपमें जाती दे। 


मधधुधुपधुधुपधुनिधु मपपमगरेमवमगरेरेरेसा 
तिसा सा| भुलती बरन तान चाहे जिस स्वर सेकदी जा सकती दै। जैसे- 


सांसांसांर्सांधमिसांपमगगगमगरेसानिसारेरेसा 


भैरवी तान (मार्गरूप )--ध॒पपमप ममग्‌ गुरेसाजिधृमुप ध 
सासा सा। । 


मालर्कौस प्रथम तान--मगममगगगगममगगसा। 


बागेसिरी तान--सासानिधुनिसानिसासानिष्‌ निधृपमृधृनि 
सासासासा। 


दिडोल राग तानः--( इस राग में रेप वञ्य॑ होकर कदी-कदीं सकारी रे उपयोग 
मेंश्रातादै)सासासानिधृसासानिसासागगरेगगम॑गरेसर। 


परिया ताने-रेरेमिसानिषुसासानिसासागगगरेसा। 
श्रीरागतान-पगमंगरेरेरेरेगरेरेसानिसासा। 

तोढी तान--पपम॑मंगरेरेगरेम॑म॑ंगरेगगरेसा। 

मेव तान-सासारेरेरेरेसापरेरेरेपमरेरेरेसासारेरेरेसा। 

मधमाद्‌ तान--जिचिनिपमपमरेरेरेमपरेनिसानिसारेसासानिसा। 
नटराग तान-मपगगरेगरेगरेसासासरेरेसा। 

छ्वायानट तान-पपगगरेरेगमपमरेरेसासारेसा। 


अवमे सममंता हं इस भरन्थय कामत तुम्हारे ज्यान में भच्छी तरहश्चा 
होगा । श्रपनी हिन्दुस्थानी पद्धति के लिये यह मन्थ बहुत ही उपयोगी होगा । ठीक रै न ¶ 
इस प्रंथकार की, वादौ सम्बादी स्वरसे के विषय में क्या समक होगी, यह्‌ नदीं कदा जा 
सकता । परन्तु उसकी दी हई उपयु छ जानकारी मनोरंजक है । किसी-किसी स्थान मे 
भाज का श्रपना प्रचार बदला हुश्रा है, परन्तु वह परिवतंन सामयिक समम जायगी । 
इसी तरद का थोड़ा बहुत ज्ञान तुमको “सरमाय अशरतः नामक खद म्न्य में मिलना 
सम्भव दै । इन प्रन्थकारों को संस्छृत भ्रन्थो के द्वारा जानकारी प्राप्र हदं थी, यदह बिलकुल 
नदीं दिखाई देता रौर बे एेसा दावो भी कदाचित्‌ नदीं करेगे, यह मँ सममता हं । 

प्रन--श्च अगे कोनसा राग लिया जावेगा ? 

उत्तर--श्रव हम शेवा राग का थोढा बहत विचार करते ह । यह नाम तुम्हारे 
लिये बिलङ्कल अपरि चत दै, सो नहीं । भैरव थाट का शविमासः कंदते हुए इस राग का 
इशास मे थोडासा कर गया हू, मुके याद दै। 





सने स्क 


क्स्य 





प्रशन--हां, वह हमे भी अव याद आता है। वह्‌ एक सायंगेय श्रौडवे ` प्रकार 
सारेगपधुः इन स्वरो से उसन्न.दोने ब्राला दे। एेखा.आआपने कदा था । ` 


उन्तर--खूब ध्यान में रक्खा है । वी राग अव मँ कहता हूँ । रेवा राग अपने 
यहां बहुत प्रसिद्ध नदीं है, तथापि यद्‌ अच्छे कुशल गायक वादको के संप्रह में रहता दै । 
ठेसा नहीं समना कि यह विशेष कठिन प्रकार दै, परन्तु यह्‌ मानना होगा कि अपने यहां 
इसका प्रचार अधिक नदीं है । यह राग विभाष कां सायंगेय (जवाब है, एेसा अपने 
गायक हमको बताते द । इसमें मध्यम चर निषाद व्यं होनेसे गांधार ञ्चौर पंचमकी 
संगति बहत सुन्दर होती है । कसी गायक ग,पधपग;पगः यह्‌ स्वरं एेसी खूबी 
से लेते ह किं उनके गाने में सायंगेयत्व हमें तुरन्त ही दिखाई देता है । पचम को षड़ज 
का महत्व प्राप्न न होने पाये, इसी में सारी कुशलता दै । 


:' .. प्रश्न--ठीक दै 1 उत्तरांग में यह पंचम स्वर षड़ज की जगह रहने योग्य होता है । 
वहां इस स्वर को षड़ज का महत्व मिला तो अवश्य दी भ्रातर्गेयत्व दिखाई देने लगेगा 





यह हमारे ध्यान में खूव आगया है । भूपालौ ओर देशकार की जैसी विचित्र जोडी दण न 


उसी तरह यह रेवा ओर विमास की जोड़ी हमारे ध्यानमें श्राईं दै। अब प्रश्न एेसा 
कि इस श्रवाः राग को “अङ्गः. कोनस्ता - दिया जाय ? पूर्वी थाट के. रागो मरं ट अश्वा 
र्वी? इनमें से एक अङ्ग होता दे । एेसा आपने कदा थौ | 


` ' ` `, उत्तर--मै सममः गया, तुम्हारा प्रश्न उचित है । यहं सायंगेय प्रकार रै, इसलिये 
उन दो मुख्य अज्ञो मे से एक दस्मे रहने वाला ही है । मेने यह राग पूर्वी अङ्ग से गाते 
हए अनेक बार सुना है । इस राग में निषाद न होने से पूर्वी का अङ्ग युक्तिपूवंक संभालना 
पड़ता है । एक युक्ति पूर्वीः अङ्ग संमालने कौ अपने गायक हमको एेसी बताते ह किं 
इस प्रकार के रागो मे "ग रे गः यह्‌ टुकड़ा जितना जल्द श्रोर जितना बारम्बार अवेगा 
उतना अच्छा । उनका यह कथन बहुत साथंक प्रतीत होता दे । यह मी मानना पड़ेगा किं इस 
इकडे में सायंगेयत्व सूचित करने कौ त्तमता दै । मुभे याददहैकिं मेरे गुरु ने एकवार 
कहा था कि र्रेवा' राग को "मुन्डी पूर्वी" समम कर गावो । 


प्रश्न--वहां केसा किया जावेगा ? 
उत्तर--वह विरोष कठिन नदीं रै । पूर्वा मे तुम गरेसाःनिरेसा,निनि, सा, 
रेग' ेसाशुरूकरते हो न? इसमें निषाद्‌ नहीं परन्तु साःरेग, येस्वर 
इनको उलट-पुलट कर थोड़ा बहुत पूर्वी का रङ्ग ॒लाना पड़ता है । वैसा करने का प्रयत्न 
क्रो तो देख | 
 प्ररन-दमरेसा करते दै--“ग, रे सा, सा,रेसा, सा,रेग.ग्ररेग,रे 
रेसा,सारसाःगगःसारेग, रे सा,+य.डे-फ-रे सा, रे सा" यह चलेगा क्या ! 
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 . उत्तर--मेरा कथन वुम्हार्‌ ध्यान भे बहुत जल्द्‌ आता हे । अव सावधानी से बीच 
बीच मँ पंचम धेवत का भी प्रयोग कर देखो । परन्तु विभास की तरह धु, प एेसा 
सावकाश प्रयोग कीं न करना, नहीं तो ^रंगः बिगड़ेगा । 


प्रश्न-न, के्ा सायंगेय रागो मे किंस तरह चलेगा ? बह भाग हम टीक 
संमालेगे । अव इन तानों को देखिये, ये कसी लगती १ सारेग,ग,रेग,पगे, 
रेगरेसा,सारेसा,गपग़्रेगप,ःधुपगःप.गरेगपःधुपग, पगरेग, सा 
रेग,धफगपरेग,गरेरेसा;ःसा,रेसा,गरेसा,सा,सा,.रेपग, धफरेग, 
पग,ग,रेसा, र्‌ सा, गरेसा, ध्रध्रपुपु, धसा, सारोग, पगरेसा; यहां 
हमने गांधार को प्रधानता दौ दै, यह्‌ भी कहे देता हू । 


उन्तर--वह ठीक दै । मुभे जान पड़ता है, यह्‌ तुम्हारा प्रकार सुन्दर दौीखेगा । 
प्रायः इसी तरह से गाया हा यह्‌ राग तुमको दिखाई देगा । रेवा को भ्रीराग का श्ङ्ग 
देकर गाने के लिये तुमको यदि कोद कहे तो कंसा करोगे, देखू ! 


प्रशन-वहोँ हम. रिषम अर पंचम इन स्वरों पर रागका सारा भार रक्खेगे। 
भ्रीराग का गांधार अवरोहमेंदैदी। रेवा में गांधार शरोर धवत, आरोह शरोर अवरोह, 
इन दानो मेहीदहै। शुरूमेंतीत्रमन्हीहै तो भ्रीराग क्रिसको मालूम पड़ेगा? तव 
फिर हम एेसा विस्तार करेगे, सारेरेसा,गरेसा,सा, ध्रष्‌, पष्ररेःरे,सा,पग 
रे,गरेध॒प,रेगःपधुपगरेरेसा,ःसा,रेसा; पगरेप, पष, धष, ग,धप,ग, 
रेग,रेरेसा,सारेसा, सासारेरे, गरेःघ॒पगरेपगरेसा, धृपुसाःरेग, 
पधुपग,सांधूपग,रेपधुपगरेरेसा, सारेसा;ःपधपगःरे. प,पःधधप, 
सांर्सा,धप,गपगरेधुषरेग, धुपगरे,गरेसा,रेसा; सासारेरे, पप 
धप,सांरंसां,धपग,रेपपग,रे,ग,सारेसा, सा, रौ सा? यह्‌ कसा रहगा 


उन्तर--यह तुम्हारा एक चमत्कारिक शरीर नवीन ही प्रकार होगा । पूवीं थार में 
मध्यम न लगने बलि च्रौर भी एक दो राग द परन्तु उनमें निषाद व्यं तर्ही है । उनके 
विषय मेँ आगे बोलना दही दहोगा। कोड गायक रेसा.कहतादशै कि रेवारागको जब 
विभास का जवाब माना है तो उसर्मे रिषभ को वादी करना चाद्ये । 


प्रश्न--पानो उसके मत में वष श्री अङ्गसे गाया जाय ! 


उन्तर-दँ ब्रह ठेसा ही कता दै, परन्तु मैने अनेक बार पूरव अङ्ग से ह गाते हये 
सुना दै । कुछ प्रन्थकार षडज को वादी कहते ह रीर पंचम को संवादी मानते है परन्तु 
मध्य षडज का वादित्व.श्राज की अपनी पद्धति में एेसा चमकत हुश्रा नहीं दीखेगा । 


प्ररन--मालुम होता रै अव एक सप्तक से सव राग उव्पन्न करने कौ व्यवस्था 
पमल में नाने के कारण भ्रन्थकार्यो के लिये वादी स्वरा की कल्पना असुविधाजनक 


होती होगी । ` 


उन्तर--फेसा भी किसी का मत है। प्राचीन भ्नन्थकारोका वादी संवादी स्वर 
तन्तव कुद रौर ही था; यह्‌ बहुमत मेनि तुमको बताया ही है । अलबत्ता तार षडज के 
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वादित्वं के विषय में तो हमें कुल नहीं कना है । मध्य षड्ज का वादित्व गाने वजाने 
भें खास करके लक्तयवेध में उचित वँचिञ्य उत्यन्न करेगा कि नहीं । इसं प्रश्न पर कदाचित 
मतमेद्‌ उन्न हो सकता है । अपनो दिन्दुस्थानी पद्धति मे षड्ज स्वर कभी वर्जित 
नदीं करते, यह हम जानते ह । श्रषनी पद्धति मँ रागो का मुख्य अङ्ग बदलने वाले स्वर 
अथवा अपनी पद्धति के जीवभूत स्वर रे,ग,ध, नि, है, रेखा मानने बाले आज 
अनेको मिलेगे ओर उनके कथन में कुदं सार भी रहै । शुद्ध मध्यम अरर पंचम स्वर को 
वादी करने से रागरसू्पोमे स्पष्ट मेद हो सकता रै, य हम मानते ई । तथापि अपनी 
प्रचलित राग संख्या का बड़ा हिस्सा हम ध्यान पूवेक सखोजेगे तो र्मे फेला अवश्य प्राप्न 
दोगा कि अपने संगी का वेचिज्य अधिकतर रे, ग, ध, नि, इन स्वरो कौ स्थिति पर 
अवलम्बित रता दै । मेँ अधिक विवाद्‌ में नहीं जाना चाहता । रेसे विवादग्रस्त खास 
विषय पर बहुत व्यापक सिद्धांत निर्धारित करना भी साहस का कामदै। जो मत मेर 
कानों मेः आये है, उ मँ क्‌ देतां हु । श्रागे तुम अपने स्वतः के अभ्वं कीं धारणा 
मरे चलते जावो । मध्य डज प्रत्येक राग में धिक परिमाण से वरता जाता दहै, किन्तु 
तार षडज पर यह बात लागू नहीं होती । तार षड्ज जव एकाथ राग में इधर उधर 
चमकने लगता रै तब उसकी शरोर श्रोतारं का ध्यान बड़ी जल्दी जाता है सायंगेय 
रागो मे तार षडज का बाहुल्य खटकता दै, यद्‌ मनि कहा ही था । 


परश्न-हम तो उसे अपनी पद्धति का एक मदस्वपूणं नियम ही सममकर चलते है । 


उत्तर-कोड दानि नहीं । संध्याकाल के समय में सारा राग वेचिच्य र, गा वि 
इन स्वरों पर रहता है । मेरा अनुभव दै फि इन प्रत्येक स्वरो प्र समाप्त की जाने वाली 
ताने बहुत ही मनोरंजक होती दहै । मेरे गुरु रेवा राग में गांधार का परिमाणं अधिकं रति 
ये, तुम भी उसी तरह किये जावो । गांधार-पंचम संगति का प्रयोग उत्तम रीतिसे 
योम्य स्थानां परः करते जावो । सृद्म विचार करने वाले तो यह भी कहते हैँ कि शपः 
च्रौर प-गः एेसा स्वर उच्वारने में भौ प्रातर्गयत्व शरीर सायंगेयत्व दिखाया जा सकता है, 
परन्तु उतनी गहराई मेँ जाने की अभी तुम्हें अवश्यकता नहीं है । शान्तचित्त से बारीक 
बातों की श्रोर देखने लगे तो अनेक चमत्कार दिण्वाईं देने लगते है । रेसा शोध करना 
यद्यपि बुरा नदीं है परन्तु वे सूक्म वातं सभी को एकसीन दिखने के कारण भगड़ा 
उपस्थित होता दहै । भिन्न भिन्न संगति अपने ही आप बारंबार खोज कर देखनी चाहिये 
रौर उसका परिणाम ध्यान में रखना चाहिये । जिनका स्वर-ज्ञान उत्तम होगा उनकी 
सम में एेसी बाते अच्छी तरहश्रार्येगी। सारेग,रेगपग, गपगरेसा,रेगः 
श्रीरश्य,धप,गप,धुपग,रेसाः इन दोनो दुक मेया भेद है? यह्‌ यकायक 
खभी के ध्यान में एक बराबर नदीं आवेगा । अस्तु, यह रेवा राग भ्रीराग के वाद पूर्वी 
राग फे पटले गाया जाय तो अधिक शोभा देता दै, एेसा कहते ह । इसकी प्रकृति गंभीर 
नहीं । कोड कोई गायक सायंगेयत्व अधिक स्यष्ट॒दिखाने के लिये पंचम से गांधार पर 
प्रकते हुये कदीं कीं मींडः अथवा "सूतः दिखलाते हँ । रेसा करने से संध्याकाल का 
संकेत जरूर होगा, परन्तु पंचम का परिमाण उचित रूप से संमालना आवश्यक होगा । 
पसा,रेसा,ःगप,पध,फ,पग,प,धपग,रे साः ठेसा प्रकार ओता्न्रोको तुरन्त ही 
विभासकीश्रोरलेजायगा। रेवामें एपुषरपृ,सा,रेसा.सारेग,रेम,पग,रेग 
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प,पधपग,गपग, रे साः ये समुदाय श्रष्छे दिखाई दंगे। आरोह मेँ जगह ब जगह 
रिषम ले ्ाने से सवेरेका रङ्ग दुर होता जायगा ्सरेगः,रेगगप्रकररग,ग, 
रे सा” यह स्वर पले खुब तैयार करते दिये । संत्चेप मँ ऋद्धा जा सकत दै कि ववत 
पचम बहे तो राग गंमीर होकर प्राककाल कां दिखाई देगा शौर सिम गांधार चदे वो 
उसका उक्टा नतीजा दोगा । अर्थात्‌-इस राग में मध्यम निग्राद्‌ न होने से कितना 
गांभीयं उसमे शअआायेगा उतना ही उसका सायंगेयत्व कम होता जायगा । मेरे कहने का 
ताद्य तुम सममः गये होगे । नये-नये स्वर समुदाय रचकर देखें, श्रीर भिन्न- 
भिन्न तरह से वादी स्वर ऋणे ककर उत्का परि णाम बारीकी से अन्वेष कसले लगे तो 
अनेक बातो की श्रोर अपना ज्य स्वतः ह्वी जाता रै. । कभी-कभी तो उसे देखकर 
स्वयं ही कौतूहल मार्लूमं पदता दै । रेसी बातो का मोखिकं तथा शाब्दिक वणन उतना 
सम्नाधाभ कारक नद्य दता । ढिन्तु इसका चह श्रयं नहीं सममना कि इस रेवा रागमें 
भी रेसा-ही भमला है। मनि वो एक साधारण दृष्टि मेँ पड़ने योग्य बात कदी दै । 


प्रशन--यह ष्यान मे श्रा गया । शाब्दिक वणन वास्तव में रम में डालते है । आप 
श्रीराग का अङ्ग हमको जव समा रहे थे तब हमको भी थोड़ा बहुत श्रम हुश्रा था । वह्‌ नीचे 
का “कण ओर उपर का "कण" बमैरह सुनकर हम क्ण भर विचारमें पड़ गयेथे, 
परन्तु वह्‌ भाग अपने प्रत्यन्त गाकर जब दिखाया तो हमारी ड़ चन उसी समय दूर 
हो गई । अव श्रापके कृथन का मम॑ हमारे ध्यान में खणष्ट श्राया है--'सा, रेरे सा,म॑ष, 
घप,मंधम॑गरेरम॑गरे,रे, सा, यह्‌ अङ्ग हम चाहै जैसा गाकर चाहं जिसे श्रच्तरी 
तरह सिखा सकेंगे । 


उत्तर--ठीक रै। इसी लिये मेरे गुरु कहते थे किं उत्तम संस्कार होने के लिये 
वर्णन, लेख श्र प्रत्यच्च अवण, इन तीनों साधनों कौ आवश्यकता दे । ममे उनका 
कना बिलकुल सही मलम पड़ता है । च्रत्तु, श्रव हम श्रपने विषय की श्रोर लौटते दै । 
तुम्हारे ध्यान में राया हीहोगाकिरेवा राग गाते हए श्रपने को मन्द्र धैवत से मध्य 
धैवत तक धिक परिमाण से फिरना दै । मुख्य चलन! सारे ग,रेग,पग.रेसा,प१ध्‌प, 
ग्‌, र ग्‌+सा दे ग) रे सा, एेसा रहेगा, श्न्तराषपमगःपषम, सा, सां, र्‌ सां, रँ गं र सां, 
सांरंसां, धप, पग, पषुःरेरंसा,सांःधृषग, रगःधुपरग,रैसा' इसतरहसे 
करिया जा सकता रै । 


प्रशन-रेवा राग का अपने सव संस्कृत ग्रन्थकार वणन करते ह क्या ? 


उत्तर--शरपने संस्छृत प्रन्थो मेँ रेवगुत्नि' श्रौर %ेवा' पसे दो नाम हमारी नर 
मे श्रातेहै। ये दोनों एकी राग के नाम ह? श्सक्रा निशंय श्रामे देखोः--शाङ्ग^्देव 
पंडित ने ररेवगुष्ति' एेसा नाम बरता है। उसके कदे हुए उपरागो मे रेवगुप्ति' राग 
मिलता है । उसका लक्षण रत्नाकर में एेसा कदा ₹ै- 


वट जग्रामे रेवगुपो मध्यमाषैमिकोद्धवः । 


रिग्रहशिो मध्यमान्तः प्रसन्नादयतभुष्तिः ॥ 
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 रेवगुप्ति के लक्षण में मृखंना नदीं कदी है ¡ - श्ारषभीः यह्‌ षड्ज प्राम की एक 
जाति है श्रोर (मध्यमाः मध्यम भ्राम की जाति कदी है ।. मध्यमा" के विषय में शाङ्ग देव 
कता दै “पंचमीमभ्यमाषडूजमध्यमाख्यासु जातिषु । स्वरसाधारणं प्रोक्तं सुनिभिभर- 
तादिभिः।! इस व्याख्या सेरेवगुप्ति का थाट मैरवदहो सकेगा कि नहीं, यह देखना 
उपयोगी होगा । दक्षिण की अर ररेगुप्ति, च्रथवा शरेवगुप्तिः यह्‌ रंग श्राज मालवगीड 
थारमेंद्ी माना जातादहै। 
 प्रश्न--उधर के पर्डित रेवगुप्ति का आरोदावरोह कैसा मानते द ? 
उत्तर- वे ेसा मानते ह 'सारेगपधुसां। सांधुपगरेसा॥ 


` ` ` प्रश्न--तो फिर शेगुप्तिः रेवगुष्ति, ^रेवगुप्तं “रेवा, ये सत्र कदी राग के नाम 
टोगि, यह शको रीक नदीं क्या ` 


उत्तर--यह सही है, राग लक्तणकार कहता रैः- 


मायामालवगौलाच मेलाज्जातः सुनामकः । 
रेवगुपनिश्च रागश्च धन्यासं धांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोहे च मनिवज्यं' तथौडवम्‌ । 

सारे गपधसां। धांधपगरेसा॥ . तण च 
दक्तिण के प्रकार का यह्‌ आधार अच्छाद्येगा॥ ^ `: `: -. ` 

` प्रश्न--अपने उत्तर ऊ स्वरूप.का एेसाः एकाध.-प्रकार भिलता तो अच्छा होता । 

- उत्तर--श्पने "पारिजातः में क्या कदा है, देखो-- 


गौरी मेलसथद्भूता षडजोद्‌ग्राहेण मंडिता । 
मनित्यक्ता सदा रेवा गपादियमलस्वरा ॥ 
प्ररन--हां, यह्‌ ठीक रहा । वादी षडज का हुक दिखता दै परन्तु शोष लक्षणं 


अच्छे ह । अव प्रश्न इतना ही रहा किं दक्तिण का ^रेवगुप्तिः च्रौर अहोवल का श्वाः 
राग इनमें कुट सम्बन्ध कायम करिया जा सकता दै क्या ? 


 उत्तर--इस विषय पर पारिजात भें थोड़ा सा विवर्ण मिल सकतादै, एेसा 
सुमे ज्ञात होता दै । राग समय वंन करते हुये अदोबल एेला कहता है (श्लोक३४२) 


गुजरी रेवगुकति्च कौमारी कज्जली तथा 
' >. , , , > > 


एते रामाः : प्रगीयते , प्रथमृप्रहरोत्तरम्‌ ॥ 


५५ 
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इन श्लोका के पले दो श्लोको मे ( ३४०-४१ ) उसने प्रातः कालीन गाने के राग 
कहे ह । आगे प्रसयत्त राग लक्षण. कहते समय उसने रेवशुप्नि नाम स्तैमाल न.करके 
“रेवा? इतना ही नाम वरता है ओर उस राग का समय ्तृतीय प्रहरोत्तरम्‌" कहा है । दस 
से रेवगुप्नि का दही खंडित नाम ^रवाः होगा, ठेसा तकं उपस्थित हौ सकता है । 





प्रश्न--परन्तु कों कहगा करि शेवगुप्निः को वह प्रातःकाल का राग मानता 
होगा । 


4 ^ 


उत्तर--वह पारिजात में 'रेवगुप्निः बिल्ल नदीं कता । रमँ समभता हं उत्तर 
के प्रचार में ^रेवगुप्निः राग का नाम श्वाः होगा श्रोर उसे अहोबल ने स्वीकार किया 
होगा ¦ शाङ्गष्देव पंडित वगु यह नाम कहता है । एसा मेने पहिले कदा दी दे, 


प्रन--पर एक क्षण ठदरिये तो ! 'लोचन' पंडित उत्तर कादौ प्रन्थाकार हं, 
उसको यह्‌ राग विदित था स्या! ५ । 


उन्तर--खूव याद दिलाई । लोचन प॑त नेभीनाम रेवाही स्वीकार क्रिया 
रै च्रौर उस राग का थाट "गोरी ( अपना भैरव) कहा है। वह कता है-- , 


रेवा च भद्िहारिश्च षदरागश्च॒ तथोत्तमः 
> € १ 4 । 
गोरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा ` व्यवस्थिताः ॥ 


प्रन--देखो क्या चमत्कारदै? तरगिणौ शरोर पारिजात इन दानां उत्तर के 
मन्थो मेँ नाम श्रवाः चरर थार गोसः? 

उत्तर--यह बात विचार करने योग्य है, इसमें संशय नदीं । परन्तु एेसे महत्वपूरं 
विषय की मीमांसा उचित प्रमाणो के च्रमाव में समाधान कारक होनी किन है । श्रपने 
मध्यकाल के म्रन्थकार बुद्धिमान तो थे, परक्तु उन्न यथा-योग्य.पैयं नही दिखाया, एेसा 
कहना पड़ता दहै । शास पुशनाः रोर वर्तव नया, एेसी ` श्रादी-तिरद्धी शङ्कला डालने 
का प्रयत्न करके उर््ोने शोधर्फो.का कायं बड़ाही दुष्करं करः दिया । अस्तु, च्रागे 
चलते द । 


साराखतेः-- 
मेलान्मालवगोलीवादुदुभूतो रेवगुक्षकः 1 
मनिवर्ज्यों द्योड्वः सन्यासः सायं प्रगीयते ॥ 
तुलाजौ महाराज ने इस राग काएेसा उदाहइर्खदिया दै--श्यप,गपधसां 
धधसां,धुप,गपगर्‌,गरैसा । ध्रसारेगरेसा, धसा साधुषु, 


ध 
धप,गगरेसा" रेसाध्रसा। ध्रसारेरेगरे-पधपगरेसा। सा 
घरपगृपधरसा,स््।पधसां,सांध्‌घुपगपयरेस्रा।रेसा,घरसा। 


न त ककन ककन्-७ ० ~ ¬ ~ ४ ~^ = = ~ वि 
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प्रश्न--यह प्रकार हमको सवेरे कां दिखाई देता है पर वह दक्षिण का दे, एेसा 
कहना होगा । रेवा में पूर्वाङ्ग प्रधान दोना वाये, क्योकि वद सं्याकाल का राग है । 
उन्तर--ेसा सममः कर चलने से कोई दानि नहीं ! 
सद्रागचन्द्रोदयेः-- 
न्यासांशरी रिग्रहिका विगेया 
स्याद्रेवगुधषिस्त्वस्पा दिनान्ते ॥ 1. 
यहां परंयकार ने “असपाः यह विशोषण क्या संम कर रक्ला है सो नदीं जान 
पड़ता । इस पद्‌ का स्पष्टीकरण उसने स्वतः कदं किया होता तो धिकं समाधान- 
कारक होता । । 
पररन--षड़ज श्नौर पंचम के सिवा बाकी स्वर विकृत हे, कीं रेखा भाव तो 
उनके मन में नदीं था ! 
उन्तर-फेखा अर्थं देने का आधारे उसके न्थ मे कदी नहीं दिखाई देता) 
अस्तु, रामामात्य ने स्वरमेलकलानिधि मं यह कडा है:-- 


शद्धा सरिमपाः शुद्धघनी गांधारकांऽतरः । | 
एतैः सप्तस्वर रेवगुप्तिमेल उदाहतः ॥ | । 
तस्मिच्‌ रामो रेवगुष्तिः शुद्धरामाश्च केचन । # 
रत्नाकरीयमेललोत्थाः शाङ्गदेवेन लचिताः ॥ 
रिग्रहो रेवगुप्तिश्च रिन्यासो मनिवजिवः । 
ञ्मीडवस्वरमे यामे दिवसस्य च गीयते ॥ 


ष ~ 


५ ^ "4५ ५. 


प्रदरिन्याम्‌ः-- ( मालवगोलमेले ). 
डवो रगुप्तिस्तु रिग्रहो मनिवर्भितः। 
दिनस्य चरमे यामे गेयो गायकपचमैः ॥ 
| चचुर्र्डिकार ने यह्‌ राग देजुन्जी थाट भें रक्खा हे, हेजुञ्जी थाट उसने पसा = - 
कदा रैः-- 
भांषारोऽतरनामान्ये स्वराः श॒द्धाः प्रीतिः । 
एतावत्स्वरसंभूतो दे्चज्जीमेल ईरितः ॥ 
बदञे चतसः ऋषे ति गे पंच मध्यमे । 
एका स्यात्‌ पे चतसः स्युधं तिलो दवे निषादे ॥ 
इत्यस्य श्रुतयो ज्ञेया द्वाविंशतिरिति स्फुटम्‌ । 
यं त्रयोदशो मेदो मेलप्स्तारङे भवेद्‌ ॥ 
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जायाया 


प्रशन--याने रामामात्य का रेवगुप्चि मेल ही किये न ! 


उत्तर--चाहो तो कैसा ही को । रामामात्य कता है कि मेरे थाट शाङ्गदेव क 
थायो से मिलते हे, परन्तु वह अपने प्रमाण नहीं देता । 


प्रशन--च्यङ्कटमखी ने श्रपने श्लोका में यहं श्चुति कैसी कटी ह ? 





उन्तर--वह तुम सहज दी सममः सकते हो । उसके हेजुज्जी थाट में सा, रे, म, 
श्ल प, घ ये स्वर शुद्ध है, अतः उनकी शाख्चोक्त श्रुति संख्या उसने कटी है । उसका अन्तर 
ग, इतर अरंथकासें केग के च्रागे एक श्चुति होने से उस्केग में ५ श्रुति हद ओर शुद्धमः 

मेएक दही रही, सव थाट में कुल २२ श्रुति है 


प्रशन--ाया ध्यान में । चलने दीजिए, आगे रेवरुप्चि का लक्षण किये ! 
उत्तर-- वह एेसा दैः- 
अथषभग्रहाणां त्रिरागाणां ल्म चचमहे । 
>< > > > 
रेवगुष्तस्तु हदेजञ्जीमेलोत्थो मनिवजेनात्‌ । 
प्नोडवश्चरमे यामे दिवसस्येष गीयते ॥ 


- 
(# 
+ अपने उन्तर रागो में तीव्र धैवत न्हींदै ओर तीव्र निषाद चाहिये, यह ध्यान 
मे अयेगादही। 
सगविबोधेः-- 


मेलेऽथ रेबगुप्तेमेवंति षट्‌ सरिमपधनयः शुद्धाः । 
गोतरसंज्ञशरास्माद्रागाः स्यू रेवगुप्ता्याः ॥ 


इसका शुद्ध धैवत ठीक स्थान पर रक्खें तो यह्‌ लक्षण रामामात्य फे लक्तण से 
जरूर मिलेगा । प्रव्यक्त रेवगुप्रि का लक्षण सुनोः- 


, -) असपा तु रेवगुप्तिः रिन्यासांशग्रदा भवेत्‌ सायम्‌ । 
इस लच्तण में तुमको ध्यान में रखने योग्य कुत्र दीखता दै क्या ? 
प्ररन--इसके 'असपा' शब्द को देखकर आश्चयं होता दै । पुखुडरोक ने चन्द्रोदय 
मं (सपाः कहा थातो क्या उसे उसने सोमनाथके मरय से लियादै१? पेसाहदोतो 


पुरुडरीक १५३१ के वाद्‌ हुश्रा होगा, एेसा तकं सहज मेँ दी उठता दै । पर किसने किसका 
लिया ? यद प्रशन पिले उपस्थित होगा । 


उनच्तर--हां, यह भी ठीक है । 'असपाः इस पद्‌ का स्पष्टीकरण सोमनाथ ने रेसा 
किया रै । “सपा षडजपं चमदीना ( अ्थौत्‌--षड़ज पंचम जिसमें न हँ = चरसपा ) 
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परन--रनाकर के ^रेवगप्न' लक्षण पर टीका नहीं है क्या ! 

उत्तर--कल्लिनाथ कहता दैः- 

““"उपरागेषु षडजग्रामे रेवगुप्रो मध्यमाषभिकोद्धव इत्यत्रापि रेवगुप्रस्य चतुःश्ुतिक- 
पचमोपलंभात्‌ षडजग्रामसंबंध एव॒ साक्तादवगतः । मध्यमग्रामसंबंधस्तु तारव्यापकत्वे- 
नालुमेय इति ।” इसमें से कुद उपयोगी तुमको नहीं मिलेगा । मुमे सन्देह है कि जव 
उसने समस्त सुनाकर पर टीकाकीरै तो उसको इस ग्रन्थ की उत्तम जानकारी होनी 
ऋदिये, किन्तु ेसा दीखता.। निदान वैसा प्रमाण उपलन्ध नीं । मेरे इस कथन से तुमको 
प्रश्चयं नहीं दोना चाहिये रत्नाकर का हिन्दी भाषान्तर अपने अमे दै दी, पर कत्लिनाथ ` 
क विषय में डरते-डरते ही मँ यह बातें कह रहा हू । | 


प्रशन--अच्छा ! अपने प्रतापसिह्‌ के सङ्गीतसारमें रेवा रागदहै क्या? वेतो 
बोलचाल में अपने उत्तर के भ्न्थकार ह, इसलिए पृषता हू । 


उ०--उसने शाङ्ग देव के रागो केजोनाम उतार लियेरहै, उनमें से शसे्वगु्चिः 
एक है, परन्तु उस राग के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी नदीं दीं । पारिजात के उसने 
अधिकतर राग अपने प्रन में लिए है, किन्तु इसे क्यों होड दिया ? कौन जाने ? 


प्रशन-हां, अच्छी याद आआईं। हमारे मन में शराधागोविन्द सङ्गीतसारः की 
रागरचना सममने की इच्छा रै। उसे संक्तेपमें कदा जा सक्ता है क्या? प्राचीन पद्धति 
अप कहते आये है इसीक्लिए पृषता ह । हमको इस समय केवल स्वराध्याय चरर रागाध्याय 
की ही आवश्यकता है । 


उ०-- तुम्हारा उदेश्य मँ समभः गया । उसे कहने मेँ मेरी ङु मी हानि नहीं । 
वह प्रन्थ अव छप गया है, इसलिये उसमे वह रचना मिलेगी ही, सो बात नदीं । परन्तु 
श्रतापर्सिह के बारे में तथा इस खास विषय पर दो शब्द कह देना उचित होगा । प्रतापर्सिह 
को प्राचीन भर््थो का स्वराध्याय च्रर रागाध्याय समम में नहीं आया था । अपनी एेसी 
शंका मनि तुमको पहले बताई थी, टीक रै न! 


प्ररन--द, अपने कहा था कि यद्यपि उसने रत्नाकर, दण, पारिजात, अनूपविलास 
वगैरह म्रन्थ देखे थे तथापि वह उने अच्छी तरह समम था, रएेसा उसके प्रथो से प्रकट 
नदीं होता । 


उ०--यह बात तुमने अपने ध्यान मे खूब रक्खी ¡ मेँ अव भी अपनी उसी बात 
पर जमा ह द्र । उसका स्वराध्यीयतो शाङ्ग देव के स्वराध्याय का बिलकुल हिन्दी 
भाषान्तर दी सममना चादिए । रत्नाकर का वह अध्याय जिसकी समम में त्रायेगा वह 
सछ्कीतसार का स्वराभ्याय दोड देगा, एेसी विचित्र स्थिति हो गई है | 


` प्रशन--च्रीर स्वराध्याय जिसकी समम मे च्ायेगा वह आगे रागाध्याय समम 
लेगा, एेसा भी मार्नेगे क्या ? 


उ०--नहीं, एेसा नदीं कदा जा सकता । भाग्य से स्वराध्याय अर रागाध्याय में 
विशेष सम्बन्ध प्रतापसिह ने नदीं रक्खा, शाङ्गदेव के रागाध्याय के प्रारम्भ मे 
दिया -हुश्ा रागो का नाम निर्देश उसने श्रधिकतर सङ्गीतसारमें से उतार जिया है श्रौर 
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कही -कदीं कल्लिनाथ की टीका का हिन्दी भाषांतर क्रिया हुच्रा भी हमको दिखाई देगा । 
परन्तु ठेसा मालुम होता है कि रत्नाकर के राग दछोढने कौ दादिक इच्छा प्रतापरसिह्‌ की 
 नदींथौ। इस दिशा में कीक दो-एक जगह कुं तकं भी उसने शि ई, ठेसा 
दिखाई देता ३, परन्तु स्वयं उसे ही संतोषजनक समाधान न होने के कारण, उसने एसी 
बातों को कुषं महत्व नही दिया । उदाहरणा्थ-भिन्नषडज का सष्टीकरण ही देख 
लो न ? वह कहता रै-““भिन्नषङ्ज राग के स्वरन में षड़जस्वर भिन्न होय कहते 
विकृत 2 । >< ०८ > । भिन्न चार प्रकार का है, १-श्वुतिभिन्न, २-जातिभिन्न, ३-स्वरभिन्न, 
४-शुद्ध भिन्न; भिन्न किए विकृत पसे बारा विकृत अथवा बावीस विकृत अथवा 
बिया चाल्लीसन में जो स्वर विकृत हेय सो भिन्न जानिये याते भिन्नषड़ज राग में षड़ज 
विकृत जानिये | 

प्र०~--यानी भिन्न रिषभ, भिन्न गांधार, भिन्न॒ मध्यम, भिन्न पंचम एेसा राग 
होता जायगा ! 

उ०-कु ठेसा ही उनका मनोभाव प्रतीत होवा है। ओरोका मतरेसादै कि 
“भिन्न? यह्‌ उपपद्‌ राग की गीति दिखलाने के लिये है । शुद्धा, भिन्ना, वेसरा, गौडी, 
साधारणी यह गीति तुमको विदित दीह, पर हम यहां रागाध्याय का विचार कर रहे है । 
मै समम्ता हू प्रतापरसिह की सम में रलाकर का एकत भी राग उत्तम रीतिसे नदीं 
आयाथा।. मैनेकदादीथा कि रत्नाकर का शुद्ध स्वर स्क कौनसा दै यह वात 
भी वे नदीं समभः सके दँ । 

प्र०--च्ौर यह अव भी विवाद्भस्त है, एेसाभी तो आपने बारम्बार सूचित 
किया है। | 

उ०--हां, ठीक है । अव अपने पंडित उसे जानने के लिये प्रयतलशील है । 
सङ्गीतसार के लेखक को तो इतना ज्ञान भी नदीं मालूम होता किं "पारिजातः काथाट 
काफी है च्नीर “अनूपविलास' का कनकांगी अथवा मुखारी. हे । 

प्र०--ज्रापने यह भौ तो कदा था कि उसने रत्नाकर, दर्पण, अनृपविलास आदि 
न्थ का आधार अपने रागो मे लिया है, इस कारण उसका अ्न्थ विशेष उपयोगी नदीं १ 

उ०- हां, मै एेसा दी कदने बाला था, परन्तु सङ्गीत-सार का महत्व श्रौर उसका 
उपयोग श्रौर ही प्रकार से रै। लगभग सौ-दोसौ वधं पूर्वं जयपुर एक सङ्गीत प्रसिद्ध 
नगर था। वहां हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध॒ श्ननेक कलावन्त उस समय जयपुर दरबार की 
नोकरी मेये, एेसी स्याति हम सुनते द। दन्तक्था तो एेसी है कि जयपुर जैसी 
“रागदारी? कौ ऊँची स्थिति उस समय हिन्दुस्तान में ओर किसी शहर में नदीं थी, पर 
इतना कहना अतिशयोक्ति भी होगी । अपना खास विषय इतना ही है कि प्रतापर्सिह को 
प्रत्यत गायक-वादकों की मदद यथेष्ट थी श्रर उसका प्रतिविम्ब 'सङ्गीतसार' में थोढ़ा 
बहुत हमें दिखाई भी देता है। उन्न अपना प्रन्थ लिखने में बड़ा ही चातुयं 
दिखाया रै । । 

प्रवह कैसा ! 

 उ०्देखो, कहता हँ । किन्तु यह भी ध्यान रदे कि यह मेरा निजी मत है श्चौर 

वंह कदाचित्‌ गलत भौ हो सकता है । सङ्गीतसार म्रन्थ कुल रत्नाकर के आकार पर 





१०८ # भातखंडे सङ्गीत शारत्र # 
(यायेना 


लिखना स्वीकार करने वाते लेखक को उसमें दिये हए राग मी वणेन करने आवश्यक थे । 
इसीलिये प्रतापसिह्‌ ने उन सब रागी के केवल नाम मात्र उतार लिये । उनके थाट नियमं 
की जिनको जरूरत होगी वे खुद रत्नाकर भन्थ म से खोज लगे, सम्भवतः एेसा उसने 
सोचा होगा । उत्तरीय राग-रागिनौ, पुत्र, पुत्रवधू इनकी मनोहर रचना देखकर किसकरा मन 
मोहित न हौगा  रेसी रचना कर डालने कौ उनके मन मेँ ठीक दही आई, ओर फिर 
हनुमान मत की ओर मुकना मी जरूरी था परन्तु हनुमान मत का भ्न्थ प्राप्त नहीं था, 
तो दर्पण का उन्दोनि ्राश्रय लिया होगा । वहां मति तो सुन्दर थी पर लक्तण्‌ दुर्बोध थे । 
उनके समकालीन परिडित सव ““तीवरतर, तीवर, कोमल अतिकोमल, असली चद उतरी” 
विधान बाल्ञेथेतोषरिरएसेद्ी नाम बरतने वाले जो म्रन्थ पारिजात, अनूपविलास 
चादि प्राप्ये, उनकी ददी मद्द्‌ लीगई। भावभदट्रु ठहरा कर्णटको पंडित, उसने शुद्ध 
स्वर खघ्रक दस्तिण का वरता, इस कारण फिर चअडचन आरै । अहोकल के शुद्ध ग, नि 
लगते नदीं थे । फिर हनुमान मतम देखा तो पुत्र ओर पुत्रवधू दिखाई न दिये, ओर 
इनके विना प्रन्थ अपु रह जाने का भयथा, तो रेसी अड्चर्ने उपस्थित होने पर 
यह्‌ देखने का प्रयत्न किया कि इतर पूवं कालीन पंडितं ने स्या प्रमाण दिया दै ? प्रयलनं 
करने पर दुश््राप्य क्यार ¢ एक चेमकणं वावा मिल गये चरर उनकी “गमाला एेसे 
अवसर पर काम श्राई। उनके राग हनुमान मत के थे, उसका परिवार तरर कहीं का होगा । 
विसङ्गति के दोषी संसार में केवल हम ही नहीं, त्रोर भो दागे। एसा सोच लिया । अस्तु, 
प्ेमकणै कहता हैः- 


रागादौ मेरवाख्यस्तदु च गदितो मच्चिकोशिर्दितीयो । 
हिदोलो दीपकः भ्रीरिद विबुधजनेरंबुदाख्यः कमेण ॥ 
एककस्याष्ट पुत्राः सुललितनयनाः पंचमार्याः प्रसिद्धाः । 
सवे स्वे कले षडेते निजङलसदिताः संपदं वो दिशंतु ॥ 





फिर क्या पृदधना { व्यवस्था करने में कितनी देर { दामोदर पंडित, अहोवल, 
भावभद्र इनको साक्ती करके “शास्त्र तेरा श्र राग मेरा” इस नियम से तुरन्त हयी रचनाः 
कर डाली । परन्तु देखना यह सव वाते मे तारिक चि से दी कह रया हूं । 


प्र०--चेमकणं को रागमाला, सङ्गीतसारकर्ता ने देखी थी, इसका क्या प्रमाणं 
हो सकता है ? 


उ०--यह एक द्री सी बातसे प्रभाणित दहो सकता दै। अपनै राग परिवार 
कहने वाले लेखकं प्रत्येक राग के बहुधा आट~ऋअठ पुत्र कहते है, किन्तु चेमकणं ने भीराग। 
ङे ६ पुत्र कहे है यथाः-~ 
श्रीरागस्य बधृवंच्त्ये षडहं नव चात्मजान्‌ । 
विशेषात्सर्वरागेभ्यः पूर्वग्रन्थायुसारतः ॥ 


धरवापर्सिह ने भी अपने सङ्गीतसारमें श्रीशगके पुत्र ६ लिखेहै। स्तेमक्णं म 
इतरं रागो के पुत्र ठेसे फे ईहैः- 
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चंगालोऽप्यथ पंचमः खलु मधुरैषश्चतु्थो मतो । 
देशाख्यो लक्लितोऽथ भरवयुतो बेलावलो माधवः ॥ 
मारुमेवाडमिष्टांगो बवेरश्चन्द्रफायकः । 

खोखरो भ्रमरानंदौ मालकौशिकनेदनाः ॥ 

स्मप्यष्टौ कमलाहयोऽथ ङसुमो रामः सुतः इन्तलेः । 
् कालिगो बहुलोऽपि पंचम इतो हेमालको दीपके ॥ 
पत्राः सधवमालवान्डय इती गौडश्च गं भीरकः । 
शरीरागे गुणसागरोऽथ विहगः कल्याणङम्मो गडः ॥ 
पत्रास्तस्य नरोऽथ कानर इतः सारंगकेदारको । 
गुर्डो गुंडमलारको जलभृतो जालंधरः शंकरः ॥ 
ष्टौ भंगलचद्र्बिबतनयौ शुभ्रांग आनंदको। 
िदोलस्य विभासवधेनवसंताख्या विनोदः सुताः ॥ 


भ~ सङ्गोतसार का वेर्गकिरण भी बतायेगे क्या ? 
उ०--यह लो, वताता हू-- 


नः 


१- भैरवे राग 
( रागिनी ५) 
१-मध्यमादि र्-जरैरवी ३-वेगाली ए-वरारो भ५-सेघवी । 
(पुत्र) 
१-वंगाल् र२-पचम ३-मधुर ४-हरष ५-देशाख ६-ललित ७-बिलावल ८~माघव । 
२-मालकस राग 
( रागिनी ५) 
म १-टोढी २~खंबायची इ-गोरी ४-गुणकये ५-ङुकुमा । 
( पुत्र २) 
१.-नंदन २-खोखर । 
३--र्दिदोल राग 
| ( रागिनी ५) 
१-बिलावली, २-रामकलौी ३-देसाख छ-पटमंजरौ ५-ललिवे । 
(पुत्रम) | 
१-यंगाल्ञ २-चन्द्रविबं २-शुधरांग ४-त्ानंद ५~विभास &~वंर्घन ७-वसंते ८-विनोदं । 
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9--दीपक राग 
| ( रागिनी ५) 
१-केदारी २-क्णाटी र३-देसीतोदडौ ४-कामोदी ५-नट्‌ । 
(पुत्र ४) 
१-कुयुम २-कुसुम ३-राम ४-कुन्तल ( कमल ) 
५--श्री राग 4 
( रागिनी ५) 
१-वसन्त २-मालवी (मारवा) ई-मालश्री ४-असावरी -धनाश्री । 
॑ (पुत्र ९) 
१-दैधव २-मालव इ-गौड ४-गंमीर *-गुणसागर ६-बिगड ७-कल्याण 
स-कुम्भ ६-गड । | 
६--मेषराग 
( रागिनी ५) 
१-गोडमल्लारौ २-देशकारी इ३-भूपाली -गुजरी ५-शरीटंकी । 
। (पुत्र) श 
१-नग र-कानरया ३-सारंग ४-केदार ५-गाडे £-मल्लार ७-जाल॑धर स-शंकर । 
( नग चर गाडे' ये नाम विचित्र दीखते ह । कदाचित्‌ ये नट अर गौड होगे ) इन 
गर्गो पर ्रन्थकार ने जगह ब जगह अपनी ओर से स्पष्टोकरण कर रक्खा है । रागमाला 
मेँ राग, रागिनी अर पुत्र इन सो की मूतिं का वहत हौ मनोहर वणन किया दै, उसके 
काव्य की तारीफं कोई मी संत भाषौ पंडित करेगा, ठेसा मै समता हूः । उन सुन्दर 
श्लोकों का मधुर दिन्दी भाषान्तर महाराज ने यथाशक्ति कर डाला है । उसके लिये हम 


उनका आभार मागे ही, परन्तु सेमकणं ने अपने रागो के स्वर रागगाला में नदीं कदे चौर 
बे सङ्गीवसार में केसे छोडे जा सकते थे १ रेसा करने से सारा भ्रन्थ निरूपयोगी होजावा । 


प्र०्--फिर वे स्वर केसे मिले १ 


ॐ०--बही कैसी चतुराई से काम किया गया दै, यह तुम्दी देखोः- - 
च्दादरणः-- = क 
धत्तं ललाटं तिलकं -च पीतं 
शुभराबरश्चंपकयुष्यमालः । 


तांबूलदस्तो -्तिगौरदेहो ` . 
विलासिवेषो ललितः प्रदिष्ट; || ८ राणमालायाम्‌ ) 
संगीतसार मेः- : ~ > ` 
“शिवजी ने भ्रसन्न दोयके उन रागन मे सों विभाग करिवि को अपो नाम 
सं गा भेरव कीया युक्ति देखी बाको ललित नाम करिके भरव को व वौ। 


‰* 


० 
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पथ ललित को स्वरूप लिख्यते । जाके भाल में केसर को तिलक है । गले में चम्पा के 
फूलन की माला पहर है। हात में पके नागरबेली के बीड़ा दै। पफूलवाडो की जाकी 
पोषाक है ओर बडो विलासी दै । तरुण अवस्था है । मतवारे हाथो की सी चाल दै। 
कामदेव सों सुन्दर है । ठेसो जो राग तादी ललित जानिये । शाख में तो यह पाँच सुरन 
सोगायोहै।सगमधनिस। यते ्रोडवदहै। सूयं के उदय समय में गावनो । यह 
तो याको बलत दै ओर दिन के प्रथम पहर मे चाहो तब गावो । याकी च्रालापचारी 
पाच सुरन में किये राग बरतें । दिदालराग की पांचवीं रागिनी ललिता तद्य याको जंत्र रै। 
इति भेरव कौ छटौ पुत्र ललित संपूर्णम्‌ ।” यहां वु्दीं कटेगे रि उन्होने ये नवीन शाख 
कहां से खोज निकालते | 


परश्न-दां, यही मै कहने वाला था। क्योकि मूल श्लोक में वह्‌ हमको नहीं 
दिखाई दिया । | 


उन्तर--उसे उन्दने “संगीत दर्पणः से लिया है । देखो दर्पणकार कहता दै- 


रिपवर्ज्यां च ललिता शओ्चोडूवा स॒त्रया भता । 
मृद्यना शुद्धमध्या स्यात्‌ संपूर्णा केचिदूचिरे । 
भ, ® 

धेवतत्रयसंयुक्ता द्वितीया ललितामता ॥ 
सागमधनि॥सारेगमपधनि॥ इण 


एसा किंस तरह किया गया ? इस प्रश्न पर वे कदाचित्‌ कर्हेगे, सुमे (भागे 
स्वरूप नहीं चाहिये, “देशी” चाद्ये! “मार्गः श्योर “देशी? इन शब्दं का स्पष्टीकरण 
उर्दोने कैसा कर रक्खा है, देखो १ “देशी किये जो अपनी इच्छा सो लोकलुरेजन के ` 
लिये चार श्वुति के स्वर को, अ्रथवा तीन श्ुति के खर को, अथवा दोय श्रुति के स्वर को, 
घट वध श्रुतिन सों उच्चार करिये, सो जामे शाख्र कौ नियम नदीं दोय । एेसे कहू कोमल 
्रथवा तीव्र अथवा तीव्रतर श्रथवा तीत्रतम अथवा अ्रतिकोमल । अपनी बुद्धिवल सो 
कीज्यि सो रागनमं देशी भाव जानिये श्रौर शाकल की रीति सो उभार कीजियेसो 
राग में मारगी भाव जानिये ॥* श्रौर भी सुनना चादोतो लो “देशी यगन को भरता- 
दिक मुनि अनिबद्ध कहे दै । श्रनिवद्ध किये शास्ररोति जामे नहीं होय ।” 


्रश्न--दइस तरद्‌ से माना जाय तो कना चाहिये कि चाहे जिस राग को चाहे 
जिस तरह से गाकर मँ देशी रूप पसन्द करता हु, फेसा नदीं कहा जा सकता क्या ! 


उत्तर--से प्रश्नो का उत्तर कैसे दिया जा सकता है ! तुम व्यर्थ ही घबरा गये । 
परतापसिह ने सभी पुत्रां के स्वर नहीं कहे ह, श्ननेक स्थानों पर “यह्‌ राग सुन्यो नटीं । 
जातें जंतर बन्यो नदीं । जाकी सिवाय बुद्धि, सो वरत लीजो ।” एेसे गंभीर उदूगार भी 
उन्दनि उनके उपदेर्शो पर श्रमल करके प्रकट क्रिये ह । श्रपने कुच तीत्र वुद्धि वाले लेखकों 
ने वह कमी मौ पूरी कर डाली है, उसे देखकर वे महाराजा स्वग मे प्रसन्नवा श्रनुभव 


कर रहे गि । 
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प्रशन--तो फिर, राधागोविन्द्‌ संगीतसार के वणैन से पाठकों को निराशा नदीं 
होगी क्या ! 


उत्तर--तुम्दारे मन में फेला माव आ्ायेगा, यह्‌ मै जानता था । तुम निराश न 
हो । उसमें पटने बालो के लिये उपयोगी बतं मी है । जिन पाठकों को एेसी अपेत्ता हो 
कि संगीतसार कौ मदद से हम संगीत रत्नाकर का अथं लगा सकेगे, दपंणादिक संस्कृत 
भरन्थों का संगीत समभ लेगे, अपने प्रचलित रागो का संबंध भ्रन्थो से लगाने में समर्थं 
हो सकेंगे, आदि~आदि । उनको निराश जरूर होना पड़ेगा, परन्तु जिनको यह्‌ जानने 
कौ इच्छा हो कि अपने हिन्दुस्थानी प्रसिद्ध रागो के तथा कु प्रसिद्ध मुसलमानी प्रकारं 
के स्वर जयपुर के गायक सो वषं पिले केसे मानते थे ? तो उनको वैसी जानकारी 
थोड़ी बहुत मिल सकती है । आज कान्हडा, सारंग, नट, तोड़ी, बिलावल, मल्हार, 
कल्याण, इनके अनेक प्रकार अपने गायक गाति ह । उनको कदं मदद्‌ संगीतसार, सरमाए 
अशरत, सुरतरंगिखी, कल्पद्रुम, आसफी, एस म्रन्थो से मिल स्के तो आश्चयं नहीं । 
भावभट्र ने तो प्रचलित प्रकारो के नाम एकत्र कर डाले ओर उनके स्वर दिखने का काम 
भ्रतापर्सिह ने अपने गायको कौ माफत किया तो उसमें उन्दनि कुं॒॑वुरा नदीं किया । 
हाँ, प्रत्येक राग का आआड़ा-तिरद्धा संस्कृत आधार, उसका ममं न सममते हुए भी जोड 
देनेकाजो उन्होने प्रयास क्रिया उसको प्रशंसा न्हींकौ जा सकती । उनकी की हुईं 
उपयुक्तं जानकारी का उपयोग हम अवश्य करेगे । रत्नाकर के अन्य अध्यायो का अ्रभ्यास 
करने वालों के लिये यह्‌ भन्थ वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा । संस्कृत संगीत का, प्रचार 
स संबंध टूट हुये कईं शताब्दी वीत जाने के कारण प्रतापसिह को संसछरत म्रन्थो का 
अच्छा अन्वेषण प्राप्र नहीं दो सका; इसका किसी को मी आश्चर्य नहीं होगा । प्रिय 
मित्र ! अन हम अपने विषय की ओर फिर लीटते हे । मँ कु भ्रन्थां के विषयमे बीच 
बीच में तुमको अपना मत बताता श्राया हूं परन्तु व उनकी राग रचना नदीं कही थी, 
इसलिये उसको मी कहना उचित होगा । 


संगौतलक्षणेः-{ रेगुिः ) 

| शृदधास्त॒ समपाश्चेव शुद्धो रिषमयैवतौ । 
च्युतमध्यमगाधारश्च्युतषडजनिषादकः ॥ 
षाडवः सवंयामेषु गीयते रेवगुप्तिकः ॥ 


संगीत द्पंणकार ने अपने रागाध्याय के अन्त मे “रेवागू्जरीवत्तसदा” देसा 
कदा दै, गुजरी राग भरव थाट मेँ अनेक अन्थकार मानते है अतः यह छोटा सा वाक्य 
विचार करने योम्य दैः-- 


रेवा कि पटमंजरी गाई गुनकली ओर । 
प्रातस्म ये गाये इतने सुनि पिरमौर ॥ 
खसलरगिखीः -- 
अन्‌ ख अरचिद्र यग के लिये चर प्न्याधार द"ढते रहने को आवस्यकत। नही 
प्रचलितं स्वसूय शस तरह ध्यान मेँ रक्लोः- | 
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ूर्वीमिलसथुद्भूता ख्याता रेवा सुखप्रदा । 
आरोहे चावरोहेऽपि मनिदहीनेव संमता ॥ 
वने निमयोः सिद्धा गपयोः संगतिः खयम्‌ । 
पडजांशा गांशिका वाऽसौ सायंगेया बुधैम॑ता ॥ 
उत्तरांगप्रधानत्वे बिभासांगं मवेस्स्फुटम्‌ । 
परित्यागो मतस्तत्र॒ निमयोरिति विभरुतम्‌ ॥ 
बादित्वे सति पूवीगे सायंगेयत्वमीरितम्‌ । 
तत्पुनश्चेदुत्तरांगे प्रातगेयत्वमी्षितम्‌ ॥ (लचयसंगीते) 
पूर्वीमेले भाति वर्ज्या मनिभ्यां । 
पडजांशा वा गांशिका केंथिदुक्ता ॥ 
सबाद्यस्यां पचमः सप्रदिष्टः । 
सेयं रेवा सायमेवाभिगीता ॥ (कल्पदुमांकुरे) 
मनिहीना तु रेवा स्यात्‌ कोमलषभधैवता । 
गांशा केरिचत्त षडजांशा गीयते सायमेव हि ॥ चंद्रिकायाम्‌ 
प्रशन--चअब यह्‌ राग हमको थोडा सा गाकर दिखादेः तो बडी छपा हो । 
उत्तर--अच्छा, सुनोः- 
रेवा- घ्रूलफा ( शूल ताल ) 
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रेवा--त्रिताल 
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यसति यायाम 


अन्तरा- 
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प्रश्न--अव दूसरा कोई राग कदिये 
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सव श्री | 





उत्तर--अव हम मालवी राग लेते ह । यह राग अप्रसिद्ध रामों में दी माना 
जाता है । संस्कत ग्रन्थो में तो यह पाया जाता दहै, परन्तु आजकल प्रचार में अपने 
गवये इसे क्वचित दी गाते हुए पाये जा्येगे । बहतो को तो यह राग सुनने को भी नहीं 
मिला होगा । इस राग के स्वरूप के विषय मेँ अपने संस्छरृत भ्रन्थकारो मे भी विभिन्न मत 
पाये जाते हैँ । हमें यद भी मानना पड़ेगा कि हम जो मालवी का स्वरूप आजं प्रचार में 
देखते है, वह्‌ अन्थगत स्वरूप से मी बहुत भिन्न है । यह्‌ नवीन होने पर भौ मनोवेधक दै, 
इसमें कोई सन्देहं नष । 


प्रश्न--संस्कृत प्रंथकार मालवी राग किस थाट में रखते ह ! 


उन्तर--वह सब अव धीरे-षीरे तुम देखोगे ही । पर इतना पहले तुमको बताये 
देता हूं कि “मालवीः का प्पूव थाट कोड भी संस्कृत ग्रन्थकार नदीं कता । यह राग 
वर्तमान गायक कैसा गाते है, पहज्ञे यद में कहग, अर फिर हम इतर विष्यो पर विचार 
करेगे! 


॥ प्रश्न--कोई हानि नर्ही,एेखा दी कीजिए। किसी तरह यह्‌ राग हम सम्मर्ले 
तो बसर ! 


उन्तर--ऋअपना (मालवी प्रकार पूर्वी थाट का है, यह्‌ अलग बताने कौ आवश्यकता 
नहीं । मैने पूर्वी, श्री, गौरी रौर रेवा, पेसेजो चारराग कहेथे, वेराग मालवी से 
अलग किंस तरद होगे, सो कहता हूँ देखो-पूरव मे दोनों मध्यभ लिये जाते हे, वेसा 
मालवी में नदीं होता । इसमें एक तीत्र मध्यम ही चता है । रेवा में मध्यम शरोर निषाद्‌ 
समूल व्यं है. मालवी मेँ म रै, निषाद केवल आरोह में नदीं है । श्रीराग के श्रारोह में 
ग ध स्वर नहीं ह, वह नियम मालवी मे बिलकुल नहीं लगता ३ । गौरो में भी गांधार 
का प्रयोग नियमित श्रौर मर्यादित होता दै, किन्तु वैसा मालवी मे नद होवा । 


प्रन--आआया ध्यान्मे। तोडि मालवी में हम कौनसे स्थानों पर विशेष 
ध्यान दै! 


उत्तर--मालवी के आरोह में निषाद्‌ दुबल रखना है ओर अवरोह में धैवत 
दुबल रक्खा जायगा । दुबेल' शब्द का अथे "वज्यै" नदीं हे । अपने प्रन्थकार यह्‌ शब्द्‌ 
"मनाक्‌ सशः' "बारम्बार आगे न आया ह्र "मोका गयाः सुविधानुक्ार इन अर्थो मे 
ही व्यवहृत करते है । कोई स्वर स्पष्ट वर्जित मी माने गये है । फिर मी सामाजिक रुचि 
की रोर देखकर अथवा माने में उत्पन्न होने वाली श्डचनों को हटाने के लिये एेसे 
स्वस को गायक थोडे परिमाण में लगाते ई, यद हम अनेक वार देखते ह । नियमो की 
जानकारी होते हुए भी विशिष्ट अवसरो पर उनको वैसा करना दही पडता है। कठोर 
नियम पालन की दृष्टि से कोई इस कृत्य को मौर दी करेगा, परन्तु उससे यदि द्रश्रसल 
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जाययोकिािििियाोभयिेायनियययि 
परिणाम अच्छा होता रै तो चतुर गुशिजन इसको दोषास्दं नहीं मानते । इस विषय में 
मेरे गुरु का भी मुके ेसा दी मत दिखाई दिया । वे स्वयं मालवी के आरोह में निषाद 
वर्जित करना ह्य पसन्द करते थे! अवरोह में प्रैवत थोडा लगाद्दिया जायतो भौ 
चल सकता है, ेसा वे कहते थे! मै सममता हू यह निषादुका नियम शक तरहसे 
हमको बहुत उपयोगी होगा । अआ्रोहावरोह सम्पूण करने से हमको अन्य रागो के साथ 
थोडी बहुत गड़वद़ी दोनी सम्भव रै । हस पूर्वी थाट मे च्रारोह में निषाद वजित होने 
वाला दूसरा राग न होने से वह नियम कैसा सुविघाजनक हुच्ा है । यह्‌ नियम धुवपद्‌ 
गायक चअच्छा संभालते है । यद्यपि तानबाजी करने वाले लोगो को उससे कुदं विरोध 
होगा । अवरोह में धैवत लगाते हए मने अनेक बार सुना दै, किन्तु तुमको तो 
मँ अभी नियम से चलने को ही कर्हरुगा । एकर बार तुम्हारी स्मरण शक्ति अच्छी होजाय 
तो फिर जो-जो तुमको योग्य मालूम दे, सो करते जारो । अवरोह मे कर्द दीं धैवत 
लगाभी वा जाय तो मुभे अधिक हानि नदीं दिखाई देती, उसो तरह वह उत्तरांग का 

भागमीदै। 








प्रशन--तो फिर आरोह में नि वय्यं रीर अवरोह मे ध वञ्यै, यह्‌ नियम इस राग 
में हम स्वीकार करके चलना पसन्द करते ह । अच्छा, श्रव मालवी रागको हम अङ्ध 
कौनसा दे ? यह भी एक महत्व का विषय रै । | 


उ०--श्रपने गायक-वादक मालवी को प्रीराग कणी एक रागिनी मानते है ज्रौर 
उसी राग के ङ्ग से उसे गाने का उनका प्रयत्न भी रहना दै । इस कारण मँ समता हू 
तुम भीकवैसादहीकरो तो अच्ाहै। यह राग पीं के पहले गाया जाय कि पीले गाया 
जाय, इस प्रश्न पर कमी-क्मौ चचा हमें सुनने को मिलती है, पर तुमको इतनी गहराई 
मे जाने की जरूरत नदीं । श्च्छा, यदि मालवी तुमको श्रीरागके अङ्ग से गानाप्डेतो 
कैसा करोगे ? वह्‌ बता्मो तो देख । 


प्र सममता हं उस अङ्गसेगने वलेको ^सा,रेरेसा,गपग,रे, 
सा,सारेसा, रगरेपम॑ग, रेगरेसा, सागपगरे, म॑गरेसा,सा,रेगप, 
म॑प,म॑गरे गरे सा” एेसे स्वरसमुदाय बनाने में कोड दानि नदींहोगी, गांधार स्वर 
आरोह मेँ लगाने केलिणद्ुटरी रै, फेसा आपने कदादहीहै। 


उ८--नियम की दृष्टि से तुम्दारे लगाये हुशस्वर ठीकदीदहै। पंचमकेश्मागे 
कैसा करोगे ? 


प्र०--उस भाग में नियम संमाल कर रचना कौ जावेगी । अतः वहां “रे ग, 
म॑धसां,सां,सांरंसा,रंगंरंसां, सांनि,पःम॑धुसां,निपमंग, पम, 
रेग,रे, सा” कुद इस प्रकार किया जावेगा, परन्तु यह्‌ भाग श्रीराग से जरूर भिन्न 
होगा, ठीक रैन? 


उत्तर-तुम्हारा कडना अनुचित नहीं । अव राग के समूचे परिणाम अौर 
माधुर्यं की ओर तुम्हारा ध्यान खींचना है । नियम संभालने के पश्चात्‌ फिर राग 
का रक्ति गुण संभालने से गायक कौ कीमत अवश्य वदती है। कुचं अरिक्लित शमी 
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बेदढंगे लोगों की एेसी भी समभ होती दहै कि रमो में नियम लगाने से वे बिलकुल बिगड़ 
जाते दै, वसी सममः तुम्दारी कभी नदहोगी, यह मुभे विश्वास है। रागमें माधुयं 
किस तरह लाया जाय, वहमी मेंकहनेवाल्ाथा। हां तो, अपने राग का नियम 
क्रिस स्थान पर है, यह पहज्ञे देखे ओर उतना ही दुक्डा पटले हाथमे लें वह्‌ भाग 
सेकडां बार कटे, पहिले सावकाश कहं फिर जल्दी -जल्दी कहते जँय । एेसा करने से 
गला कहाँ अटकता है, वह कौनसा “कण रै, गला उसे अपने आप ले, तब 
उसे नोट कर लेना चाहिए । किंस स्थान पर कौनसा राग पास में आता है श्रौर उसे 
हटाने के लिये हमको क्या-क्या करना होगा, यह्‌ भी देखते जांय । इस तरह राग का 
कुल भागदेखन्ते। पदिले परिप्रमसे तैयार कर लेने के पश्चात फिर वह सुलभ हो 
जाता है श्रौर्‌ फिर अपने अप वह सामने आता रहता है, अथात्‌ फिर वहं खोजने का 
प्रयास नहीं करना पड़ता । पहले पहल तो ये बातें तुम धीरे-घीरे सममोगे परन्तु बारम्बार 
अभ्यास से वह सब हृदयंगम हो जोँयगी । अपने राग का परिणाम प्रोता पर कैसा ` 
होतादरै? इसका ध्यान गाने वाल्ञे को अवश्य रखना चाहिय । यस्तु, मालवी में 
पूर्वाङ्ग प्रबल होता दै, क्यों करि यह राग संध्याकाल कादै। इसरागको गाते हुये अपने 
कु गायक जो एक सरल युक्ति काम में लाते दै, उसे यदि तुम भौ सैमाल करो तो बड़ा 


अच्छा हो। 
प्रशन-- वह कोनसी ? 


उत्तर-- मालवी शुरू करने से पहले प्रीरागकोदही सुशोभित क्सनेका थोडासा 
प्रयत्न क्रो, एेसा करने से श्रोतारो के मनमें श्रीराग का स्वरुप्र उत्पन्न होने लगेगा । पुनः 
शनैः शनैः आसेह मे, ब्रीच-बीचमें गांधार दिखाने लमो। उसे सुन कर श्रोतारो को 
तुम्हारा राग श्रीरा के ङ्ख का एक धिभमिन्न प्रकार मालूम पड़ेगा। उसके रागे फिर 
वे तुम्दारे नियमों की ओर देखने ल्गेगे च्रोरपेसादहोने से मालवी कीओ्मोर आपी 
अप अआजांयमे । 


प्रशन -वदं थोडा सा हमे प्रत्यत्त करफे दिखावें तो शीघ्र ध्यान में वेह जाय ! 


उत्तर-अभी-खमी तुमने जो प्रयत्न क्रिया था, वह्‌ बुरानदींथा। वहांसेदी 
पेसे्गेचलाप्रे,रे,सा, ग गःपमग, र्‌, सा, सारैः सा, निप, म॑धृ,रे, सा, 
रेग,म॑ग, परमम, प्रग, र र सा, ग, मध्र, सां, सां, निप ग,पग, मंग 
रे, साःपम॑गपगरे, सा, सारे, सा,ग.म॑प,सांसांनिषगम॑म, रे, 
सा, सारेग, म॑घुसां,पग,म॑ग, रे, सा" अपने गायक मालवी, गौरी, त्रिवेणी 
पूर्वा रौर टंकी, ये श्रीराग की पांच रागिनी मानते दहे । 


प्रश्न-वह कौनसा मत ? 


उत्तर--मत के नाम-गाम मे हमें नहीं जाना है । तथापि इस मत को वे “इन्द्रप्रस्थः 
मत कगे । ये सव सन्धिप्रकाश राग हें ओर उनमें से कुदं थोड़ेसे रागोंमें श्रीराम का 
अङ्ग रै, दस वास्ते इस विधान में कु साथंकरतवा दिखाई देती है । तथापि इससे हम राग 
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रागनी प्रपंच का समर्थन अपने सिर नहीं लगे। अपने वतमान सन्धिप्रकाश र्गोका 
कोई उत्तम वर्गीकरण पुरानी चमीन ( पद्धति ) पर करने को तैयार हो तो हमे उस से कोई 
विरोध न्ही। रेध,गनि,मनि,रेप,ग ध, इन स्वयो की जोद़ी योग्य नियमो से 
शपे भैरव, पूर्वी च्रीर मारवा थाट से वचा कर मामिक गायक वादक कितने ही नये 
नये मनोरंजक “रङ्ग” उतपन्न कर सकं गे । इस तरह उनके उत्पन्न क्ये हुए स्वरूपो को 
अमि चल कर उत्तम अङ्ग नियम शरीर काल नियम देकर उन कोई सुत्यवस्थित कर दे 
तो मै सममता हूं सङ्कोत का ्रत्यन्त उपकार होगा । जिनका मत पेसा होगा कि गार्गो के 
आरोहावरोह्‌ तथा वादौ आदि स्वर्यो पर अब कोर प्रतिबन्ध ही नदी, उनको बाबत हमे 
कुच नदीं कहना । मेरे उक्तं विचार कुद पूरव ह सो बात नदीं । प्रातःकालीन थार मं 
शुद्ध म चरर सन्ध्याकाल के थाट में तीन्र म प्रविष्ट होने से समान आारोहावरोह के राग 
चिलकुल भिन्न स्वरूप पाते है, यह्‌ तथ्य मै समभता हू त्रौर अपने यहां के समी उत्तम 
गायक-वादक;को मौ विदित रहता है । वदं पर श्रीर भिन्न-भिन्न वादी स्वर लगाने 
से वैचिञ्य का क्तेत्र अधिक विस्दृत ` हो सकेग, यह्‌ उन्दे कदाचित्‌ सुमता दी नदीं । 


प्रन--अपके मनोगत भाव हमारे ध्यान में च्चा गये । उदृाहरणार्थ-- सपने भैरव 
थार में जो शुद्ध मध्यम होता है, उसे निकाल कर उसकी जगह तीत्र मध्यम लगर्यैतो 
“पूर्वी” थाट होगा श्र इन दोनो थार्टो में आपकी बताई हृड स्वर जोदियां व्यं करते 
जोँय तो अनेक प्रातर्गेय ओ्रोर सायंगेय राग रूप उन्न होगे ओर उनमें फिर वादी स्वर 
बदलते चल तो सङ्गीत का तेत्र अधिक बदृगा, यही आपका कहना है न ? 


उत्तर, यद्‌ सूचना मेने पष्िले तुमको विभिन्न शब्दो द्वार दी रै। खूत्ी 
यह हो किप्रातःकालका राग कान में पडते ही, वह सन्ध्याकालके कौन सेराग का 
जोढीदार है यह तत्काल ध्यान में आ जाय । भविष्य में अपने सङ्खोत की रेसी ठ्यवस्थां 
होनी चादिये । रेसी व्यवस्था साध्य होने से अनेक वातो की ्रनुकूलतता होगी, यह्‌ कोई 
मी स्वीकार करेगा । किन्तु एसी बार्ते बिना समाज की सहानुमूति के नदीं हो सकतीं । 
वह सहानुभूति, नवीन रूप प्रत्यक्त॒ उत्पन्न कर शरोर उसे मनोरंजक करके दिखाने से ही 
प्राप्त होगी । पर आ्राजकल अपने सङ्गीत सम्बन्धी सुरिति लोगों की वृत्ति कुदं विलन्तण 
सी प्रतीत होती है। 


प्रन-- वह्‌ कैसी ? 


उनत्तर--कुद् तो केवल पाश्चात्य विद्वानों कौ ओर से त्रान वाले भविष्य के प्रकाश 
की ्राशा पर निभेर रह कर स्वतः प्रयत करना ह्योड बैठे दै । द्ध की स्थिति “न धर 
कानघाट का" फेसी दहे, पर हम व्यथं की चर्चामें न जाते हुये अपने मालवी की श्नोर 
ही लौटते्है। मालवी में अपने गायक बीच-त्रीच में गांधार पवम कौ सङ्गति करते 
रहते दँ । इस राग का विस्तार बढ़ी युक्ति से करना पडता है, क्या करि उत्तरंग मं नि 
रीर ध इन स्वरो का दोबेल्य है। पूर्वाङ्गमें यथपिध्सारेगमंपः, ये सव स्वर द 
तो भी उसमें उत्तराङ्ग की तानं से सुसङ्गति दो, पेसे स्वर समुदाय उपस्थित करने पडते है । 
'म॑ध॒ सां" इस दुकंडे की बजाय “सा सा, गः एेसा नीचे का डुकड़ा अधिक शोमा देगा । 
सां नि, पः अथवा ननि, म॑धु' इन टुक्डोसे ^पगः की सङ्गति ठीक स्थान पर रखनी 
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पडती दै, ठेसा करने से अल्प प्रमाण में मालश्रौ का रङ्ग पैदा होने लगता है; परन्तु मालश्र 
मे रिषम नही ह, यह्‌ तुम जानते दीद्ये, 


प्रन-यानीभ्सांनिष,गपग,रेसा, साग, म॑धुसा,सां निप, मंग,पग, 
रे साः कुल एेसा स्वरूप दिखाई देगा ए 
उत्तर--हां, एेसा कही तो चल सकता है । गांधार पर॒ जितच्तना जितना विश्राम 
ले, उतना-उतना श्रीराग का अङ्क कस होगा। कोह कहे कि गांधार कोद्ी वादित्व 
दिया जाय तो अच्छा, परन्तु वहाँ बहुमत को मान देना ही उचित होगा । त्री खङ्खका 
गांधार ्लेगड़ा चाहिये, एेसा किसी ने प्रतिपादन फिया तो वह्‌ कथन विलङ्कुल निराघार 
नहीं कहा जा सकता । मालवी श्रीराग की रागिनी मानी ग्र है। संभवतः इसीलिये 
उस राग का अङ्ग वे स्वीकार करते दहगे। उस आङ्ग स चलनादहोतोप्सा,रेरेसा,ग, 
पग, रसा, साग म॑धुसां, रसां, निप, ग, पगरे,म॑ग, रेसा' एेसा टुकड़ा 
जोड़ना पड़गा । 
परशन-कदाचित्‌ इस अङ्ग मे अवरोह करते हये कही -कदीं थोड़ा वैवत का स्पशं 
किया हुखा अच्छा दीखेगा सांनिप,्म॑धम॑गरेपगःम॑ग,रेसा,साग, मधर 
सां” एेसा टक नहीं होगा क्या 
उत्तरम इसे बुरा नदीं कहता । रजक, नियमित तथा सुसमंजस प्रकार हयो तो 
वह दोषी नहीं हये सकता, पेता मेरा मत है । हम ल्यसङ्कोतकार के मत से चलने 
वाले हे, चौर वह एेसा रै- 
ूर्वामिले समादिष्टा माली रागिणी वुधैः । 
आरोहे स्यान्निदौबेल्यं प्रतिलोमे तु धस्य तत्‌ ॥ 
श्रीरागांगा यतो गेया वेचिच्यं रिस्वरे स्फुटम्‌ । 
गानमस्या भवेत्सायं सर्वरक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
संधिग्रकाशगेयेषु संगतो मधुरौ गपौ । 
रागेऽत्रापि संप्रयुक्तो गायकैस्तौ पाटवम्‌ ॥ 
इस श्लोक मे कदे हुये विषय अव तुमको मालूम द्यी है । चतुर पंडित श्र्वाचीन 
सङ्गीत परिवतंन का तिरस्कार करने वाला नदी था । श्रागे कहता ३- 
अपूव रूपकं त्वेतन्लच्यञैरलुशापितम्‌ । 
रक्तिदं संमतं यस्माद्‌्राद्यमेव मनीषिणाम्‌ ॥ 
ग्रन्थवाक्योन्लंधनेऽपि ये रागाः स्युज॑न्रियाः । 
मन्ये तेषागुपांगत्वं दश्यां नेवाति्राधकम्‌ ॥ 
अथवा मागेमेनं हि समालंम्य पुरातनैः । 
सथुन्नीतं तदाचार्यः संगीतमिति मातिमे ॥ 
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त क्क्ल 
इस परिडित का मत प्रमाणिक शरीर उदार होता दै यह मँ तुमसे कहता दी आया 
र । दूसरा एफ परिवर्तन मँ तुमको वताता आया हू वह यह्‌ दै- 


पूर्वी गोरी मालवी च ललिवाग्हा पराजिका । 
वसती रेवगुप्तिश्च शास्रे मेरवमेलजाः ॥ 
तथाप्यतेषु स्पेषु सर्वेषु लच्यतेऽधुना । 
तीव्रमस्य॒प्रयोगस्तद्विचायय' ममेबरेदिभिः ॥ 


प्ररन- वह हमारे ध्यान में अच्छी तरह से है । मालवी भैरव थाट में बताई 
गई है, तो उसमें तीव्र मध्यम के अने पर कुं भी आश्चर्य नदीं प्रतीत होता ! 


उत्तर--रटीक है । श्रव हम यह्‌ देखेगे किं मालवी कौन-फौन से गन्थकारों ने किंस 
किस प्रकारसे वर्णनकी दै। मेने तुमसे कदा ही है “टक्कर रागका थाट बहुमत से 
“जैरवः माना जाता है । शाङ्गदव परिडित कहता है- 


घेवत्या मध्यमायाश्च संभूतष्टक्ककैशिकः । 
धेवतांशग्रहन्यासः काकल्यंतरराजितः ॥ 
सारोही सप्रसन्नादिरुत्तरायतयाऽन्वितः ॥ 
9९ >< ९ भ< , 4 
मालवा तस्य माषा स्यादुग्रहांशन्यासयैवता । 
वड्जधो सङ्गतो तत्र स्यातामृषमपंचमौ ॥ 


शाङ्गदेव ने टक्क कौ भार्या २१ कदं, उनमें “मालवी भी एक ३ । उक 
= का लक्तण रत्नाकर में नदीं दै, परन्तु कल्लिनाथ ने मतङ्ग मत से उसे दिया दै, 
अ 1 
पधमिश्रा तदंतांशा मालवी रक्कसंभवा । 
रिदीना तारमांधारषडजमध्यमकेपिता ॥ 


सङ्गोतसारामृतेः- 
मेलान्मालवगोलीयादकभाषा तु मालवी । 
गधवर्ज्योड्वा सायंगेया षट्जग्रहांशिका ॥ 


यँ मालवी का थाट भैरव कदा है । ग घ व्यं ( निदान आरोह मे › करने 
योदा बहत श्री चोर गोरी का स्वरूप निकट श्रायेगा । इसे सायंगेय कदा दै ५८ भी र 
३े। आजकल अपने प्रचार में ग ध वजित नहीं होते, यह तुम देख दी चुके हो । 
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सङ्गीतदपंणेः- 
्रोडवा मालवी ज्ञेया नित्रया रिपवजिता । 
रजनी मृच्धेना चात्र काकलीस्वरमंडिता ॥ 


स्वकांतसचुम्बितवक्त्रपा 
शकद्‌ तिः इन्डलिनी प्रमत्ता । 
संकेतशालां विशती प्रदोषे 
मालाधरा मालविकेययुक्ता ॥ 
निसागमधनि। मूलेन! 


कल्पटूमेः- 
पीनस्तनी शुभ्रविलासवेषा 
नितंबविवंप्रतिबरद्ध्काची । 


मुखारर्विदा सुरगीतरम्या 
चृत्या्ुगा मालविका प्रवीणा ॥ 


यैवतांशाग्रहन्यासा क्वचित्‌ पंचमवर्जिता ॥ 
संध्याकाले सुष्टुतरा गीयते रागिखी तिमा ॥ 


धनिसारेगमनिधगमसारेनिध । धमगरेगमगरेसानिधधम 
गपसानिरेधपग। 


अटोबल कहना दैः-- 


रिधौ तु कोमलौ यत्र गनी तीत्रौ च मालवे। 
षड़जावरोहणोद्ग्रादे सरिन्यासांशशोमिते ॥ 
यह “मालव” राग का लक्तण दै, मालवी का नदीं । मालव श्रौर मालवौ को 
अहोबल क्या एक हो सममता था इसे कौन जाने । कदाचित्‌ ठेला हयो क्यों कर 
“चत्वाररिशच्छतरागनिरूपणमः" प्न्य में “मलवि नआरीराग का एक पुत्र माना 


गया है, जैसे- 
शद्धगौडश्च करणाटो मालवः पूर्विकः क्रमात्‌ । 
एते चत्वारः भीरागङ्माराः परिकीर्तिताः ॥ 


प्र०--शुद्ध गीडकाथाटक्यादै ! 
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उत्तर- वह राग सोमनाथ ने एेसा वणन करिया दैः- 


“न्यल्पः प्रदोषशाली शुचिगौडः पांशसादिसन्यासः ।॥" मालवगौडमेले ।! तुमको यदी 
थाट चाहिये था, ठीक है न ? परन्तु सोमनाथ का श्रीराग काफ़ीथाट काद, यह्‌ ध्यान 
मेँ रखना चाहिये । निरूपणकार ने “मालवी” नाम की एक रागिणी भी कदी है । वदं 


“हंसक? राग के पुत्र “नागध्वनिः की भाया उसने वताई है । 


प्र०--दंसक की ओर कौनसी पुत्र बधू उसने कदी दै ? 

उ०- वह ठेस दै--१ मालवी, र~-श्यामकल्याणी, ३-देशाक्ती, ४-विलदरी । 
प्र०---यह सव तीन्र रे ध लगने विराग तोनदीं द्यम !? 

उ०--द्क्तिणए कौ ओर इन्दे एेसा दी मानते हे । 

प्र-उधर के भ्र्न्था मे मालवी कोन से थाट में रक्खी गई दहै? 


उ०्-सारामृत मत तोर्मेनेक्दा ही दरै। कदु भ्रन्थो मे कांभोजी थारमें वह्‌ 
रक्सखौ गई है, सो श्रपना खमाज थार दोगा एेखा मै सममता हं । चतुर पंडित की भी 
एक अच्छी युक्ति है, वह एेसी दै- 


ग्र थेषु केषुचित्तत्र॒कांमोजीमेलगा मता । 
अतिवक्रस्वरूपाऽपि मालवी रागिणी ध्रुवम्‌ ॥ 
मालवो भैरवोत्योऽसौ तथा मालवगोडकः । 
मालवीरूपभिन्नत्वाद्धिन्नावेव सतां मते ॥ 
मालवी टक्कमाषा या शास्त्रेषु ॒परिकीर्तिता । 
तस्या एव॒ भवेदेतत्कदाचित्‌ परिवतंनम्‌ ॥ 


एेसी युक्ति बता कर पूर्वी थाट के रागो मे दिखाई देने वाले दो प्रसिद्ध अङ्गो को 
उसने इस प्रकार सूचित किया है- 


“श्रीरा्गागार्च पृथगा रागाः सायं विरोषतः 
रिपसवादयुक्ता्या गनिस्वादजांतिमाः ॥” 


वह भाग मेने तुमको पहिले ही कड द्विया दै । कु लोग “मालवी? को हि्दुस्थानी 
भारवा सभमते है । संस्कृत ग्रन्थो मे मालव, मालवा, मालवी, मारवी, मालवगौढ, वगैरह 
न्मौ को देख कर जिसे जो चाहिये उसे वह्‌ पसंद्‌ करता होगा । अपने सङ्गीतसारकन्त 
“मालवी को “मारवा” सममते ये । 


प्र०~--वह किंस श्राघारसे ! 


„3० --उनके लिये भला कैसा आधारं ? मै कहते द, देखो--“ शिवजी ने ईशान 
जख सां ( क्यों कि श्रीराग उसी मुख से निकल ) गाइके श्रीराग की छायायुक्ति देखी, 
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श्रीराग को ( मार्या ) दीनी । गौर सचिक्कन जाकी कांति रै । कानन में कुण्डल पेहेरे दै । 
शरीर मानी है। तरुण शली जाक मुख को चुम्बन करे दै । कट में माला पेहेरे दै । 


प्र०--ठदहरिये, ठहरिये, ये दर्पण के श्लोक का भाषान्तर दै न ! 


उन्तर--ह, वदी है! श्रागे स्वरों का “जत्र है, कह अपने दिन्दुस्थानी मारवा 
का है । उसमें “परैव” मात्र उत्तम कटा है, यानी कोमल से थोड़ा उपर ओर तीत्रसे 
थोडा नीचे होगा ! इस ग्रन्थ में र्‌ विक्रत कह कर॒ उनमें से “न्तर ध” एक दो रागं 
में प्रन्थकार ने बताया भी है, यह देखकर उसके विषय मेँ किसको आद्र उन्न नहीं 
होगा ? उसका “जत्र मारवा का होने से हमको वह्‌ अभी नहीं चाद्ये । पुण्डरीक ने 
अपने रागमाला में “मारवी? ओर “मालवः पेसे दो भिन्न राग कहे हे, वह भी विचार 
करने योम्य हँ । उनमें मे «मारी? को ही कोई “मालवी सममत द । दिन्दुस्थानी 
मारवा में पंचम वर्यं होता दै । पुरडरीक का मालव “रिपपरिरदितः कहा है, यह्‌ भी 
ध्यान में रखने योम्य हे । 


प्र्न-- शरीर उसकी “मारबीः कैसी दै ! 
उत्तर- बह एेसी रै- 


चंद्रास्या दीर्धकेशौ त्वनलगतिनिगा सत्रिकास्ता रिवाम्यां । 
हेमाभा दीषरूपा बहुविधङ्कसुमेभूंषिता स्नि्धनेत्रा ॥ 
मेवाडस्याग्रजाता मृगशिशुनयना रक्तवस्त्रं दधाना 
चेषद्वास्या स्तुवती युधि नृपतिगणान्‌ मारवी सा सदैव ॥ 


सारामृत में के हये प्रकार मे गांधार ओर धैवत वर्जित होते दै श्रौर वह टक 
रागकी एक मार्या मानी गरईदै, रेसी हमे याददहै। पुर्डरीकने टक का वर्णन ेसा 
किया रै- 


““ृत्यासक्तः सदिष्णुनेयनगतिगनिःसादिमध्यांत पूरः" 


पर उसके विषयमे श्रौर एक वार बोलना ही होगा) पुश्डरीक के लक्षण में 
"मेवाड़ यह्‌ नाम आया है । प्रचार में ^“मेवाडः” ओ्रर “माड ये अति निकट के प्रकार 
सममे जाते है, रेखा शायद मने का था राग विवोधकार मेचाडको श्रीरागके थाट 
मे मानता दै, पर उसे रहने दो । त्तेत्रमोहन स्वामी अपने “संगीतसार, में मालवा ओर 
मारवां इन दोनों को एक दही सममः कर पंचम स्वर का त्याग करने का उपदेश देते ह । 
एेसा जान पडता दहै कि प्रचलित मारवा का लक्षण वे मालव से लगाते होगि । संगीततसारा- 
दिक ग्रन्थो का मत में देखता रहता हू, उसका कार इतना ही है कि पूरब की च्रोर का 
प्रचार भी तुम्हारी सम में आवे, एवं उस प्रथ में संस्कृत प्रर्था का किस तरह आधार ग्रहण 
करने का प्रयत किया गया है यह्‌ भी तुम समभजा्रो । अपनी ओर के लेखक संस्कृत भरथो 
के बारे मे नहीं लिखते तो फिर उनके मत की अलोचना करने का कुलं प्रयोजन नहीं । 
कल्पद्रुम रीर नाद विनोद ये ग्रन्थ तो संसृत प्रन्थो के अभिमानी दै, इसलिये इनके विषय 
मे बोलना आवश्यक है । त्तेत्रमोहन स्वामी अपने “मालवः राग के लिये संगीत नारायण 
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का आधार लेते ह, क्योकि उस न्थ भें मालव कौ जाति “षाडवः कदी हे । सोमेश्वर 
मालव सम्पूरणं मानता है, यद्‌ भी उसने प्रमाणिक तौर से कहा है, परन्तु उस ग्रन्थ मं 

मालव का थाट कोनसा कहा है, यह्‌ उन्दनि न्दी बताया । 





परश्न-संगीतसार में मालव का पैवत कौनसा का है ? चीर उसे वे कटो से लये 


उन्तर- धैवत वे तीव्र ही लगाते टै, वह उन्देनि प्राप्न केसे करिया ? यह्‌ क्रिस तरह 
बताया जाय ? पर ठहते ! “मालवी नामक एक प्रकार उन्दने संगीतसार में कटा दै । 
उसका थाट वे मारवा ही मानते हैः कोद मालवी को सम्पूणं प्रकार माने तो हम सम 
लै कि उसका रूप संधिप्रकाश दै । अब यदी हमको देखना है । 


परश्न-संगीतसार मे “मालवी? केसी दिखाई दै ! 


उत्तर- बहो दिया हुत्रा रूप इस तरह कादै-घुसाघषुसा,गमरेःपगरेसा, 
निसानिरेसाःनिसा गगमंपमंप,धर्मग, सागरे पगरेगरेसा॥गम॑पः 
म॑घसां,सां,निसां, निरंसांःमंप,म॑ध, सांनिसांरंनिषः निधप, गगमंघ 
सां,सांनिसा,रेनिधःप,म॑पम॑पधमंग,सा गरेप,गरेसारेसा॥ इसप्रकार 
के निकटवतीं राग अभी तुम जानते नर्द । इस वास्ते इस स्वरूप के विषय में अधिक 
बोलने कौ आवश्यकता न्दी है । तुम अपने याँ के प्रचार पर दही चलो तो टीक होगा । 
प्रचलित मत के समर्थक चतुर पंडित का मत तो तुम देख ही गये हयो । ओर दो तीन यद्‌ 
्राधार लच्य में रहने दोः- 


कल्पदरमाकुरे 
ूर्वीसंस्थानजन्याऽखिलविबुधमता मालवी रागिणीयं 
प्रारोहे निर्निषादा भवति विकलिता धेवतेनावरोे ॥ 
वादी यत्रष॑भः संप्रभिलपति तथा पंचमोऽमात्य इष्टः 
संगत्या गस्य परस्याप्यतिरुचिरतरा गीयते सायमेव ॥ 
शद्रिकायाम्‌ 
ूर्वामिलसभुत्पन्ना प्रारोहे निविवर्जिता । 
रिपस्वादसपन्ना माली सायमीरिता ॥ 
चद्रिकासार 
कोमल धरि तीवर निगम रोहनमं नी नार्हि। 
रिप बादीसंबादितं कदत मालवी ताहि ॥ 


यह. नियम एकवार कंटस्थ हो जाय तो कुशल गायक को इससे बडी सहायतां 
मिलती दै। पूर्वीथाटका नामलतेद्यी उसके रागोंकेदौ अङ्ग गवैयाकी ओंखोंके 
सामने खड़े हो जाते ई । फिर वरज्यावञ्यं नियम देखते ही संगति ध्यान मे आती है रीर 
कौनसे राग निकट श्राति द, यह भी दीखने लगता ई। उदाहरणार्थं “सां, नि पः 
यह टुकदा शंकरा, विहाग, मालग्री, इत्यादि रागो मेंभी त्राता है, देसी उसको याद 


र ^ 
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रहती हे, तो उनमें से किस राग की छाया रहने दी जाय इस पर वह फिर विचार कर 
सकता है । माल्री संध्याकाल का प्रकार है, कोद कहते ह उसे पूर्वी थाटमेंरेध वर्जित 
करके गाया जाय । यह्‌ मत गायक के मस्तिष्क में होगे तो उसको कुद ओर ही विचार 
धारा प्राप्न होगी । मालश्री की “पग संगति “निप, स्वर लगाने का दंग वगैरह, एसी 
बात भी मालवी मे सहायक हो सकती हैँ क्या ? यह्‌ भी उसको दिखाई देगा । मालवी 
मे सारेगमं पः" ये पंच स्वर उसकी काफी मदद कर सकेगे। 


प्रन--उसमें से अनेक समुदाय किये जा सकते है, ठीक है न ! 


उन्तर--स्पष्ट है, उसके बीच-बीच मेँ “प गः संगति “म॑ धु सां “नि म? संगति 
तथा ननिषप,ग,पग, रे साः एेसा चमकता हृ दुकडा योम्य रीति से लगाया जायतो 
विलङ्रुल स्वतंत्र शरोर विचित्र यह मालवी रूप उन्न होगा । कोई मालवी का नियम 
संभालकर पूर्वी अङ्ग से उसे गाये तो उसमे मी हम भगङड़गे नदीं, चह गांधार को रिषभ 
की अपेत्ता अधिक अगे ज्षायेगा। जसे--^तारेग,ःरेग,मंग, सारेगमंग, मग, 
म॑धसां+सांनिप,ग,म॑धरसां,निपग, पगरेसा, सा गः इस तरह से वह्‌ थोडा 
बहुत चन्ञेगा, कदो न ? हम सा,रेरेसा,ग,म॑ग,रेसा,रेप,म॑धसां,निप,गप, 
ग,रेसा,साग,म॑धुरंसां,निपग,म॑ग,रे साः एेसा चाहं तो कर सकतेदह। सा 
रेगम॑पः इन पंच स्वरयो से निकलने वाली अनेक तनेंतो दोनों अङ्घोमे साधारण 
हौगी, ओर वे आश्रय राग के भाग होगे। 


प्ररन--यह्‌ आ गये समम में । अव हमको इस राग मे एकाध दूसरी “सरगम? 
कह देः तो उसी दङ्ग से दम उसे बहुत अच्छी तरह गा सकरेगे । 


उत्तर--कहता हू, ले- 


मालवी-- एकताल 
सां नि । प म॑ । गरे । पम । गरे । सा ऽ 
सा रे । सा 5 । गम । पमं । गरे । सा 5 । 
रे रे । ग रे । गमं । पप} मधु । सां ऽ । 
सां रे । सांनि । पम । गरे । गरे । सा ऽ | 
अन्तरा- 
पप । गग | मधु । सां 5 । रं रं ¦ सां 5 । 
रँ रे । गर । सां ऽ । सांसां । रं नि । प प 
प म॑ ¦! गरे । गप । रँ रं । सां 5 । रसां । 
सांनि । पप । गरे । गप । ग रे । सा ऽ ॥ 
मालवी-- पाताल 
सां नि । प म॑ ग | प ग॒ | रै र सा 
सा रे । सा ग म॑ | प म॑ । ग॒ रे सा 
सा सा । ग भ॑ ध्‌ । सां ऽ । सां र सां 
सां नि । षप ग षप । ग ग॒ । रे रे सा 
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अन्तरा- 
ग ग॒ । म॑ म॑ धु । सां ऽ । सां रं सां 
र र । गं गं मै । गं गं । रे र सां 
सां सां । रं रं सां । नि प । ग॒ ग प 
सां नि । प॒ ग प | ग रे । ग रे सा 


मालवी राग का साधारण "चलनः ध्यानमें रखने के लिये यह स्वरविस्तार 
उपयोगी होगा । 


पग,रे,रे, सा, सारेसा, ग, मंग, रे; म॑ध,रे, सां, सां, निप, ग, गम॑ग, रेसा, 
सारेसा । ।रेरेसा, रेरेगरेसा, पपगरेगमंगरे, सा, सारेग, मंग, म॑ध॒सां, रंगरसां, रेसां, 
सांनिप, म॑घरेसां, ' निप, ग, पग, रसा, सारेसा । सासागरेसा, रेग, पग, निपग, रेग, 
रंसांनिपग, रग, म॑ग, म॑प, मंग, पगरेसा, साग, म॑ध॒, रेसांनिपमंग, रेगम॑प, मंग, रे, रे, सा। 
मग, मंग; रेसा, पम॑ग, पग, रे, सा, सारेसा, रेगरे, म॑गरे, पम॑गरे, रेसा, साग, मंघसां, 
सांनिप, म॑ग, रेग, पग, रे, सा । सारेसा । 


पर तनिक ठद्रो तो; श्रनूपसङ्गोतरतनाकर मेँ भावम पंडित ने भमालवीः कैसी 
कही दै, यह कहने को रह गया, वह्‌ कहता रैः- 
सत्रिका निविदीना वा स्रायं मालविकेरिता। 


उदाहरण--सा धप सागरेगरेसा, सारेगरे गरेसा, सारे गमसा, 
सरेगमपगरेसा। सारेगमपघपमगरेसा। सारेगमपधपमगरेम 
गरेगरेसा। विकल्पेन ।सारेगमप। धनिसा। सानिधपमगरेसा। सानि 
धपसापमगरेसा। >< इत्यालापः। 


प्र०~--पर, मालवी का थाट कोनसा !? 


उ०--उसका खुलासा करने को वे शायद भूल गए, ठेसा दीखता है । अब इसका 
क्या इलाज ? अपने को अनुकूल हो वैसा अथं लगा लो । 


प्र०--यह्‌ राग तो हम सममः गए, अ्रच्छा अब अगला लीजिये । 





८ 
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एम चिविष्ली | 

4. | 
उ०-अव हम श्रिवेणीः राग पर विचार करते ह । यह्‌ राग हमें अनेक संस्कृत 
भ्रन्थो में दिखाई पडता दै । किसी जगह त्रवणाः यह नाम भिलतादहै। इस रागका 
विचार करते समय हमें एक महत्वपूणे वात कौ ओर ध्यान रखना चाहिये, वह यह किं 
अपने मरन्थकार इस राग को सन्धिप्रकाश रूप देते हैया कुञ अर? त्रिवेणी राग यद्यपि 
प्रसिद्ध रागो मेँ नहीं भगिना जाता, तथापि वद बार-बार अपने कानों में पड़गा यह भी 
नीं कदा जा सकता । यह टीक है किं ॐचे घराने के गायक इसे अच्छा गाते द| वे इसे 
(तिरबन' कहते है, जो शनिवेणी' का श्पश्र॑श सममा जायगा । यह प्रचलित नामभी 


भ्यान में रखना होगा । त्रिवेणी के समान दीखने वाला दूसरा राग पृष्ठा जाय तो वदं 
टंकी? कहा जा सक्ता है, उसे मै आगे बतागा दी । 





प्र*-यह राग किस बात में एक दूसरे के पास दै? 

उ०--वताता हूँ । प्रचार में अपने ्ननेक गायक इन दोनों रागो को मध्यम वजित 
घाड़व राग मानते है । इसलिये थोड़ी अङचन उतपन्न होती रै । 

प्र-रेसा करने का वे क्या आधार दिखाते है १ 


उ०--धारवे क्या दिखार्येगे । उनके प्रचारकाश्राधार हम लोगों कोदही 
देखना पड़ेगा } अहोवल परिडत त्रिवेणी के लत्षण में "मस्वरोभ्मिता, एेसा स्पष्ट कहता है । 


स्‌ ने 
गोरीमेलसमुत्पन्ना त्रिवेणी मस्वरोज्मिता। 
अवरोहणवेलायां षडजोद्ग्राहांशरिस्वरा ॥ 


परन्तु अपने आधार मेँ उसने मध्यम स्वर आरोदहावरोह मं खुशी से लगाया दै 
प्मोर एेसा करने का कारण बताया नदी । मैने त्रिवेणी सम्पूणं शरीर षाडव दोनो तरह की 
गाते हुए सुना है । सम्पूणं प्रकार मेँ मध्यम थोडा सा अवरोह में लगाते हृए देखा दै, 
वह भी तीत्र। 

प्र०--तीघ्र ठीक द, क्योकि यह्‌ राग सायंगेय दै न ! 

उ०-- हां यह्‌ राग संध्याकाल का ही दै मेरे गुर्‌ को अहोबल का मत पसन्द था। 
उन्होने मध्यम वर्जित त्रिवेणी मुभे गाकर भी दिखाया भा। 

प्र०--लच्यसङ्गीतकार का मत कैसा दै! 


उ०--उसे भी मध्यम वञ्यं करना पसन्द श्राया, कर्योकिं उसके त्रिकेणी का लक्ख 
एेसा दै:- 
पूर्वीमेलसथुदूभता त्रिवेणी लचत्यसंमता । 
आरोहे चाबरोहेऽपि मध्यमो वेजितस्वरः ॥ 
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तथापि प्रचार में कुलु गायक तरिवेणो सम्पूणं गाते है, एेसी उसकी जानकारी थी । 


क्योकि वह कहता दैः- 


संपूर्णां रिग्रहांशाऽसौ सन्यासापि मता क्वचित्‌ । 
मदुबला दि लकये स्यात्सव॑लोकप्रिय। भृशम्‌ ॥ 
'मदुबेला यह्‌ शब्द्‌ उसने विशेष रूप से डाला है । इसकी सहायता से अवरोह 
मँ थोड़ा सा मध्यम का खशं क्षम्य हो सकता दै, यह तुम्हारे ध्यान में आायेगा ही । 
 प्रन्~त्रिवेणी में वादी कौनसा दै! 


उ०-- त्रिवेणी में थोड़ी बहुत भीराग कौ छाया आने दी जाय, एेसा बहुमत दै । 
इसलिये उसे रे प स्वरो की जोड़ो प्रबल रहेगी, यह सहज में हौ सममा जा सकता है । 
अतः हम लोग चतुर पण्डित का अनुसरण कर वादित्व रिषभ स्वरकोद्यीदे, तो ठीक 
होगा । चतुर कहता दैः-- 
भ्रीरामांगा यताऽभीष्टा लच्यज्ञानां च साप्रतम्‌ । 
वादित्वं रिस्वरस्येव सुग्राद्यमिति भाति मे॥ 


पंचम को हम सम्वादी मानते द] त्रिवेणी में मध्यम वञ्य॑होने से गांधार रौर 
पंचम इनकी सङ्गति होगी ही ओर वह शोभामी देतीहे। 


प्र०--त्रिवेणी के समान दिखाई देने वाला ध्टंकीः नामक राग है, एेसा पचे 
त्रापने कदा ३ । तो वहं राग इससे अलग कैसे होगा ९ यह्‌ भौ कटेगे क्या 


उ०--उसे संक्षि खूप से कटरा, क्योकि "टंकी" का सविस्त।र वर्णन मै फिर कहने 
वालादहीहूं । टंकी चौर त्रिवेणी ये दोनों राग पूवीं थाट करै, यह्‌ तो निर्चितहीरै। 
अव इनमें फक दिखाना रै तो व्यीवज्यं स्वरो में अथवा वादी-सम्बादी स्वरोमें 
दिखाना होगा । 


प्रवह स्प्टदै। इनदोरा्गोमें से एक में मध्यम लगाया जाय श्रौर दूसरे 
मँ उसे वर्जित किया जाय । ज्जिन्तु यह अङचन चतुर परिडित ने भीतो देखी होगी, वहं 
खसा उपाय क्या वताता रै ? 


उ०--मैँ समफता हूं कि उसका सविस्तार विधान तुम्हारे आगे मँ रखषटूः । उसमे 
से जितना तुमको म्राक्य मालूम पड़े, उतना ले लो । वह कहता दैः-- 


मालवी त्रिवणी गौरी पूर्वा टंकी तथैव च| 
मता एता बुधैः पंच श्रीरागस्य वरांगना, ॥ 
पंचमो यत्र वादी स्यात्‌ संवादी षृड्जको भवेत्‌ । 


भूयगसंभूषिततवात्तु रिषभोऽमात्यको भवेत्‌ ॥ 


र 
५ 
त 
तै 
च 
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इसे सुनकर चंकना नदीं । मेने यह्‌ श्लोक उसके 'टकी' राग के वर्णन से लिया है । 


प्रहा, तब तो टीक द । उनका कहना ह कि पचम वादी दहो तो षड़ज सम्बादी 
होगा; परन्तु टंकी राग में श्रीराग का अङ्ग होने से सम्वादित्व रिषभ को देना अच्छा रै, 
यही न ! 


उ०--हा, यह्‌ तुमने ठीक समभा । चतुर पन्डित ने भौ रेता सूचित कियाद 
कित्रिवेणीमे वादी रिषभ मानकर च्रीरटंकीमें वादी पंचम मानकर रागमेददहो 
सकता है । मागे वह्‌ दो एक मतभेद कता हैः-- 


महीनामथवा पूर्णा केचिदन्ये बिदो बिदुः | 


“म हीनः" मानने से वह त्रिवेणी से मिल जायगा, अतः गे कहता है-- 


त्रिवेणयामुषभो वादी द्यतः स्यात्द्धिदा स्फुटा । 
वादिभेदाद्रागभेद इति लक्यविदां मतम्‌ । 
¢, सिद्धं महद चिञ 
सवेत्रव सुप्र चयकारकम्‌ ॥ 
तथापि एक अड़चन उसको मालुम पड़ी च्रोर वह्‌ यह्‌ किं प्रचार मे गायक टंकी 


मेँ मध्यम लगाने से नारा होते है । 
प्रशन--फिर ! 


उत्तर--तव वह कहता है कि त्रिवेणी में थोड़ा सा मध्यम स्वीकार करने वाल्ञे 
लोगों के समान हम मौ चाहं तो कर सकते ह । यथाः- 
तथापि स्पृश्यते लोके त्रिवेण्यां मध्यमो मनाङ्‌ । 
विल्लोमे रागमेदाथे' भात्येतचयुक्तिसंगतम्‌ ॥ 
मँ भी तुमसे यही क्हंगा । चतुर पर्डित ने अपना मत स्पष्टकहा ३, वद 
प्रमाशिक दोन से प्राष्य हो तो बहुत दी अच्छा । 
प्रन--रंकी को सम्पण मानने वाला श्राधार मिल सकता दै, क्या ? 
उन्तर--दा, वह तो मिल भी सकता है। किन्तु टंकी मेँ समूल मध्यम वर्जित 
करने का श्राधार मिलने मे कठिनाई पड़ेगी । अव हम टंकी के विषयमे आगे देर्खगे। 
त्रिवेणी में "ग फ सङ्गति मधुर है, यह्‌ चतुर पंडित ने भी कदा है; यथाः-- 
संगतिर्गपयोः सिद्धा मध्यमस्य विवर्जनात्‌ । 
अवरोहण वर्णेन ङुर्यान्मानसरंजनम्‌ ॥ 


यह सङ्गति “प ग, रे सा” एसे स्वर समुदाय में बहुत ही मधुर लगती है । ध्व, प, 
ग प, ग, रे सा, यह्‌ दुकढा प्रातःकालीन राग का श्राभास उत्पन्न करेगा । 


प्रन--तो यहां तत्काल विमास दिखाई देगा, टीक रै न !? 
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उन्तर--हां, तुमने ठीक पहिचाना । सैर, अच त्रिवेणी के प्रत्यत्त स्वरूप के विषय 
मं देखता हरं । वहां श्रीराग की छाया तो त्नी चादिषए, फेला बहुमत दै यह म॑ने कदा 
हीथा। इस दृष्टि से तुमको दछोरी-दढोटी तानलेने के लिये किसी ने कहा तो केसे 
करोगे ? बताश्मो तो! । 


प्रन पेते करूगा-्सा,रेरेसा,गरेसा,सा.रेसा.गपगरसा, पमं 
गरे,गरेसा; सारे, सा,रपप, गपगरेरे, सा;पपधुपगरे, गपगरे, 
सारे सा एेसा चल सक्ता है क्या! 


उन्तर--इसमें कोई हानि नहीं दीखती । एक जगह जो थोड़ा सा मध्यम तुमने 
दिखलाया है, वह चतुर पर्डित की व्याख्या मे से.लिया मालूम पड़ता है । 


प्रशन--हां, त्रिवेणी में रषिम को वादी कर `के चाहं जितनी तान हम लगा 
सकते टै ! आरोह भें मांधार दिखाते ही श्रीराग दूर होगा, ठीक है न ? आपने मध्यमं 
वर्ज्यं करने को कहा था, अतः वैसा ही कस्मा, नदीं तो एकराध स्थान पर उसे थोडा सा 
राग मेद्‌ के लिये रहने दूंगा । 


उत्तर--्ै तुम्दासी रुचि में सकावट नहीं डालूगा। तुम अपना राग जितनी 
उत्तमता से गासको, गाच्रो । किन्तुजो कद्ध करो ग्रदि उसका समर्थन भी कर सको, तो 
मु संतोष होगा । गाते समय अनेक प्रकार करी अइ चनें कैसे उन्न होती हे) यह अव तुमं 
जानने लगे हो । नियमानुसार गाने में ही सव महत्व रै, श्रोर कुछ नहीं । दूसरे किसी 
गायक ने अपना त्रिवेणी राग भिन्न तरह से गाया तब वह अपने राग में कौनसा रिषभ 
पालन करता है, यह्‌ मी देखते रहो । यदि उसका प्रकार भी तुमको प्राह्य मालुम पडे 
तो उसका भी संग्रह करलो। इस युक्तिसे तुम्हारे पास एकर की बजाय दोहौ जांयगे। 
५ -5 मं ६ = १ ^ न = 
कोई-कोई गायकं त्रिवेरी में तीव्र धेवतं लगाकर उसे ट्की से मी अलग करने का उपदेश 
देता है, परन्तु हम उसका यह मत स्वीकार नहीं करेगे। रसे मतभेद फी वावत चतुर 
परिडत कहता हैः-- 


स 9 वामेज्ञे । ® # वंति 1, 
अन्ये तां मार पचमांशां ब्रवंति ते। 
सायंगेयां विकल्पेन बुधः इया्यथोचितम्‌ ॥ 
प्ररन--दसङी यह सरल वृति हमें भी पसन्द है। णेसी बातोंमे चतुर परिडत 
दुराग्रह नहीं करता, इसलिये उससे किसी का भगङ़ा मौ नदीं हो सकता । 
उत्तर--दां यह मी ठीक दै, अस्तु ! त्रिवेणी सम्बन्धी यह्‌ तीन्र धैवत का मतमेद्‌ 
ध्यान में रक्खो तो दीक रईगा। 
पर्न--त्रिवेणी राग हम कहां मे व कैसे शुरू करं ! 
उन्तर--त्रिवेणी का प्रारम्भ कोई रिषम से करते है शरोर कोद पंचम से। उसमें 
श्रीराग का अङ्ख आआजानेके कारण एेसा करना उचित दीदै। श्सरागमें पंचम-की 


अपेक्ता रषिम की ओर अधिक लकय रखना द्योगा, एसा गुणीजन कहते दँ । अव 
श्रीराग के शङ्क की कुद ताने गाश्मोतो देखू । 
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प्रश्न --उन्हं हम पेसे गयेगे सा, ररेःसा,रेसा, रेगरेसा, पगरेसा 
निसा,रेसा;ःनिषपृ.निसा,रे,प,पःषप, गरे, प्रगरसा, ठीकदैन! 


उन्तर--टीक रहै! अव आयोहमें हम कर्टी-कहीं गांधार दिखर्वे. आश्र चलो, 
"रेरेसा, निरेसा, रेगरे, पगरेसा, गप, पधप, गरे, गपगरै, 
रेसा;निसखा,रेरेसा,रेनिध्रप्‌,पधनिसा,रे,गरेपगरे, सा । मन्द्र स्थानमें 
बहत नीचे जाने की जरूरत नरं है। निषाद जगह व जगह सुन्दर व खष्ट दिखावो 
तोरेवारागकाभासन्रोतार््रोकोनहोगा। 


प्रश्न--यह्‌ हमारे भ्यानमे रै) इसे हमने एक दो जगह लगायाभीथा । 


उत्तर--ह्‌ा, वह मेनेदेला । सिषिम ओओरपंवम अच्छी तरह चमक्नेदो। यदि 
श्री राग अधिक आ्नेिलगेतीभ्गपग,रेसा,सारेसा;,ःगप, परेग,पग,रे सा" 
एसा टुकड़ा मिलाते जावो 1 उत्तरांगमें “नि, रेनिधुप,निधुप, सांनिधु ष,” यह्‌ 
तान सरल ददी, यहां श्रीरग दीलनेले ता, ध्धनिधप,पग,निधरेनिषप, घ॒, 
निसांनिधाप, गःपग,रेपग,रे, सा" यह विस्तार आगे लाकररख दोतो राग 
भिन्नता स्पष्ट होगी । अभ्यास बड़ी विचित्र चीज है । रियाच्न करते-करते, मधुर श्रौर 
कणकटु कौ सूचना अपने कान स्वयं दे देते हँ । अपनी दौड़ जहां तक जासके कोशिश करो । 
सुन्दर रचना करने में हमको बिल्कुल श्रम नहीं पड़ता । तीन चार सम्बद्ध स्वर कान मे 
पड़े कि धड़ाघड़ अनेक प्रकार के रागांग उस जगह श्रपने सामने खड़े रहते है ¦! उनमें से 
किसको कहां र्लं, यह्‌ अपे श्ापको तत्काल मालूम पड़ने लगता दै। वहां किसी की 
सहायता की अवश्यकता नही रहती । त्रिवेणीमें सारे गपध॒निसां'ये स्वर दै । इस 
लम्बे टुकड़े के छोटे दुक्डे सारगप' ओर शवुनिसां' ये सहजही हे, सहीदैन!? 
अव पहले टुकड़े से ये ताने सहज ही मालूम पड़े गीः- 


्निसा,रे,सा, सारसा, गरेसा, निरेगरे,सा,पगरेसा,रेग, 
रेगप,ग,निरेसा,रप,षप,ग,प,रेष,गरे),गर्‌ निरेगपगरे 
पगरेरेगरेगरेसाःरुरे, सानिरेसा, रेरे, पगरेसा, रेपष, 


गरे,षफःरेग,रे, साः 


प्रन-बस, बस । ये सव हम बहूत शीघ्र तैयार कर सकेगे। किसी ने पूर्वी के 
छंगकीतानल्ेनेकोक्हा, तोश्निसारेगःरेग,पग, रेगप, षग, निरेगपग, 
रेग,रेसाः रेखा हम करने लरगेगे । उत्तराङ्ग का दुकड़ा श्वुनिसां' दै।. इसमें तार 
स्थान का रिषभ जोढने से इसकी भी ताने तैयार हो सक्ती है 


उत्तर--टीक सममे । इसी लिये तो मैने कदा कि अभ्यास कुदं विलक्षण चीज 
दै) एसा ही अपने गायक लोग भी कहते ह । अच तुम अधिक मामिक हदोनेलगेदहो 
यह्‌ देख हमे सन्तोष होता है । अभ्यास से सङ्गीत में मन इतना लीन अथवा तन्मय हो 
जाता दै कि कमी -कभी उसको अन्य किसी मी विषय की श्रोर ले आना दुःसाध्य होता दै 
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किन्तु तुम अपना कत्तव्य एक तरफ रख कर रात दिन सङ्गीत के ही ्राधीन हो जावो, 
फेसा उपदेशम कमी न दंगा । एसा उपदेश तो केवल सङ्गीत द्वारा पेट पालने वाले 
अथवा इस विषय में अलौकिक प्रवीरता प्राप्न करने की इच्छा करने वाले ही कर सकते रहः 
पर साधारण लोग एेसा नहीं करते, यह्‌ भी मेँ जानता ह, अस्तु । निषाद स्यष्ट दिखलाने 
कोर्मेने कदादीदै पग,रेरेसा,निरेग,पग,सारेसाः इसभाग से पहले ही 
तुम्हारा राग खुलने लगेगा । हमारे गवैये कहते हैँ किं श्रीराग के बिल्कुल पास अने 
वाले वस्तुतः दो ही राग ध्यान में रखने योभय, रवे है--त्रिवेणीव टङ्की उनका 
यह कथन मुके मी थोडा बहुत युक्ति- युक्त मालूम पडता है । गोरी राग आजकल 
कालिगद़ा के अङ्ग से गाया हुता अधिक दिखाई पडता रै, यह्‌ मेने कदा दी था । मालवी 
का उत्तराङ्क श्रीराग के समान नहीं है ओर पूर्वाङ्ग मे मध्यम दोनो ओर से लगाया जाता 
दै, यह तुमको ज्लातदी है । रेवाश्चोर पूर्वीरा्गो कीश्मोर तो देखनादहीनदींदहे। 
छन त्रिवेणी च्रोर टंकीका फमेलारह गया) इनदोर्नो मंसे एक में तीच्र मध्यम 
१ कि वह भी अदचन मिटी । तो फिर अव त्रिवेणी का विस्तार चलने 
) दख; 


प्र०-च्नच्छा, लीजिये करता हूं-“सा,रेरेसा,निसा, रेसा, निरेसा, नि 
रेग,रेसाःसारेग,रेग,पग,ःरेगप.धुपग,रेरेसा,निरेसा।सा,रेनिषध्रष्‌, 
निधरपृष्रनिरेसाःरेग,प, निधपसांनिध॒पःमंगरेपगरे,गरे,रेसा, निरे 
सा।र रेसासा, गरसा, रगरे, पम॑ गरे, रेगपधुपगरे, पगरे, सा, 
निरे सा 


उत्तर--राग विस्तार के नाते ये तुम्दासी तान ठीक है, ठेसा मँ कहुगा । 
ज्याया निरेग,रेग,रेरेःसा, निरेसा, गपगरे, धूपगरे,गरेसा'ये दुकड़े 
खूवी से लगाच्रोगे, त्यों -्यो राग अच्छा खुलेगा । 


प्र०--हमारे ध्यान में अव ये अच्छी तरह आआग्ये। श्रीराग के मुख्य नियम 
मोडकर भ्रीराग दही गायादहै, कद्ध श्र्शोमेंफेसादी कहा जायगान ? मध्यम लगाने 
का नियम हम चतुर पर्डित का स्वीकार करते हँ । शरोर तद्भिन्न मत का तिरस्कार भी 
नहीं करेगे, ठीकरैन!? रेरेसा,ःनिसारेसा,रेगरेसा,रेरेपप, धधप,निध 
प,धनिध॒प,गरे,प,गरे,रेसा; ध्रनिरेसा,निरेसा, सारेसा, गपगरेसा, 
धूनिधप,गरेसाः एेसा हम करते जाके तो सुनने वाले त्रिवेणी या टङ्की इनके सिवा 
दसरा कौनसा नामर्देगे ? पर रसे दूसरे कोद प्रकार हुए तव हमारे प्रश्न का कोई अर्थं 
नहीं रहेगा, यह हम स्वीकार करते ह । 


उत्तर--मेँ सममता हूँ, एसे दूसरे प्रकार च्रौर नहीं है । तुम वादी स्वर रिषभ 
कायम करते हो, उसे देखें तो तुम्हारा राग त्रिवेणी दी ठहरेगा । भी अङ्ग के कर रागां में 
सा, रे, ग, पये विश्रान्ति स्थान रहै, यह ध्यान में अआयेगादही। तथापि यह मी ध्यानम 
रखना चाहिए करि गांधारांत तान जितनी कम होगी, उतना ही अच्छा। त्रिवेणी में 
ईैश्वरोपासना की चौं अच्छी दिखाई देंगी । प्रचार मेँ वे अच्छी चीजे तुमको मिक्लंगी, यद 
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मे नहीं कहता । परर्मेने राग को साधारण उपयोगिता कही रै। स्वर श्र कविता मं 


योग्य सङ्गति रखने का नियम अपने यहाँ कमी का टूट चुका है, वह फिर जुड़ जाय 
तो अच्छादै। 


प्र--प्रचार में कुदं गायक त्रिवेणी को सम्पूणं मानने वाते मी निकलंगे, एेसा 
आपने पदे कदा था। वे सम्पूण प्रकार कैसा गाते होगे, इसकी कुच कल्पना हमको 
दे सकते हैँ क्या ? 

उत्तर--उनका प्रकार प्रायः “सम्पूणं श्रौराग' के ऋअरनुसार समम्‌ लो । उसका नमूना 
भी देखो, दिखाताहं पग,रे,सा,सारेसा,रेरेप,प, पथु, पःम॑ध्‌निधुफपमं 
ग, म॑धुप,गरेगरेसा।सारेसा,प)। 


प्र--ओोर ्ागे अन्तरा !? 
उ०--अंतरा एेसा लेते है-- “प धम॑ध्‌,निसां,सांरेसां,निसा,निरें रगे 
सां,रेनिधपरोमंपःनिरेनिधफधुमफगम्‌ंगःपगरेसाःरेषप।ः 


प्र०--हम त्रिवेणी का अन्तरा किंस तरह शुरू करं ? 

उ०--वह्‌ पप,धुपसां,सांरं सां, कुद्र एेसा करोगे तो च्ल सकता रै । अथवा 
पग, पधुप,साो,सां,निरंसां,निरंगंरंसा,निरंनिधुप,पमंग, (ज्रथवापग) 
रे,प,ग,रे,ग,रेसाः इस तरहसे करो, वस ही गया। 


प्र०--कोई गायक पचम से त्रिवेणी शुरू करते है, रेसा मापते कहा था । वे ल्लोग 
प, गरेसा,सारेसा,रेपगरेसा, रेग,पप,धप, निधप.पमंग.रेग,रे,साः 
एेसा थोड़ा बहुत करते होगे, ठीक है न ? 

उ--हँ, उसे तुमने ठीक सममा । (नरामाते शआ्रासफरी ग्रन्थ में श्रिवेणी, महीन 
षाडव मानी रै, यह्‌ तुमको याददहोगाद्दी। त्रिवेणी का स्वरूप श्रीरागके समान रै. 
यह बात भी वों की गई दै । 


प्रन--हां, यह मुमे याद श्रातारै। उस म्रन्थकार का कहना सही ड । 


उत्तर-उसने वादी रिषभ ओर सम्वादी पंचम कदा है । उसका मी मत बुरा नहीं । 
'सरमाए अशरतः प्रन्थ में त्रिवेणी में धैवत तीतर कहा है) हम अपने प्रचार श्ौर आधार 
को रखकर चलँ तो ठीक दहै । (सरमाए अरशरतः भ्न्थ को मुसलमान गायक हञ्जत कौ 
नजर से देखते द, परन्तु उसका नियम वे अनेक बार खुद तोढते दै. यह भूठ नहीं ! 


परन--'सरमाए अशरत' म्रन्य में रागरचना कैसी रै, अर उसमे भ्या कहा ३ ? 


उत्तर--मुमे उदर. नहीं अतौ; परन्तु मेरे मुन्शी ने उसे जव मुभे पटृकर सुनाया 
तच भने जो नोटकर लिया था, उसी से तुमको बता रहा द-- 
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भरव राग १ 
मैरव रागिनीः--१-वंगाली र-सेधवी रे-मैरवी ए-वरारी ४-मधमादी । 


मैरव पुत्रः-१-दरख >-तिलक ३-पूरिया (दिन कौ) -माघव ५-सुहा ६-बलनेह 
७-मघु ८-पचम ) 


भाजीः--१-सुहा र-चिलावली ३-सोरटी ४-गांधारी ५-दंधायी ( श्राधाल्ी ) 
६-बहूलगुजरी ७-पटमंजरी ८-बदहिरवी । 
मालकस राग २ 
मालकंस रागिनीः--{-तोडी र-गुरणकरी २-गौरी ४-खंबावती ५-कुकच । 


मालकंस पुत्रः--१-मारू २-मेवाड २-बडहंस ४-प्रल ५-चंद्रक &-नंद ७-मनोर- 
( मनोहर ) खोखर । 





मालकंस भाजाः--१-धनाश्री र-मालश्री २३-जेतभी ध-सुघराई ५-दुगा &-गांधारी 
७-भीमपलासी <-कामोदी । 
हिडोल राग ३ 
ईिडोल रागिनीः--१-रामकली २-देशाख ३-ललत ४-विलावल -पटमं जरी । 


दिंडोल पुत्र--१-चंद्रमानु २-मंगल इ-सुभा ४-खानंद भ-विनोद &-परधुन 
७-गौरा ट-विभास । 


भार्जीः--१-ल्ीलावती २-कैरवी २-चेती पूर्वी भ-पारावती ६-तिरबण 
७-देवमिरी ८-सरस्वती । 


दीपक राम 9 


दीपक रागिनीः--१-देशी २-कामोदी ३-केदार ४-कानडा ५-नट । 


दीपक पुत्रः--{१-ङुन्तल २-कमल्ञ ३-कुलंग ४-चंपक ५-कुसुम £-राम ७-लदहल 
८-हेमाल । 


मारजाः--१-मंगलगूजरी र-मालगूजरयी ३-जैजैवन्ती ४-भोपाली ५-मनोहसी 
६-ऋअहीरी -एेमन प-हमीरः । 
श्रीराग ५ 
श्री रागिनौः--१-मालश्र २-तआ्सावरी ३-धनाश्री ध-वसंत ५-मारवा | 


श्री पुत्रः--१-सिदुय २~मालव रे-गौड ध-गुणसागर «कुम्भ £-गंभीर 
७-शंकरा ८-बिहागढा । 
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ज कक्भक्वक्क््ह्धं 
भाजीः--१-विजना २-ध्यानजी ३-ङुम्भ ध-सरोहनी ५-सवा €-खेम ७ -सहस्र- 
रेखा ठउ-सदासुती । 
मरेधराग & 
मेघरागिनीः--१- तनक र-मल्लार ३े-गुजरी -मोपाली ५-देशकार । 
मेघ पुत्रः- १-जलंधर २-सारङ्ग ३-नटनारायण -शंकराभरण ५-कल्या ६ -गांधार 
७-शदहाणा ८-गजधर । 
भाजाः-१-कंनडनाट २-करदंबनाद ३-विहारौ ‰-माभः ५-परज ६-नटमंजरी 
७ -शुद्धनाट ए-गावदी । 
अव हम यह देखेगे किं अपने प्राचीन प्रथो मेंत्रिवेणी के विषयमे क्या- 
क्या कहा है। 
रत्नाकर 
तरवणा भिन्नष्डजस्य भाषा स्याद्निभूयसी । 
धनिसैवंलिता धांशग्रहन्याम्रा रिपोज्मिता ॥ 
गमद्विगुशिता मंद्रथेवता विजये मता ॥ 
इस पर कल्लिनाथ पंडित ने जो टीकाकी है, वह पढने योम्य है । कल्लिनाथ ने 
रत्नाकर स्पष्ट समश्का इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह खेदपूवंक बारम्बार कना पढ़ता है । 
उसका स्वतन्त्र न्थ मिले ओर उसमें अधिक स्पष्टीकरण किया हो तो त्रागे-पीे तुम 
देखोगे ही । उसने मतङ्ग मतान॒सार एक धत्रवणा” एसी कदी दैः-- 


त्रवणा टक्कभाषा सग्रहातांशा रिपोज्भिता। 


समद्रा गमतारा सनिधभूरिर्दिनांतिम । 
यामे गेया वीररसे गीयते रुद्रदेवता ॥ 


यहां त्रवणा का सम्बन्ध टक्कर से दै, उधर तुम्ारा ध्यान जायगा ही । मेनि पद्िले 
कदा था कि “मालवी” नारद्‌ ने हंसक राग कौ पुत्रवधू मानी दै। यह्‌ तुमको याद्‌ होगा 
ही । हंसक की मार्या मेँ गौरी भी एक है । पुनः ष्टंसक" टक्क का पिता माना गया हे। 
कल्लिन थ के मत से हंसक का लक्षण ठेसा है-““दंसको भिन्नषडजांगं धग्रहांशः सवजितः” 
हसक का लक्षण नारद ने एेसा कहा रै-- 
का्ारकेलिरसिकः कमलोत्संगवतेनः । 
कीतिंमान्‌ हंसको नाम र।गराजो विराजते ॥ 


चंद्रिकायाम्‌-( माधवभट्‌ प्रणीतायाम्‌ ) 


शुद्धपंचमभाषान्या त्रवणा तत्समुद्धवा । 
पैवतांशग्रहन्यासा रिपत्यक्ता इ, ई. ॥ 
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शुद्ध पंचम राग का लक्षण रलनाकर में एसा रै- 
मध्यमापचमीजातः काकन्यतरराजितः । 
प्रश्न--यहां फिर "काकल्यंतरराजितः, आते ही हमारे मन में संपिप्रकाश थाट का 
संकेत अपने आप उत्यन्न होता दै, कारण फिर कद्ध भी हदो । 
उत्तर--श्रागे सुनो । 
रागविबोधेः- १ 
शचिरामक्रीमेले सृदुमकतीवरतमममदुसाः शद्ध । 
सरिपधमियमत्र ललिताजेताश्रीत्रावणीदेश्यः ॥ 
प्रशन--शद्ध रामक्री मेल तो अपना पूर्वी थाट ही हुत्रा, इसक्लिये सोमनाथ का मत 
ध्यान में रखने योग्य रै, ठीक है न! 
उन्तर--हां, उसे जरूर ध्यान में रक्खो , प्रत्यत्त त्रिवेणी राग का लक्तण वह 
एेसा कहता दै-- 
सन्यासरिग्रहांशा संपृणां त्राबणी तु सायान्हे । 


हम मभ्यम व्यं करते द, यह आधार अदोवज्ञ का होगा । जो संपू भकार करते है 


उनके लिये यह आधार योम्य हं । पर, सोमनाथ परैवत शुद्ध कता है, उसे भी ध्यान में \ # 
रखना होगा । 
सद्रागचंद्रोदयेः- 
शुद्धौ सरी शुद्धपधेवतौ चे- 
न्मनामघेयो लधुप्वकर्च ॥ 
लध्वादिष़ ष्ड्जकपंचमौ चे-- ` 
दविश्द्रामक्रयमिषस्य मेलः ॥ 
यह पूर्वी थाट का वंन स्पष्ट है । श्रागे त्रिवेणी का लक्षण ठेसा ३-- 
साशग्रहा सातयुता च पर्णा | ।. 3 


सा त्रावणी दौन्यति वासरति ॥ 
क १ भ्या गा सकते होगे १ उसी तरह “अन्ध 
उ०--सो श्रव केसे कहा जा सकता दै १ आगे चलते ह । 
गगमाल्ायाम्‌ः- 
ललितश्च विभासथ्च सारंगस््रिवशस्तथा , 
कन्यास इति पचता देशिकारस्य लवः ॥ 
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जातोऽथोराख्यवक्त्रास्रिगतिमनिगमाः सत्रिपूर्णोऽत्ररागो , 
रक्तांगः पञनेत्रः सितगजगमनो बाखरेजस्य मित्रम्‌ ॥ 
कटे युक्तंकमालो श्रतयञटश्षिरशित्रवासख्ः सखङ्गो , 
मध्यान्दे योधसंघे सुललितशिशिरे देशिकारश्चकास्ति ॥ 
देशीसन्मेलजातस्त्रिविधसमपसः पृशंरूपोऽतिगोरः । 
कटे मोक्तेयमालो पृतयटशिरारशिचत्रवासश्च रम्यः ॥ 
पुष्पश्रीकुन्दहस्तो युवजनसहितो मन्मथानंदकर्तां । 
भूङ्खारी परशयवीध्यां तरुणतिरवणः शोभते सायमेषः; ॥ 





प्र~--इस श्लोक में तो (तिरवणः यह्‌ नाम भी दै, इसील्िये अपने गायक तिरवण 
नाम लेते हमि । परन्तु यह्‌ राग देशीमेल्ल काद, एेखाकदहादै। अतः इस थाट केस्वर 
भी तो मालूम रोने चादिये। 


उ०-सो थाट तुम पूर्वीका दी समभ लो। पले श्लोक में "बाखरेजः यह्‌ नाम 
तुमको थोडा अपरिचित लगेगा, परन्तु उसे तुमको मेने खासतौर पर ध्यान में रखने के 
के लिये कडा है । भुसलमानी रागो को अपने सरल हृदय संस्कृत अन्थकार सुशी से अपने 
मन्थो में सम्मिलित करते दहै, उसका यह एक उदाहरण दै । सोमनाथ पंडित ने 
“सागचिबोध, मे कणाटगोडमेल की टीका में परदा, हुसेनी, जल, मूसली, हिजेज, 
ईराख वगैरह मुसलमानी रागो का स्पष्ट उल्लेख किया दै । 


प्र०-उसने एेसा क्या करिया हे! 


उ०-करणटगौड में कौन-कौन से राग मिलाने से ये प्रकार उन्न होते है, यहं 
सूचित करने का उसका उद्‌ श्य दिखाई देवा दै । 


प्र०--तो क्या मुसलमान गायकं मे अपने दो-दो तीन-तीन यग इकट करके उने 
संयुक्त प्रकारो का यावनिक नाम दिया दै, एेला सममा जायगा ? 


उ०--ेसा क्यो कहते हो १ हम यह कते हँ कि मुसलमानी अमुक राग का 
स्वरूप संस्कृत के श्रमुक राग के मिश्रण समान दीखता दहै । मँ समता हूं सोमनाथ को 
भी इतना ही सूचित करना था, रेखा करने मे वाद-विवाद भी नहीं उतपन्न होगा । 
सोमनाथ अपनी टीका में कहता दैः- 


““हयं तुरुष्कतोडी इराखपयौयतया कर्णाटगौडस्य समच्छयत्वेन 'परदा' इति लोके । 
तथाच कैरिचत्तत्तद्रागसमच्छायाः परदाख्ा द्वादश रागा उच्यंते । तोञ्याः सम्रध्यया 
हुसेनी । भैरवस्य जुलुफः । रामक्रियाया मुसली । असावयं उउवलः। विहंगडस्य नवरोजः। 
देशकारस्य बाखरेजः । रैँधन्या हिजेजः । कल्याणयमनस्य पंचप्रहः । देवक्रयाः पुष्कः । 
वेलावल्याः सरपह । कर्णाटस्य इराखः । अन्योपरागाणां सुगा दुगा इति 1” 


प्र०--हम सममः गये । अव रागे चलने दीजिए । 
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उ०-मृत्य निशंय में त्रिवखा' एेसा कदा रै-- 
“देशी सन्मेलजातस्िविधसमपसः पृरणंरूपोतिगोरः'" । ३० । 
यह श्लोक पहिले का ही था, रागमंजरी में एेसा कहा है-- 
संपुरणा सत्रिका गेया सायंकाले च त्रावणी । 
ये दोनों पुर्डरीक के ग्रन्थ दै, एेसा मने तुमको कदा ही दै । 
पारिजातेः- 
गोरीमेलसमुत्यन्ना त्रिवेणी मस्वरोज्मिता । 
अवरोदणवेलायां षडजो द्रग्ाहांशरिस्वरा ॥ 
यह्‌ श्लोक भौ मेनि कदा ही था अतः उसका मर्म॑ तुम्हे ज्ञात ही ३ । 
दरपणेः- | 
त्रिविणा सा च विज्ञेया ्रहांशन्यासधैवता 
श्रोडवा रिपहीनेयं विद्रद्धिः परिकीर्तिता ॥ 
ध्यानम्‌ ! 
चाररंभातरोमृले निषरणा कनकप्रभा । 
नतांगी हारललिता ऋतेन त्रिणा मता ॥ 
उदारम्‌ ! 
घनिषागमष। 
दुसरं एक अन्थकार ने त्रिवणा एेला कदय दैः-- 
गोरीललितयोदेशकारसंयोगतः किल । 
त्रिणाख्यातको रागः इ, ई. इ. ॥ 
टैगोर साहब ने "त्रिवेणी सम्पू जाति में गिनते हैः इतना ही कहकर उसका 
स्वर विस्तार किया है । उन्दोनिपूर्वीका ही थाट स्वीकार कियाद, यह्‌ कात ध्यानर्मे 
रखने योभ्य है । 
श्रीगीरीमारवायुक्ता ऋषभार्यग्रहांशभाक्‌ । 
त्रिवेरयुत्यतिराख्याता संष्याकाल्ञे प्रगीयते ॥ 
श्र्--श्रतापर्सिह ने सङ्गीतसार सें त्रिविणी कैसी कदी रै? ` 
8०~-उन्दोनि एेसा वणन किया रैः-- 
“शिवजीने वामदेव मुखसों त्रिवण गाईइके वाको हिंडोल की दछायायुक्ति दैखि 
िडोलको पुत्र दीनो । रंग बिरंग वख पेहरे है । कमलल सरिखे जाके नेत्र ह इ० । शाखं 


म तो सातसुरनसों गायोहै। सरेगमपधनिस। याते सम्पू है । याको दुपहर 
सम गावेनो । यह तो याको बखत है । श्रौर दिन मे चादो तब गावो ! आल्ञापचारी । 


¢; 
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हिंडोल पुत्र त्रिवण ( सम्पू ) 


निरेगधुरेगरेनिरेसा।रेम॑गमंगरेम॑ष | निपधुप।गरेसा। 
प्र०--यह क्या १ इसमे दो रिषम, दो गांधार श्नौर दो धैवत लगेगे ? 
उ०--दिखाई तो फेसा ही देता है । यह प्रकार मने तो कभो सुना नहीं । इसे देख 
तुमको ठीक ही मय हूच्रा दै, वास्तव में इसका स्वरूप विकट दिखाई देवा दै । 
प्र---पीद्े कही हुई व्यवस्था में हिंडाल का “शत्रिवणः पुत्र नदीं था ? 
उ०--न्ही, बह पुत्र रागमाला से प्रतापरसिह ने ` लिया है । यह्‌ श्यृत्य निर्णयः का 
मत रै । इस मत के प्रमाण से सामन्त, त्रिवण ओर श्याम, ये तीन ्दिडोल के पुत्र है । 
भ्रतापरसिह ने सारे प्रचलित रागां की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्वं अपने सिर ले लिया, 
इस कारण जगह ब जगह उन्हे धार इक करने पडे, एेखा दौखता दे । यह च्रालाप- 
चारी कैसे गाई जावेगी, पेखा तुम पूष्ठगे तो उसका उत्तर “उसे तुम॒ मत गावो 
मे ठेसा दूंगा । तुम्हारे प्रचलित त्रिवेणी स्वरूप का समथेन करने वाले दो एक आध 
ओर भी देखोः- 
पवीस्वरेरेवयुता त्रिवेणी 
सदा विदीना खलु मध्यमेन ॥ 
वादी मतोऽस्यामुषभोऽस्त्यमात्योऽ- 
भिगीयते पंचम एव सायम्‌ ॥ ्ल्यदरुभांङरे 1 
मध्यमेन विहीना तु श्रिवेणी रिषकोमला । 
भ्रयंगेन गीयते सायं परिसवादिवादिनी ॥ वेद्याम्‌ 
भ्र०~-ढूपया यह राग भी ओद सा गाकर दिखाष्ये । 
उ०--ऋअच्छा, सुनो तो फिरः-- 


त्रिवेणी--भंपावाल 

रे रे । सा रे सा |! ग रे । सा ऽ सा 
>< 

नि रे । सा ग रे । ग प॒ । ग॒ रे सा 
सा रे । सौ ग रे । ग प॒ । ध॒ ष ग 
नि ध॒ । ष ग शै । ग प१। ग॒ रे 

अन्तरा- 

प गृ १! प॒ ध॒ प 1 सां ऽ । सां रं सां 
> 

नि र । गं र सरं । रं नि । ध॒ नि ष 
प ग॒ । रे ग॒ पर । ग रे । सा रे सा 
नि र । नि ष॒ प | ग रे । ग रे स्म 
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स्तं 
> तयस्यायज्वा 


दसरा प्रकार-- | 
रे रे । सा 5 सा । गं रे । सा रे सा 
त | 
रे रे । सा गरे । ग म॑ । गः रे सा 
सा रे । सा ग रे । ग प} धु प नि 
धु प । म॑ गरे । ग प ग॒ रे सा॥ 
अन्तरा- 
ग ग॒ । प॒धु प । सां ऽ । नि रं सां 
९ 
नि र । गं रं सां । रं नि । ध नि धु 
प म॑ । गरे गं घु ` प रे नि धु 
ष म । गरे ग | १ ग॒ | रे रे सा॥ 


अगे राग विस्तार किंस टङ्क से किया जावेगा, यह तुम्हं अच्छी तरह मालुम 
हयी है। सारी खूबी रिषिभ को बहुलत्व देने पर, निषाद स्वर जगह ब जगह दिखाने पर 
श्मरीर श्ारोह में गांधार तथा धेवत क्ते आने पर अवलम्बित रहती दै, इतना हमेशा ध्यान 
मेँ रस्खो । 


प्ररन--जो तीव्र धैवत लगाते है, वे कैसा करते ह ? 


उत्तर--यह पूर्वाङ्ग प्रधान राग है शरीर श्रीराग के अङ्ग से गाया जायगा, यह्‌ तुरं 
मालूम दै । पचम तक तुम्हारे दी समान अधिकतर ताने इन्दे लगानी होती रै । 

प्रन--यनेररेरेसा,गरे,पगरे,सा,निरेसा,रे,प,प, धष,गर्‌, 
पगरेगर्‌ःरेसा;ःनिरेगरसाःरेगरेपनिधप, गरौध, पगरै 
रेगरेपगरे, सा" कुषु-कुलं इसी तरह उन्दः करना पड़ताहोगा, ठीक रैन! 

उत्तर--हां, पर यह अपना प्रकार नहीं रै, इसलिये उसकी योग्यायोग्यता कौ चर्च 
हम नदीं करंगे। तुमको इस तरह का अभ्यास करना पड़गा, देखोः- 

सारेसा, सारेगरेसा, निरेगरेगपगरगरेसा; सासारे 
ेसा,गगरेरेसा,पम॑ंगरेगपगरेसा,रेरेषःपधूु पमं गरे. गव, 
निधुपम॑ गरे गपगरेसा; सासारेरे सासा,गपगरे गरेसा; 
पपधुधु.पप,निरंनिधुपप, सांसांनिषधुपम॑गरेगरेसा; रेरे, 
पःनिधुनिधुप,सांसां रे निधुप, निनि धु धुप, पध पम॑ग 
रेगपगरेसखाःपपगरगपसांःसांरसा,रेरेगंरेसांःरेनिधनिषधु 
प,पधपम॑गग, रंनिधुनिधुषपम॑गरेगपगरेगरेसा। 

एसे इकडे उत्तम गाकर तैयार करो चरर योग्य स्थानों पर उनकी योजना कसते 
जावो, तो राभ विस्तार अच्छा होगा । 

। प्रश्न--यह राग दमने अच्छी तरह समफ लिया । -अव अगला 

राग लीजिये । 
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उत्तर--अच्छा, अव हम टंकी के विषय में बोलते ह। त्रिवेणी के वादे यदी 
राग कना आवश्यक था, क्योकि ये दोनो निकटवर्ती राग दै । ङ अन्श में ये दोनो 
अधिक सुनने में नहं आते रौर अप्रसिद्ध रागो में गिने जाते ्ह। वस्तुतः ये दोनों 
बहुत ही मनोरंजक शौर सुनियमत प्रकार दै, इसमे कोई संशय नदीं । टंकी के विषय में 
चोलते समय कमी-कभी मुभे त्रिवेणी के बारेमे मी दो शब्द्‌ कदने पड़ेगे, श्नौर तैसा 
करने को तुम मुस कहोगे मी | 


प्रशन--ेसा च्ापको जरूर करना पड़ेगा, क्यो किये राग एक दृसरेमें गुथे हये से 
दीखते है, रेसा आपने पदिले सूचित करिया दी था । | 


उन्तर--हां, यह भी टीक है । कदीं-करी अपने संस्कत म्रन्थकार एक ही श्लोक मेँ 
अनेक रागो का उल्लेख कर डालते दै, यह तुम देख दही चुकेदो। रेसे स्थान पर उस 
श्लोक में दिये हुए प्रत्येक राग वैन के समय वे बारम्बार कदे जाते है । 


प्रशन--टीक दै, जो आपको उचित मालूम पड़े वह खुशी से कीजिये। हम अपके 
रागविवेचन में इतने रंग जाते ह कि पुनरुक्ति कीओर हमारा ध्यान मौ नहीं जाता। 
हमे उत्तम ज्ञान चाहिये रोर कल नहीं । प्रचार के राग हमको उनके नियर्मो सहित 
समभने चाहिये श्रोर उन्हें गानेकाज्ञान मी हमें प्राप्र करना चाहिये, 


उत्तर--हा, तुम्हारा कथन यथायथं द, अस्तु ! टको नाम तुम्हारे कानमे अ 
चुका ही है। “टंकी राग थोडेसे दी गायको को आता रै! जो गाति है, उनमें भी उसका 
नियम जानने वाले थोड़े ही होते है । मालवी, त्रिवेणी, टंकी, जैतश्री व पूरियाधनाश्री, 
इन रागो को स्पष्ट करके अलग-अलग हमे बताच्रो, एेसा सरल प्रश्न तुम गायको से 
करोगे तो वे जरूर घबरा जार्येगे । वास्तव में नियमानुसार गायन सदैव प्रेष्ठ रै, एेसा 
हमको पग-पग पर मालूम पड़ रहा रै । भविष्य मेँ अनियमित गायनो का तिरस्कार ही 
होने की संभावना है। तुम्हारे नियम अन्य गायक के नियर्मासे न मल्लं तोनमसदी, 
परन्तु अपने राग करा नियम यदि तुम्हें अच्छी तरह विद्वितदहो तोमनकोषएक प्रकार का 
संतोष ओर वेयं मालूम पड़ता है । इतना द्यी नही, अपितु नियमित गने को स्त्र मान्‌ 
भी मिलतादै। मेँक्द चुरादि संकी को कोई-कोई प्राचीन 'टक्क' राग का पर्यय 
मानते हैँ । उनमें छख विशेष अन्त्र है सो बात नह । अगे सम्मुल अव महत्व का 
प्रशन यह्‌ हैक्रिरट॑की राग हम क्रितनेस्वरों से चौर कैसे गयें। इस विषय में संस्कृत 

परन्थकारो को मदद हमें कुत्वं मिल सकती दै कि नहीं? यदह भी एक प्रशन पैदा 
होता दै! | 


` प्रश्न--आपका भावं हम.-समक गये। प्रचीारमें त्रिवेणी श्रौर टकी.इन दोनों 
रागो में मध्यम को व्यं मानने वाले गायक्र भो मिलने सम्भव रै, सम्भवतः इसी 
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स क्क्ल 


अदन को लकय में रखकर आप कहते है । यड प्रश्न भी द्र असल च्रपने सामने 
उपस्थित है । परन्तु ये भ भिन्न-मिन्न होने पर भो उनदरं सम्हालने की युक्ति थोडी 
सीआआपवतादही चुके टन! 


उन्तर- दां, वादी मेद अर मध्यम का विशिष्ट प्रयोग, ये दो युक्ति मेनि 
चताई द । 

प्रशन--रंकी को 'महीनामथ्रवापूणौ' ठेसे भी मानने वालि हँ, यड आपने कदा था 
हमें याद रै । | 

उत्तर--बस ठीक रै, परन्तु हमें बहुमत को मानकर चलना दहै! प्रचार में टंकी 
मध्यम वर्ज्यं कर ही गाया हुमा तुम्दे अनेक बार दिखादं पड़ेगा । इसलिये श्रपने को 
भी उसे वैसा ही गाना पड़ेगा । 


प्रश्न-तो फिर मध्यमकात्याग शोर पंवम का वादित्व यदीदो मुख्य नियम 
ठेकीके रहै, देखा हम सममकर चले तो ठीकहोगा! त्रिवेणी में रिषिभ वादी दहै, श्स 
बस्ते राग येद्‌ स्पष्टरै। यदि इतने से भोतार््ो का समाधान नदीं हो तो उसमे श्रापके 
कथान्‌ सार मध्यम का अल्प प्रयोग करना ठीक होगा । इस विषय में हमारा मत कोई 
जानना चादहेगा तो हम कटे गे कि त्रिवेणी मेँ मध्यम वज्यं करो ओर टंकी सम्पूणं गात्रो । 
टंकी खम्पूणं गाने से कोई हानि तो नही ? 


उत्तर--रेसा करने से प्रचार का उल्लंघन होगा, यह रही एकं बात । दृस्तरी 
हानि यह रै कि उससे सम्पूरणं जाति के टंकी, परिया धनाश्री नामक पूरव मेल जन्य रागो में 
गडबदी वेदा होगी । 


प्रन--पर, त्रिबेणी में मध्यम लगानेसे मी रेखा होना सम्भव है। 


उत्तर--नहीं ! क्यों कि त्रिवेणी में मध्यम केवल अवरोह मेँ अता है । पूरिया- 
धनाथ में वह दोना ओर से लगाया जाता दै। 


प्रशन--एेसा है तो फिर वहमध्यमटंकी कोदी क्यो मदिया जाय ? चाहोतो 
उसे श्वरो मे ही रदने दो, इससे पृरियाधनाभ्री अलग रहेगी । त्रिवेणी में मध्यम 
वर्ज्यं करने का “सङ्गीत पारिजातः का विष्टत याधार ज्रने पास दैद्यै। तथा वैसा 
न्बवहार भी कीं कदी पर हे, यह्‌ श्रापने कदा ही था । टंकी को संसत अन्थकार सम्पूं 
मानने को तैयार ईह ही, तो फिर ददानि नदीं दिखाई देती । | 


„ , उक्तर-तुम्दारौ विचारधारा दोषासद दै; यई मँ नहीं कहता । वतमान प्रचार 
केसा दै, यह्‌ अनि तुमको बता दिया दै, अव जो रूप तुमको पसन्द आये उसे स्वीकार कर 
सकते हो । ज्रिेणौ ओर टंकोयेद्‌) राग प्री अङ्ग स गाये जाते है यद तुमको मालूम 
ही है । अतः अव भुकको भरी अङ्ग कौ टंकी गाकर दिखा । 
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प्रश्न--मभ्यम वर्ज्यं करके हम उसे इस तरह गायेगे--गरेसा, सा, रेसा, निरे 
गरेसा,निरेसा,प,गरेगपगरेसा,निरे, सा, गप,षपषुःपःनिषुःपपग 
रेगपगरेरेसा;निसा,रेरेषप, पगरेप, धपगररे, पगरे,गरेसा; निसा 
निरेनिध्रपृ,पृनिःरेपगरेगरे, सा। यह स्वर विन्यास टंकी में अशुद्ध न दोगा, 
सा मेरा विश्वासदै। श्री शङ्कश्मागेल्ेञ्चानेसे रेरेपप,घुषःधुनिधुप,सांनि 
धप,पगरेरेनिधप,पगरेगपगरे,रे, सा, ेसा कर सकते है क्या! 





उत्तर-तुम्दारा यह प्रकार च्शास्लीय होगा, यह्‌ मेँ नहीं कहता । पर, विभास में 
भी मध्यम वर्ज्यं है, यह तुम्हारे ध्यानमेंहैन! 


प्ररन- हम उन्तरांग जो बढ़ाते हैँ वह किस लिये ? अपनी गायी हू तानं में हमने 
धैवत किंस तरद मर्यादित रक्खा दै, उसे देखे न ? हमने पूवांग पर सारा भार डाल 
दिया था। उस , 1रह कर्ही-कदीं हम विशेष रूप से निषाद का उपयोग भी करते थे । 
निरेगरेःसा,रेरेसा,ःरेनिध्रष्‌, धरनिसःरे, पगरे, गरेः सा, निघ प, 
सोनिधुपःगरे,गपगरेरेःसा, इस तानके द्वारा प्रातःकालीन रंग उन्न नहीं 
होगा, एसा प्रतीत होता हे। 


उत्तर-सो तो नहीं होगा । पर टंकी में पंचम वादी रै उसको भी याददहैन! 


प्रन-दां, हां, वह हमारे लकय मेंदै। हमरेरे,गपपधुधपः निधुषफगप 
गरेप,निरेनिधपधुनिधप,निसां,निधुपगरेग,पगरैःरेसा। इस तरद 
पंचम आगे लायेगेतो टीकहोगा। निरेसा,रेरेषप,धुपगरेपगरेरेःसा।ये 
तान आते हयी वहाँ विभास कैसे खड़ा रह सकेगा ? 


उत्तर-दा, अव ठौकरै। प्रीराग का -उत्तरांग॒ संभाला तहां सब ठीक हुच्रा । 
पप,ध॒धु;निसां, सां रं, सां" एेसा करनेसे भेरवकी हाया आगे ्रायमी च्रौरगप, 
प,धधु,सां,सां, रसां, ठेसा करोगे तो विभास शआ घमकेगा। 


प्ररन~- यद सव हमारे ध्यानमेंहै। हसीलिये श्रीरागमें, प,म॑प,नि, सां, रें 
सां, एेसा करते होगे । टंकी में पंचम योम्य रीति से हौ लगाना दोगा, ठेसा जान पड़ता रै। 


उत्तर-फिर कोई हानि नहीं । पंचम का परिमाण कदाचित्‌ अपने हाथ में ठीक 
नदीं रहेगा । इस भय से अपने गायक श्री रौर गोरी रार्गो का अन्तरा बारम्बार “मधु 
निसां,सां,रंरेःसां,निरेनिधपः,प,पधु, रंनिधप, पधम॑ग,रे,रे, सा इस 
तरह से द्यी करते हुये उुम्दें दिखाई पद़गे । यह कृत्य शाख् नियम की दृष्टि से दूषित ही 
होगा, यह अलग कहने की शआ्ावश्यकता नदीं । सुगायक वहं प्रायः र्म प, नि, सां, रर 
सां,सां,रंनिधप, मंप, निधुप, धमं गरे, गरेसा, ठेसाकरतेद। मै तुमको 
गायको कौ युक्छियों बता रहा हूं । “गप,गरे साः? यष तान श्रीराग के बीचव~-चीचमें 
दाखिल करने लगे तो श्रोतारो को त्रिवेणी श्रौर टंकी इनकी अर अप ह? आप आना 
पड्वबा दै, वदँ यद सहज ही समम जाता है कि पूर्वाङ्ग प्रधान रै या नहीं । रेसी बातें 
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उनके कारणो के साथ साथ ध्यान में रखत्ते जावो । बड़े-बड़े गायक प्रथम अपने शिष्यो 
को सायंगेय शओमौर प्रातर्मय स्वर विस्तार ही उत्तम रीति से कैयार करने को कहते है । यह 
मे सच्चे च्रधिकारी गायको की वात कहता हँ अर उनमें भमी उदारवरृति वाले गुरु 
को अव यह्‌ तान तुरी देखो-^रेरे सा, निरेसा,रेसा,निरेगरेसा,गगरेसा, 
निरेगरेषगरेसाःनिनिःधरनिध्रपुपृषृनिःषनि,रेःसानिरेगग,रेगग, 
पगरेम॑गःरेगमंधमंग,रेगरेसा;ःनिरेगरेम॑म॑ंग,धुमंग,रेग,निनिमं 
मंगगधम॑गः,रेगःमधुमंग,ग,रेसा; इसमे प्रातःकालका रग कीं दीखता 
क्या १ यह्‌ विस्तार किसी अमुक राग का है सो नदीं, सायंगेयत्व सू चक यह्‌ एकर नमूना 
तुमको मैने दिखाया । प्रातर्गेय तान कहने से शीघ्र ही उत्तरांग की न्रोर लौटना पड़ता 
दै । जेसे-“प,पधप,गपधुप,निधपसांधप,रंसांध,निधप,गगप,प,घध, 
सांधुपःगप,धुपगरेसा' पर यदु सव तथ्य तुमको पहले दौ मालूमद्यो गयादहै, एेसा 
दिखता है । क्योकि तुम धड़ाधड्‌ ेसी ताने रचने लगे हो । वास्तव मे अपने संगीवशाद्ख 
के समान मनोहर एवं सुलम दूसरा शाक्ञ शायद ही कोई होगा, रेखा जो कोई कहते है, 
उनका कना अनुचित नदीं । ज्यों ज्यां गहराई मे जाश्मोगे त्यो त्यो अवर्णनीय रतास्वा- 
दन करोगे । द, अच्छौ याद आई मुभे एक भारत प्रसिद्ध गायने टंकी का स्वरूप 
एक अरर दी प्रकारसे कदा था, उते कटर क्या !? | 


प्रशन--जरूर किये । 
उन्तर- वह्‌ एेसा दै- 


गगरेसा।सारेसाऽ।निरेगरे।गपऽप।पधृषग। रेगपधु। पग 
रेप।गरेसाऽ॥" एकाथ बार वह कदी-कदीं पप नि।साऽरेसा।रेरेषपग। 
रेगधुप।म॑गरप। गरसः ऽ। रेता मी करताथा। 


परश्न--यानी अवरोह में थोड़ा सा तीत्र मध्यम लगाता था? 


उत्तर--ह, उसका यह्‌ प्रकार ययपि विशेष ओरीच्रङ्ग परिप्लुत किसी को न मालूम 
फ्डेतो भी वह स्वतत्रहैच्रौर सायंगेय भी दै, यह्‌ कोई मी अस्वीकार नहीं कर सकता । 


प्रन--उस गांयक़ ने चरपना अन्तरा कैसा गाया १ 


उत्तर--दा, उसमें भी उसने कुड सूयी दी रक्खी थी । उसने अपने - अन्तरा का 
भायः सव भाग मध्य सघक दी मे रक्खा था, केसे १ यद्‌ देखो-रे रे ऽ सा । रेसारेग। 
रेसाऽप। ऽपधुप। ऽसां ऽ नि। धूपनिषधु। पमरेष। गरेसाऽ। इ 
उसने अपने प्रकार का नाम श्रीटंकः कहा था । उसा यह नाम सुमे एक तरह पसन्द 
भी श्राया यह्‌ तुम उपरोक्त बातों से समम ही गये होमे । 


भरश्न-दमारे टकौ का किसी ने शाञ्ञाधार मांगा तो उसे दम कौनसा रगे ? 
उन्तर--अर्वाचीन श्राधार यदि चादो तो यह सष दै । देखो- 
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पर्वीमिले सुविख्याता रागिणी टंकिका मता । 
भायां संकीर्तिता सोके श्रीरागस्येव पांशिका ॥ 
श्रीरागांगेन सा लचत्ये यतः सर्वत्र लक्लिता । 
गानं चाभिमतं तस्याः सायंकाले प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
मालवी त्रिवणा गोरी पवी टंकी तथेव च। 
मता एता बुधे पच श्रीरागस्य वरांगनाः ॥ 
महीनामथवा पणां केचिदन्ये विदो विदुः | 
तरिवेश्यां रिस्वरो वादी ह्यतस्तस्या भिदा स्फुटा ॥ 
वादिमेदप्रागमेद इति ल््यविदां मतम्‌ | 
सर्वत्रैव प्रसिद्धं तन्महदरौचित्यकारणम्‌ ॥ लदयसंगीते । 


पर्वमिले संस्थिता सा तु रकी । 
संपर्णाऽसो पंचमांशा प्रसिद्धा ॥ 
संवाधस्यां प्रोच्यते चषमोऽयं । 
सायंकाले गीयते गीत्यभिज्ञः ॥ कल्पदुमांङरे । 


्रिवेणीसदशा टंकी महीना रिधकोमला। 
भ्रूयंगेन मीयते सायं रिपसंवादिवादिनी ॥ चंद्रिकायाम्‌ । 


कोमल धैवत रिखव्र रै मध्यम घुरन लगाई । 
परिवादी संबादितं टंको गुनिजन माई ॥ चंद्रिकासार । 


ये सब आधार, तुम जो टंकी गाश्मोगे उसका समथन अच्छी तरह करगे । प्राचीन 
आधार जो मँ अब कहने वाला हं बे तुमको रेतिहासिक दृष्टि से उपयोगी होगे । अनेक 
संस्कृत म्रन्थकार पहले तो राग का नाम टक्षः करहगे ओर फिर उस राग में मध्यम शुद्ध 
रक्खेंगे । यह्‌ भी एक महत्व का विषय ध्यान में रक्खो । 


प्रश्न--प्रतापसिह इस राग के विषयमे क्या कहता दहै ! 


उत्तर--उसके कहे हुये लक्तणो से पहले “संगीत दर्पण में कहा हु रा यह लक्षण 
तुम्हारे आगे रखता हूं । इससे तुमको यद भौ मालुम हदो जायगा र दोनो मे कितना 


ठंका स्यात्तु त्रिधाषडजा संपुर्ण चादिमृष्ेना । 
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० 
ध्यानम्‌ । 
शय्यायु सुप्तं नलिनीदलानां, 
वियोगिनी वीत्य विषशणचित्तम्‌ । 
सुवशंवणा गृदमागता सा 
कांतं भजन्ती शिल टकसज्ञा ॥ 
मेधभार्या । 
उदाहरणम्‌ । ॥ 
सारेगमपधनिसा॥ संगीत दंशे ॥ 





प्रतापसिह ने “भीरकः को मेष की रागिनी माना है । उनका विस्तृत लक्षण युनो- 
भरेघराग की पाँचवी गमिनी श्रीराग की उत्पत्ति किख्यते। पावेतीजी ने (कारण कि 
छटवां मेघ राग श्री पावकती ने उत्यन्न किया ) उन रागनमें सों विभाग करिबे को । ३० 
शाख भें याको टंकी लौकिक मे श्रीर॑क कदे है । कमलनी के दल की सेज पे सोवें दै । 
प्मौर वियोगिनी दै, उद्टिग्न जाको चित्त है । एेसी अपनी प्रिया को देखिके वाको संभाषण 
करिबे को उक्कंडित । एसो जो सुव्ण॑कोसीौं जाको देह को रगै ओर अपने घरमें 
आयो । एेसो जो राग तादी भटक जानिये । शाखनमें तो सात सुरन सों गाई दै । 
सरिग मपधनिस। यते संपूरणं । याको दिन फे दुसरे प्रहर की दूसरी घड़ी „५4 
भें गावनी । >८। यह्‌ राग शुद्ध है । याकी आलापचारी ` "३० । दर्पण के इतने शआराधार 
से राजा साहवने टीका थाट भ्सारेगमंपधनि सा” रसा खोज निकाला रीर 
्रालापचारी प्रायः इस तरद ठकेली--सारेनिध्रनिसा,जिध्रप, मप्‌ जिधरनिर 
निसारेगरेसा। अस्तु, इस टंकी के रस्तेमें भी हम न जावे तो अच्छा । 


संगीत कल्पद्रुमकार ने टको की मूर्ति संगीत दर्पण की ही पसन्द की; परन्तु उसे 
हनुमन्मत में इस तरह खींचकर रख दियाः- 
ऋषभांशग्रहन्यासा संपूर्णा दनुमन्मते । 
संध्याकाले प्रगातव्या श्रीरागस्य वरांगना ॥ ॥ 
्रिवेखी श्रीगौरी बहुरी चेती टंकी मान। र 
चोथे प्रहर दिन अतम श्रीटंक कर गान ॥ 


तरमगिस्याम्‌ः- 


पवा भ्रीरागयुक्ता चेत्‌ कानरा िंचिदेशतः | 
भेरवात्‌ किंचिदादाय तदा टंकः प्रवर्तते ॥ 


हरिवल्नम ( संगीतदर्पंण में ) कहता रैः- 
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है सुर तीनों खरज तँ अररु संप्रन अङ्ग । 
कमिजन एेसे कहत है रंडा रागिनि रंग ॥ 


हरिवल्लम ने बस्तुतः दण का ही हिन्दी भाषान्तर करिया है ओर वहाँ के श्लोकों 
के स्थान पर “सवयाः गीत बना दिये है, यह मने पहले ही सूचित करिया था । उसने 
राग-रागिनी के जो खरूप करे है, उनमें से कुछ तुम्ारे लिये उपयोगी हो सकते दँ । वह 
रूप उसने प्रन्थों से ही एकत्रित नदीं श्ये है, अपितु बहुत कुद्॑ प्रचलित अआआधारसे भी 
लिये दै, ठेसा दीखता दहै । उन रूपों का समर्थन उसके कदे हुये लक्तणां से नहीं होगा । 
विवादग्रस्त तथा अप्रसिद्ध रागं के रूप तो उसने बिलकुल छोड़ दिये है । शुद्ध स्वरमेल 
वह बिलावल थाट, मानता था, यह्‌ स्पष्ट दीखता दै । उसने अपने तीत्र कोमल स्वर नहीं 
बताये यह्‌ भौ एक समस्या दै । इससे विवाद्‌ का कारण उतपन्न होता है । 

प्रशन-तो फिर शशाक प्राचीन ओर रूप नवीनः यही किये न ! 

उत्तर--हां, फेला कदा जा सकता है ¦ शाख व प्रचार मे असमानता ही तो हमको 
उसका अधिक आश्चयं नहीं मालूम होगा, पर शाख कुद भी न समभते हये उसके नीचे 
स्वर स्वरूप रख देने वाले लेखकों के साहस को देखकर हमें आश्चयं मालूम होता है । 
अव सौ-दो सौ वषं पटले के लेखकों को देखते ह, तो हमें वे ठग चलाते हये से दिखाई 
देते है| शाख्रमेंतोये सरके रैः एेसा कह कर वाकी आलापचारी ठेसी हैः कहने 
वाले भी उसी श्रेणी के है । सफीः 'सरमाए अशरतः वगैरह भी इनसे विशेष अलग 
नहीं है । शरोर इधर का ए नमूना देखो- 

“श्रीराग-इसमें सुर गुरु खरज है, वादी पंचम, संवादी छषभ, शअंबादी निषाद; 
ववादी गंधार मध्यम, घेवत शुद्ध है जिसमें गन्धार मध्यम तीनत्र व पैवत सकारी लगता दै । 
वक्तं दिन का तीसरा प्रहर । आटु दै । जिसके खास स्वरयेर्दै-सारेपधग। स्वर 
ये लगते है--लरज शुद्ध, रिषम सङकारी, गंधार तीव्र, मध्यम तीव्र, पवत सकारी, निषाद 
तीव्र । श्रौर बाजे अन्धो मे श्रीरागष्टसुरकाभी लिला दै। जिनके स्वरये है-सारे 
पनि। मारग व शुद्ध दै। सुरक्तिव दहै बदहैस तनक गोरीसे। वाजे भ्रन्थो में शंकरा 
भरन मालसरी से भी लिखा दै! मौसम हेमंत रितु । तासीर खुरी पैदा करे पुष्यकान- 
माली खोली या बीमारी रफे करे । यह्‌ राग महादेवजी के पच्छिमकेमुखसे पेदा 
हुश्चादै। इसके गाने सें सुकरा ब््त हरा दो जाते, स्वर सच्चे श्रौर असल लगने से । 
उदाहरण-सारेरेपपधुपगरेसाधूधसा, सा,रेरेसा, गरेगरेसा॥ पमं 
ध॒सां,शां,सांधुसां,सांनिधुप,म॑प,ध॒प,मंगरे,गरे, सा ॥ ई० | त्रिवेणी-दिडोल 
रागकी भर्यदहै। सुरगुरु रिषम रै, वादी पंचम, संवादी गन्धार, श्रंबादी घैवत । 
खादु दै। जिते खास स्र दै-रेसापगनी। वक्त तीसरे पहर का। शुद्धसंकीरन दै। 
स्वर ये लगते है--खरज पंचम शुद्ध, रिषभ सकारो, गंधार मध्यम पवत निषाद तीतर । 
सुरक्िव दै देशकार गोरी पूवीं से । मौसम बसंत रितु । तासीर खुशी पैदा करे 

इन लोगों मेँ से किसी किसी को प्रचलित संगीत की अच्छी जानकारी होती दै, 
परन्तु ये उसे व्यर्थं ही अपने उटपटांग शाख में मिलाकर पाठकों को श्रम में डाल देते है । 
अस्तु, 'सारामृतः मे एेसा कदा रै- 


१४८ % भातखंडे संगीत-शास््र भ 
टको मालवगोलीयमेलोद्‌भूतोऽल्पपंचमः | 
पः ष्डूजग्रदादिथ गेयोऽन्दः परिचमे बुषैः ॥ 


शाङ्गेदेव की व्याख्या -ठेसी दैः- 
` षड्जमध्यमयासृष्टो धैवत्या चाल्पपंचमंः । 
रकः साशग्रहन्यासः काकन्यतरराजितः ॥ 





प्रश्न--इन दोनो मर्तो में कुं साटश्य है क्या ? 


उ०-हमने रत्नाकर के रागो के विषयमे निणेय करना स्थगित कर दिया, 
इसतिए एेसा तक नही करेगे । 
सद्रागचन्द्रोदयेः-- ( मालवगौडमेन्ञे ) 
साशग्रहान्तोऽन्तरकाकलीकः ' 
पूरणत्ययामे क्रियते हि रक्कः ॥ 
रागलन्तणेः-- 
धेनुकामेलसंजातो टक्कराग इतीरितः । | 
रिवज्य' वक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
'धेनुकामेज्ञः दक्तिण की पद्धतिमें अर्था्टौर्मे से ६ वां थाट है । वह अधिकतर 
श्मपने भैरवी थाट के समान दै; परन्तु उसमें निषाद तीव्र ६ । 
मेषकणंक्ृत रागमाला में एेसा कहा ईैः- 
कानरो नटकेदारौ जालधरगजाधरौ । 
टकः सुहुरच शंक्राभरणो मेषष्वनवः ॥ 
पुर्डरीककृत रागमालायाम्‌ः-- 


टक्कश्च दवगांपारो माल्लवः शुद्धगौडकः । १ 
कणाटवंगाल इति श्रीरागस्य तनृद्धवाः ॥ 
पुण्डरीक ने एेसा भी कदाः-- 


गृत्यासक्तः सहिष्णुनेयनगतिगनिः सादिमध्यांतपर्णो । 
वचतोहारं सुरत्नं सुकूटक्रुङ्करं चित्रवस््रं दधानः ॥ 
गौरः कामी सुक्को मदनमदभरश्चंदनालिप्नदेदः 

पष्याशां कदुदस्तो विचरति चतुरः कामदृतः सदासौ ॥ 


श भाग तीसरा # १४६ 
पययरतवामार्मयटाययटयधयातयारयातानसवाथसयसयमदयततामतालसययतज्नायजययासयाकिययाताचया 


सुरतरंगिणीः--सिरीराग कानर मिलते मेएव को से अश । 
तहां टंक पहचानिये कहे बुद्धि अवतंस ॥ 


षाडवो टक्कराभास्तु द्यारोहे च रिव्नितः । 
अवरोहे निवज्यैः स्यात्‌ सग्रदो गीयते सदा ॥ 
आरोहेऽप्यवरोहे चक्वचित्‌ स्यादन्पपंचमः ॥ प्रदर्धिन्याम्‌ ॥ 


प्रअ टंकी राग हमको एक बार गाकर दिखादये तो बस“ ˆ` ` । 





उ०--अच्छा, सुनो ! 
टंको-शूलताल 
रे रे । सा सा । नि नि । रे रे । सा ऽ 
>< 
नि रे । ग रे । ग प । ग रे । सा ऽ 
नि रे । ग रे । ग प॒ । 5 प | ध प 
ध॒ नि । ध॒ प । ग रे । प ग॒ । रे सा 
अन्तरया- 
रे रे । सां 5 । सां सां । नि रँ । सां ऽ 
नि रँ । गं र । सां ऽ । रं नि । धु प 
रे रे । प ऽ । धु प । र नि । ध प 
धु नि । ध प । ग रे । प॒ ग । रे सा 
श्रीटंक-- त्रिता 
गरे सासा।नि रे सा ऽ। नि रे ग रो।ग षप ऽ ष 
पध प नि। ध प॒ ग रे।प ग र पाग रे सा ऽ 
अन्तरा- 
रे रे सा 5ऽ।र२े सा रे ग। रे सा 5 प। घ्‌ प्र सां ऽ 
रं नि धु नि। धु प॒ धु प ।ग ष॒ म रे।ष१ ग॒ रे सा 
टंकी--शूलताल ( मभ्यम सदि ) 
ग॒ ग । रे सा । रे रे । सा रे । रे सा 
नि रे । ग रे । ग ऽ । मं ग । रै सा 
सा सा । प प१। धु प । नि ध॒ । प॒ प 
प म॑ । ग रे । ग प१। ग रे । सा ऽ 
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अन्तरा- 
प प | धु प । नि नि । सां ऽ । र सां 
नि नि । रं गं । र सां । रं नि । ध प 
मं ग॒ । रे ग॒ । प प॒ । रें नि । धु प 
सां नि । ध॒ प१॥। ग रे ¡ प ग॒ । रे सा 


प्रचार मे कोई ओर भी एकाध प्रकार दिखाई दे तो उसे भी तुम्हं लच्स्य मे रखना 
चाहिये । श्रीरंक चौर सीरा टंक ये स्पष्ट भिन्न राग दे, यह तुम्हें स्मरण होगा ही । 


प्रदं, हँ, यह हमे टीक तरहसे ध्यानरै, कदां तो मैरवांग का वह 
प्रानःकालीन राग सोराषटंक च्मीर कहां यष्ट श्री्ङ्ग का भ्रीरटंक, एेसा श्रम हमको कभी 
भी नदीं होने का । 


उ०~-टीक है ! तो फिर इस टंकी के विधय मे अव च्रौर नहीं कहते । +111शप 
साहब टंकी के ऋवयव “श्री, कान्हड़ा श्रर भैरव, कहते है तथा त्रिवेणी के नटनारायण, 
जेतश्री च्रौर सुनरु कहते है । यहां एक वात चौर याद आई, थोडे दिन हृए सुमे एक 
प्रसिद्ध खां साहब ने टंकी गाकर दिखाई थी, उसका स्वरूप कुल एेसा था-- 


धधपःगष,गरेसाऽसा। निसानिरेसानिधरनिधृप्‌। पृपृधृनिसा 
रेरेसागरे।गपध्‌पगपगररेसा। पगपधुपसांऽनिरेसां। निसांरंरे 
सांगंरंसांरेनि।धुपनिधपगपगरैसा।सांनिधपगपगरेरेषखा) (मौपर्तालल) 


प्रअ कोनसा राग लिया जायगा ! 
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रेफ 


वृरिवाचनाशरी। 





ख०--चअव पूरियाधनाश्री लेते द । यह नाम पिले प्रसङ्ग में श्राया था | पूरिया- 
धनाश्री प्रसिद्ध रागं में गिना जाता दै । यहां तुमको एक मतमेद के देता हू, वह्‌ तुम्हारे 
ध्यान में रहेगा तो अच्छा रै। ङु गायक-वाद्क पूर्वां में धैवत तीत्र मानते, रेसा 
मने कदा था, वह तुम्हें याद्‌ होगा ही । उस मत के लोग हमसे कमी-कमी यह्‌ कहते है 
कि संधिप्रकाश थाट जिसे हम पूर्वो च्रोर मारवा मानते ई, वैसा उसे न मानकर 
उसकी जगह पूरियाधनास्री ओर पूर्वी माना जाय तो अधिक सुविधाजनक होगा, एेसा 
करने से हमको दोनों जनकरमेल सम्पूणं जाति के मिल सकेगे । यह मत अपने लिए ग्रहण 
करने योग्य नहीं दै । यह अलग बताने की जरूरत नदीं क्रि अपने यहां पूर्व मे कोमल 
धैवत लगाने का व्यवहार प्रसिद्ध दै च्रौर वह हमारे लये ठीक दै, इस वास्ते हम 
'लद्य-सङ्गीतः का ही मत स्वीकार करके चर्लेगे । 


प्र---दइस राग का जव पपूरियाधनाश्री पेखा नामदहे, तो इसमे भूरिया" रौर 
"धनाश्री इनका योग है कि नही? 


उ०--एेसा कहने वाले भी तुमको यदा-कदा भिलँगे । उत्तर की ओर मुभे इस 
मत के एक पंडित मिले थे । जिस अथं में परिया श्रौर धनाश्री अभी तक रने तुमको 
नहीं बताये, उस अथं में तुम्हार पूष हुए प्रश्न पर जल्दी ही चचा न हो सकेगी । परिया 
मारवा थाट कारागदहै। धनाश्री हम काफी थाट में मानते ह । यह जानकर तुम्हे आश्चर्य 
होगा कि रेसे भिन्न मेल के संयोग ते पूर्वी थाट कौ पूरियाधनाश्री कैसे उत्पन्न हुई होगी ! 


प्र--हां, यह शंका भी स्वाभाविक दहै। 


` उ०-टीक है, पर उस विषय पर अभी दम नहो बोलेगे । यह परिया न्मम अपने 
यहां बहुत प्राचीन है । तरगिणी में लो चन पंडितने दमे का दै। परिया का सविस्तारं 
क्णेन अगले थाटके रागो में अयिमा ही। 


प्र०--किन्तु ठदरिये तो, परिया जौर धनाश्री इन दोनों रागों में धैवत तीत्र ै न ? 


उ०--तुम्दारी शंका मे समम गया, परन्तु पूरियाधनाश्री मेँ वह कोमल है, इसमें 
मतमेद्‌ नदीं । पूरिया का धैवत कोमल हय, एेला कुद गायको का मत किंसी समय था; 
परन्तु अब वह विवाद मिट गया है, एेसा कहा जा सकता है । 


परशन--पूरियाधनाभ्री राग हमें किस राग के समान अधिक दीखेगा ! 


उत्तर--वह तुमको कुव ङु पूर्वी राग जेसा जान पडेगा, तथापि पूर्वी से भी 
तुम उसको सहज ही अलग कर सकोगे । पूर्वी मे हम दोनो मध्यम लगाते ह ओर पूरिया- 
धनाभी में शुद्ध मध्यम का स्पशं भी नहीं चल सकता । कमी -कमी धुपद गाने वाले ज्ञोग 
अपनी पुरानी चीं तीत्र मध्यम से दी गाते हृए तुम्हें भिन्ेगे, परन्तु उनके ध्ुपद में गांधार 
यद्कर पूर्वा स्वरूप को बहु! अच्छी तरह पहचानने मं सायक होता दै। पूर्व श्रौर 
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पूरियाधनाश्री इन रागा मे स्वर समुदाय साधारण दै, ठेसा कना गलत न होगा । मेँ 
सममता हू, पूर्वी में दोनों मध्यम लगाने की जो युक्ति गायको ने रक्खी है वह बहुत ही 
दूरदर्शिता की द्योतक दै । जब-जव तुभ पूर्वो गाओ्रो, तव-तव दोनो मध्यम अवश्य 
लगाते चल्लो । एेसा कश्ने से अनेक सा्यंगेय राग दूर रदेगे-निसारेगःरेग, 
म॑ग,पम॑ग,रैगमंगःरेसा इस तरदसे भौ तुम पूवीं संमाल सकतेही, 
परन्तुष्नि, सारेग,मग,पमंग, म गः" यह्‌ स्वर कान में पड़ते द्यी फिर ओतार््रो 
को कु शंका रह सक्ती है क्या ? मेँ नदीं सममता कि कु शंका रहेगी । यह कोमल 
मध्यम चाहे जिस दर्जे का हो, राग स्वरूप तुरन्त ही स्वतन्त्र होगा । 


परश्न-पूरियाधनाश्री में वादी स्वर कोनसा रक्खा जायगा ! 

उन्तर--उसमे वादी पंचम दहै चोर पूर्वी में वादी गांधारदहै, कोद कता है कि 
धनाश्री में पचम वादी होता है, इस वास्ते पूरियाधनाशरी में मी वदी स्वीकार किया 
जाता है, इस कथन मे क्या रदस्य है ? यह्‌ तुमको अगे चलकर ज्ञात होगा । 


प्रशन--दस्य राग में कोनसा अङ्ग लाया जायगा ! 


उत्तर--दइसमें “भी' अङ्गं मत लावो, अथवा इसमें पृवों अङ्ग संमाला जायगा, 
एेसा कह सकते हँ । गांधार का परिभाण पंचम की अपेक्ता सदैव कम रखने का यतन करा 
तो श्चापदही श्नापराग का इष्ट स्वरूप उतन्न होगा । 


प्रश्न-जिस अथं मे पूरियाधनाश्री राग पूवी के समान थोदा बहुत दिखाई देना 
सम्भव हो, उस अथं में उसमें स्पष्ट रागवाचक भाग कु हो, तो उसे हमको बता दीजिये 
तो अच्छा होगा । 


उत्तर--पूरियाधनाश्री मे यह माग अपने गायक अवश्य लगाते दै, देखो--प, 
पथध॒पष,म॑ंरेग,म॑घमंग, रे, सा।» यह टुकड़ा पूर्वी मे कर्टो-कदीं आगया तोराग 
भरष्ट होगा, ठेसा मेँ नदीं कहता । किन्तु पूरियाधनाधी में तो यद्‌ अवश्य आना चाद्ये, 
एसा जानकार का मत है । 


प्रश्न--हम पूरियाधनाश्री कैसे शुरू करे ! 


उत्तर--इसका कोद निश्चित उठाव तो नहीं है, परन्तु साधारण टङ्क एेसा रक्यो 
कि पने रागको श्रोतागण॒ जितनी जल्दी समक सके उतना हो अच्छा। अव यह्‌ एक 
उठाव देखो--"साः प, प,म॑पधप, मंग, म॑रेग,म॑घुपसां,रेनिधप, मग, 
धूम॑ग,रे, सा इसमें मेँ कैसे-कैसे रकता हं, उसे ध्यानसे देखो भ॑रे गः स्निध 
पःश्ुम॑ग,र्‌, साः इसभागका उच्चारण करनेमें बड़ी विशेषतादै। इस राग 
मे निषाद्‌ का परिमाण मी कु ॒कम ही रक्खा जाय । कुं गायक अपना ख्याल “ग, 
म॑ध॒ःम॑ग, रे सा" इस तरद्‌ से शुरू करते रै, परन्तु फोरन ही पंचम की रोर जाने का 
प्रयत कर सावकाश रोतिसेन्निषा, गफ्पधुप, मं रेगः। यह्‌ रागवाचक भाग 
सुनने वाल के सामने रखते है, तो फिर उनको इस राग के विषय मेँ शंका नदीं रहती । 


भ्न 
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प्रश्न-तो फिर पूरियाधनाश्री का स्थूल अथवा संक्षिप्त स्वरूप सागमंधु 
निरेनिधुप,धप.मंग, म॑रेग,धम॑ग,रे, साः। रएेसा अभी हमस्यान में 
र्ये तो केसा ? 


उत्तर--एेसा करना तुम्हारं हितमें ही दोगा । इस अङ्ग का वह समुदाय जो ने 
पिले बताया था उसे भौ युक्ति से जाड दिया जायगा। जैसे--षा,पप, मधुपः 
मष, निधु ष म॑ग, म॑रेग,म॑धु,रंनिषधु्मषपमं, रग्म॑ध 
म॑ग,रे सा। 


प्रश्न--हम समम गये । राग का मुल्य अङ्ग, वादी स्वर श्रौर समग्रहृतिक राग, इन 
बातों पर ध्यान रखें तो हम चाहे जिस प्रकारकोगनेका प्रयत्न करने में विचलित नहीं 
दोग, एेसा हमारा विश्वास दै । अच्छा, अन परियाधनाभ्री का अन्तरा कंसे 
शुरू करं! 

उत्तर--उसे 'म'म॑धुप,सां,सां, निरं सां" अथवाणगम॑धुमं, सां एेसा शुरू 
करो तो शाभा देगा । अगले दुकडे के अन्त मे पंचम खूब चमकता ह्र ले आवो ओर 
फिर वहां से रागं को पकड ओरतार््रो के सामने रखकर न्थास की आर सुकना चाहिये। 
प्रियाधनाश्नरी राग सम्पूर्णं हे, तथापि इस राग का मुख्यञज्क साग, म॑ धु,रंनिधु 
प, म॑रे गः इसमभागमेकेसेलाया जाता है उसे देखो न! ननिरेगमंषः 
यह सांयकाक्ञ की तान इस राग में तुमको बारम्बार दिख! देगी, परन्तु वह विस्तार क 
लिये एवं गायक की सुविधा के लिय रै, एेसा हम सममकर ही उसे लगे । "प, मंग, 
म॑रे ग, प' यह्‌ एक्क दोटी सी पकड तुमका बताये देता हूं । कोड गायक पूरियाधनाश्री 
का उठाव कभो-कमौ पचमसेमो करते हं, वह्‌ भी बुरा नहीं मालूम पड़ता । 


प्रशन--वह कैसा ! 


उत्तर--रेसाहोतारहै--षप,पमंप, धष, मग, म॑रेग,पुम॑ग, रे सा 
यह कृत्य बिलकुल सोधादै। धष, म॑रेगः्वुम॑ग, रसा, निरेसाः दहो सके 
तो यह्‌ टुकड़ा भी भूल्लो मत, क्यों कि यह राग मेद्‌ दशक है । 


प्ररन--अआया ध्यान में । इस राग में मन्ध स्थान में जाना हो, तो 
कैसे जाव'। 


उत्तर--वहाँ फेसा चि जायन्ति, रे निध्रफुमप्‌, निसा, गम॑रे गः पंचम 
शरीर मध्यम जिनमें बहुलत्व पाते है, बे राग कुं गंमीर प्रकृति के होते दहै, एेसा 
साधारण नियम ध्यान में रज्खो। इसरागकावादी पत्म, इम वस्ति, धुप, 
निधप. मग, म॑रेग,प,धम॑ग, रे सा, निरेग,रेसा,म॑पष,धुपरंनि 
धष, मंम॑रेग,म॑धुमंग, रे साः एेसे स्वर समुदाय उसमें चरच्छे दिखाई ठैगे, 


यह प्रथक कने की आआवश्यता नदीं । 
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त जतं 


प्र---अमी-अमौ आपने श्नन्तरा का उठाव हमको बताया हौ था, तो अव हम 
इस राग को गाने का प्रयत कर देखते दै, यदि हमारा क्रिया हृद्या विस्तार ठौक हुमा तो 
उसे फिर माकर दिखाने का कष्ट चअपको हम नदीं दे गे । 


उन्तर--अच्छा करो, देखता हूं । 


प्रज--प,ध्‌,प प, मंप, घु, प, म॑गमंरेग,म॑घ्रम, सांधुनि,रंगं 
रँसा,निरंनिधुषम॑धुमंगः मंरेग,रेपःम॑ग,रे,सा॥ग,मंघपःसां,सां, 
निरेसा,निधु,निरँनिधुनिधु, फम॑ घ्‌ मगः ग, म॑रेगः धूमम, रे सा, 
नि,रेग, म॑रेग,प॥ 


विस्तार-- 


पप,धधुपम॑ग),फधुमंपमं ग म॑ंरोग,पःनिरेगमंफगमंप, 
म॑प,धपरेगमंप,निधफरंनिषुषधुप्म॑रे ग, गमं, घधुम॑ग 
म॑ग,रेसा,गगम॑ ध॒ परसरं, सांनिरंगंरेसा, सांःरेनि षु फमंध 
प, म॑रे ग, म॑प,ःम॑ग,रे सा; इसमें थोड़ा सा आश्रय रागका भाग मौ 
हम शामिल करते हँ वह यदि अधिक हो जायतो "पमंग,म॑रेगपः धूमग, 
रे साः यह्‌ निश्चित तान स्पष्ट गे रक्खेगे तब विसङ्गति नदीं दिखाई देगी । 


उ---जान पड़ता दै तुमको यह्‌ राग अव अच्छा सध गया ¦ 'सासारेरेसानि 
ठेसी ए जलद्‌ श्रर कम्पित तान पूर्वी चौर पूरियाधनाश्री में गायक लगाते है, उसे मी 
च्य मे रहने दो प्सासारेरेसानि,सारेग,ःमगःपेसाकरोगे तो पूर्वां दिखाई देगी 
श्रीरश्सासारेरेसानिःरेगःम॑रेग,प एेसा करोगे तो पृरियाधनाश्री दिखाई देगी । 
पुरियाधनाश्री में पंचम च्रोर रिषम स्वर भिन्न-भिन्न दुकडी में बड़ युक्ति से मोता््ो 
के सामने र्खे जार्येगे। कोई गायक अपनी मधुर आआवाजसेरर्‌निघु,पः,मंग, 
म॑ रे ग' इतने स्वरो से भौ भ्रोताश्रों के मन मेँ राग-स्वरूप उतपन्न कर सकता दै, किन्तु 
उस प्रेणी पर तुम अभी नही पहुंचे हो । फिर भी उत्तम गायक से कुछ समय सुन कर 
उसका उच्चारण तुमसे उन्तम सधेगा, एसा मुभे विश्वास दै । नवीन भाषा सीखने के 
तमय जैसे हम प्रत्यक उच्चारण कौ ओर देखते रहते दै, इसी तरह इसे भी समभो । 
दो-तीन स्वरो का ही एक टुकड़ा होता है, पर शल गायक उसे भिन्न-भिन्न तरह से 
गाकर उसमे से भिन्न-भिन्न परिणाम उन्न करता है । सङ्गीत व्याकरण का अध्ययन 
उत्तम होने पर फिर यह्‌ आगे की सीद है । थाट, वञ्यीवञ्यं स्वर नियम, अङ्ग नियम 
वगैरह यह सब शास्र, सङ्गीत कौ नीव दहै । प्रत्यत्त उच्चारण की विशेषताच्चं का 
समावेश सङ्गात कला में होता दै। शास्र रूपी नीव के बिना कला रूपी इमारत कमजोर 
श्रीर निरूपयोगी होती रै । शास्त्र मर कला इन दोना को जिसने साधा दै वही उश्चकोरि 
का गायक माना जायगा । उत्तम कला साधने के लिये कानः शओमोर ध्यानः इनकी उत्तम 
सङ्गति चाद्ये, ेसा ज्ञाता लोग कते दँ ओर वह ठीक दी दै, अस्तु । 
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म॑ रे ग' यह टुकड़ा पूस्या का लेकर उसे पूर्वी में मिलाकर पए्रियाधनाश्री का 
रूप बनाया गया है, ठेसा मुभंसे एक वद प्रतिष्ठित गायक नेक्डाथा। इसी प्रकार एक 
दुसरे ने कहाथाकि 'जवदइसरागमेंरेपस्वर महत्वकेरैँ तो उसमेंरेध अति कोमल 
मानकर उसका पूर्वी से भी मेद मानो एसे विधान केवल सुनाने के लिये होते हे । 
जिसने अपना यह मत मुमसे कदा था, उसको मैने पूर्वी, पूरियाधनाश्री, जेतश्री, वसन्त, 
परज ओर कालिगदा मे अति कोमल ओर कोमलरे धु इनका विभाग करने के लिये 
कहा तो उसे करते समय उन्ोने बड़ी धाँधली की । मेरे पास सितार था अतः उस पर 
मै उसी गायक के प्रमाण से परदे कायम करता था, किन्तु जब केवल खड" स्वर च्रारोह 
त्रौर अवरोह में भने उसको सुनाये तो फिर वह्‌ उन स्वर स्थान को नाप्रसन्द्‌ करता था । 
मींड, गमक, कंप, ये प्रकार रागो का थाट कायम करते समय उपयोग में न्दी लिये 
जावेगे, ठेसा मेने तुम पर्‌ प्रतिबन्ध लगाया था ओर यह उस गायक नेभी षं तरह से 
स्वीकार करिया था। 


परश्न--वह्‌ उन सुम स्वरो को स्पष्ट भिन्न-भिन्न त्रौर निरपेक्ञ लगाता था क्या { 











उत्तर--न्ही, नरह, वह्‌ अपनी चीज को गुनगुनाकर शीर अपनी इच्छानुसार 
चाहे जहां रोककर मुभे परदा कायम करने को कहना, फिर कुलं समय वाद्‌ उस जगह 
को भूलकर नापसंद कर देता था, परन्तु रेते गोरखधरन्धो की हमें कया आवश्यकता दै ! 


प्र~--सो ठीक दै । पूरियाघनाश्री सम्पूणं है, उसमें एक द्वी मध्यम है तथा वादौ 
पंचम दै, इतना कद्‌ देने से ही वह अन्य रागां से प्रथकर हो सक्ता है । 


उ०--हां, तुम्हारा एसा कथन ठीक दहै । चऋ्स्तु, पूरियाधनाश्री में पूवीं का अङ्ग 
अगेल्ञे ्रानेका प्रयत्न गायक करता रहता है, इसलिये वहां भ राग की द्याया कभी 
भी व्यक्त नदीं दहो सकती । र्निधुपः एेसी अवरोह की तान में किंचित उसराग 
का भास होना सम्भव रै, परन्तु यह दुकडा अन्य रागो मेँ भौ आ सक्ता है। पूवीं थाट 
मे उत्तरांग प्रबल होते हयी परज, वसंत आदि राग उव्न्न हो सकते ह । उस्म सारो 
खबी तार षड्ज ओर मध्य पंचम पर अवलभ्वितं रहती है, इसे मेँ श्रागे बताङगा ही । 
पूरियाधनाश्री को कोदद-कोड गायक “धनश्ी भी कते ह| 


पर-पर सका धसाश्रौ का थाट पूवीं नहीं है ! 


उ ०- नहीं । मैने तो तुम्हं यह एक मतभेदं क्ताया दै । काफी थाट में 'मीम- 
पलासीः श्रीर धनाश्री" ये निकटवर्ती राग है । अतः इन दोनों में होने वाले श्रम को 
हटाने के लिये ही उसकी वसी सममः होगी । किन्तु हम तो प्रचार को लेकर चलते है 
चर 'पूरियाधनाश्री' यही नाम स्वीकार करते है । लच्यसङ्गीतकार मी यदी कहता दै-- 

स्वीकुर्वन्ति पुनः केचिदेनां धन्याधिकां स्वयम्‌ । 
काफीमेलोद्धवा तेषां मते भीमपलासिका ॥ 
भवत्वेतन्मतानैक्यं वयं लक्याजुवर्तिनः । 
प्याधनाधिकामेव स्वीकुमो राभिंशौमिभमाम्‌ । 
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"धनाश्री" राग पूर्वी थाट में गाने वाल्ञे गायक मेने भी सुने ह| 
प्र०--घनाश्री में तुम कोमल रिषम धैवत किंस श्राधार से लगतेहो? रएेसा 
्रापने उनसे शायद पषा नहीं था । 


उ०-तुम भूलते हो । रागतरंगिणीकार लोचन पर्डित के गोरी संस्थान के राग 
जो मने पिले कहे थे, उस समय उसमे श्रिवणः स्यान्मूलतानी धनाश्रीश्च वसं तकः ।' 
यह श्लोकार्धं मेने पदृकर सुनाया था न ! 


प्र०--हां, हां, बह याद्‌ दै । तो फिर मेरी सम में पूरियाधनाश्री को संधिप्रकाश 
रूप देना बिलकुल निराधार नदीं ठहरा । 


उ०- नदीं, वह निराधार नहीं है । तरंगिणीकार ने यदि अपना परिया राग भी 
गीरी थाटमेंही कहा होता तो अपना समाधान अधिक होता; परन्तु उसे उसने यमन 
थाट में रक्खा है, इसलिये कु विवाद पैदा हो खकता है । श्राज परिया में तीव्र रिषभ 
स्वीकार करने के किये कोई भी तैयार नहीं दै, तथापि जव लोचन पर्डित पूरियाधनाश्री 
फेखा स्वतन्त्र प्रकार नहीं कहता तो उसका परिया राग हमारे लिये बिलकुल बाधक नहीं है । 


.्र०--यह्‌ भी टौक है। अच्छा, ज्लोचन पर्डित ने अपने धनाश्री का आरोहा 
वरोह केसा कहा रै ? 
॥. 9 उसने नहीं कहा । धनाश्री थाट के स्वरमात्र उसने स्पष्ट पूवीं थाट 
कटे हे । 


प्र--यह कैसे हो सकता दै १ अच्छा, गौरी थाट मे जब धनाश्री मानीरैतो 
उसमें मध्यम कोमल नहीं होगा क्या ? पूर्वा थाट वाली धनाश्री का मध्यम तीव्रहैतो 
क्या वह परिडित दो प्रकार की धनाश्री मानता था ? 


उ०-तुम्हारी शंका ठीक दै, पर तरङ्गिणीमें तो फेला दी हृश्रा रै! पीडे मैने एक 
श्लोकाधे कदा दी था, चव धनाश्री मेल वंन सुनोः- 


ऋषमः कोमलो गस्तु दे श्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति दे श्रती मश्च पंचमस्य विशेषतः ॥ 
षैवतः कोमलो निश्च षद्जस्य दवे भरती तथा । 
गृह्णाति रागिणी रम्या धनाश्रीर्जायते तदा ॥ 


रश्न--इस धनाश्री थाट मे उसने जन्य राग कौन-कौन से कटे है ! 
उत्तर--ईस सम्बन्ध में वह इतना ही कहता है- 


““धनाशरीस्वरसंस्थाने षनाभ्रीसलिस्तथा"" 





दि 
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पुरियाधनाश्री-भपताल 

प पं । म धु प | मं ग । म रे ग | 

सा ग । म॑ घु म॑ । म ग॒ । रे रे सा । 

नि रे । ग रे ग । प प । भ॑ धु प । 

म॑ धु । नि रं नि । घु प । म॑ रे ग ॥ 
अन्तरा- 

म॑ गं । म॑ ध॒ प । सां 5 । सां रं सां । 

सां सां । नि ध धु । रे नि । ध॒ नि घु । 

प॒ म । ग॒ म॑ रे । ग ग॒ । रे रे सा । 

नि रे । ग॒ रे ग । प~ प । म॑ घु प । 

म॑ धु । नि रं नि । धु प॒ । म॑ र ग॒ | 
त्रिताल-- 

निरे गमं । पधु मंप! मंग मरे । ग ऽ 55 । 

रे ग 5 म॑ । गरे साऽ । धप म॑ ग | म॑रे गऽ ॥ 


अन्तरा-- 


। पसां ऽ सां । निरं सां 5 । रँनि धूप 
। ध पधुप | मग मंरे । गऽ ऽऽ । 
म॑! ग रेसा 5 । घु प मंग । मरे गऽ ॥ 

अब श्ागे शरीर राग विस्तार करने की ्रावश्यकता नही प्रतीत होती, क्योकि तुम 
तने से समभ ही गये होगे । 


प्रशन-दों, यह राग श्रव हम अच्छी तरह सममः गये । अवं श्रगला लीजिये । 


ग 
नि 


५। 


1» | 
८१ ॥& > 
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जैत्री | | 


उत्तर--श्चव हम 'जैतभ्री' के विषय में बोलगे । संस्कृत भ्न्थो मे जेतश्री, जयश्री, 
जयन्तश्री वगैरह नाम जो हम देखते ईँ, स्या वे सव एक ही प्रकार के नाम है? यह हमें 
अव देखना है । जैतश्री राग यद्यपि श्रप्रसिद्ध स्वरूपो में नहीं गिना जाता, तथापि यह्‌ भी न 
समभना कि वह प्रत्येक गायक को आतादही दै। केवल उच्च घराने के गायक दी उसे 
गाते हुये मिलँगे । यह एक बहुत रक्तिदायक प्रकार है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


परश्न-इम से कोई पृषे तो हम यदी करगे कि हमको तो बाबा ! यद संधिप्रकाशोचित 
राग सभी मनोहर जान पढ़ते है, प्रत्येक की अपनी विशेषता निराली रै तथा प्रत्येक का 
नियम स्वतन्त्र दै । । ~ ` 


उन्तर--तुम्दारा यह कथन मी गलत न्दी रै । कुं अर्शो मे यह उस समय का 
ही महात्म्य होगा । सन्धिप्रकाश रागो का सम्बन्ध, स्थूल प्रमाणसेहीकर्योनदहो, यदि 
वह रसो से मिला दिया जाता तो एक दष्ट कायं पूरा दोजाता । 


प्रश्न--श्मापने इतना भ्रमण किया, उसमें दस विषय पर कोड बोलने वाला आपको 
नरह भिला ! 


उत्तर कैसे निराधार तकं करने बाले मिले भी तो उनका क्या उपयोग ! एक 
पर्डित ने कदा-प्र्डित जी । गानेके रस्मै तीन ही मानतादहूं वे फते दै, १-्रंगार, 
२्-वीर, ३-करुण । गाने के मुख्य वग भी तो तीन नदीं द क्या ! 


प्रन-वे कोनसे महाराज ? 


उत्तर--घवराश्रो मत । वे वम्हारे रे तीव्र रध कोमलः ओ्रीर नि कोमलः 
यही वे मानते थे। 


प्रन--इनमें वे अपने रस किसर तरह लगाते थे ! 


उन्तर--वे बले--तीत्र रे, ध वर्गं ( यानी यमन, बिलावल, खंमाज थां के रागों 
को ) भ्रंगार रस के अनुकूल माना जाय । रे, ध कोमल वर्गं ( अथवा सन्धिप्रकाश वर्गं) 
करुण ( व शान्त ) रस के अनुकूल माना जाय श्रीरग नि कोमल वग वीर श्रादि 
रसोपयोगी माना जाय । उनकी यह कल्पना किंसी हद तक यदि हम लोगो को उपयोगी 
अथवा सयुक्तिकं मालुम हह भी तो आधार के श्भाव में समाज द्वारा ्राह्य होनी वहं 
कठिन होगी । 


प्रशन--तो यह्‌ विषय विचार करने योग्य नदीं है क्या ? 


उत्तर--कदाचित्‌ हो, परन्तु यह विवादग्रस्व भी ई। भन्थोक्त चिन्नोसे शरीर 
कदी-क्हीं लक्षणों से रस निणेय किया जा सकता रै, परन्तु हम प्रन्थगत सूपो को 
शास्त्रोक्त मानें तब न ? परन्तु मेरी राय में एसे विवाद्रस्त विष्यो मे हम जाक ही नहीं 
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तोही भला। हम अपनी जैत की च्रोर चलते है! जैतश्री के नियमों के सम्बन्ध मेँ, 
प्रचार मे अनेक बार हमको मतभेद दिखाई पडता है । 

प्रन-- वह कौन-कोनसा ? 

उत्तर--कोई कहता है कि जैत्री मेँ धैवत तीन्र लगाया जाय ओर यह राग 
मारवा थाट में गाया जाय, दूसरा कदेगा कि यह राग पूवीं थाट का दै ओर वह ठीक दहै, 
परन्तु उसका आरोहावरोह वह्‌ सम्पूणं मानेगा । तीसरे कहते है कि जैतभी पूर्वं थाट 
मे मानकर उसके आरोह मे रिषम ओरौर घेवत स्वर व्यं माने जोय, चौथे महाशय 
कहते दँ किं जैतश्री का थाट तो पूवीं ठीक दै परन्तु उसके आरोह मेँ धैवत न लगाच्नो । 


प्रन--शाबाश ! यह्‌ भी एक तमाशा दै। अच्छा, पर अव श्चाप स्या करेगे ? 
इनमें से प्रत्येक राग स्वतन्त्र दीखता दै, तो अब स्वीकार करं तो किसको! 


उत्तर--अव उसका ही तो हमें समाधानकार्क निखेय करना है। हम कैसे 
चलते है, सो देखो । पिले जो दो मत है, उन्हे हम पसन्द नहीं करेगे । जैतश्री का 
धैवत हम कोमल ही स्वीकार करेगे । दूखरे मत में आरोह अर अवरोह सम्पूण रखने से 
अघुविधा होगी, इस वास्ते हम उसे भी नहीं मानने फे । 


प्रशन--यह बात ठीक दै । आरोहयावरोह सरत अर सम्पू मानने से सवे प्रथम 
परियाधनाभ्री से दी उसका बारम्बार धपला होता रहेगा, टीक दै न 


उ०--हां, यह तुमने ठीक कहा । तीसरा शरोर चोथा मत हम खुशी से पसन्द 
करते हँ । इन दोनों मतों का गाना भौ मेनि सीखादै। मेरेशुरुकोभीयेदो मत 
पसन्द थे, वे बिलकुल स्पष्ट हैँ नौर बहुत दी उपयोगी है । 


भ्र०--उनकी सदायता से पूर्वी, गौरी, श्री, मालवी, त्रिवेणी, टंकी वगैरह सस्त 
राग दूर होगे । ठीकदहैन १ मध्यम गयातो रेवा, त्रिवेणी, टंकी ये आगे आर्येगे श्रोर 
यदि वह हुश्रा अथवा दोनो यओरसेद्श्मा तो उसकी शरोर देखना ही नदीं दै । आरोह 
मरे, घ छोड़ने वाले पहिले ६-- रागो में एक मीनं रै । यह कैसे महत्व 
का विषय दै? 


उ०--यह वुम्ारे ध्यान मं सूत्र श्राया ! 
प्र०--लक्यसङ्गीत में इस विषय पर क्या कहा है ! 
उ०--“चतुर' कहता दैः-- 
कामवधंनिकामेले जेताश्रीः कीर्त्यते जने । 
द्रोहे रिधवज्य' स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 


प्र--अआपने अभी जो कदा टै उसके नियम भमी वतार्येगे क्या ? इन नियमों 
का पालन करने वाल्ञे गायक हमको मिलते र्हेगे न ? 
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स्त 
उ०--रेते कोर कोई ्वुपदिेः तुम्हायौ नजर मे पड़ सकते द, टेला में कह 
सकता ह । परन्तु ख्यालियों मेः कदाचित्‌ वैसे नही दिखाई देंगे । 


पर--उनकी तानबाजी मेँ यह्‌ नियम बाधक होता होगा, ठेसा जान पडता द । 
नियम" का नाम लिया कि वे सङ्कट मे पडे, यदी न ! 


उ०~--उनमें अच्छे ख्यालिये भी ह, वे आरोह में परैवत वज्यै करने को अस्वीकार 
नहीं करते, पर रिषम छोड़ने से उनको भी सुविधा होती दै । 


प्र०--हम समभ गये, यह पूर्वाङ्ग प्रधान राग है । इसमे धैवत की उनको विशेष 
परवाह नहीं होती, पर रिषम गया तो ताना का सर्खटा तुरन्त ही कमदो जायगा, 
तथापि वस्तुतः देखा जाय तो यह्‌ नियम उनके लिये अधिक उपयोगी नही होता ! 


उ०्~तुम्हयारा कना अनुचित नहीं । रिषम के नियमसे ननिरेगमंपफमंगः 
म॑रेगच्रीरमन्निसागम॑पम॑गपधु म॑ ग, रे सा यह प्रकार, पूरियाधनाश्री रौर 
जैवश्रौ इन रागो में के धदाधड ले सकते थे, परन्तु हमको प्रचार की शरोर देखना 
आवश्यक ३, वह कैसे ? इसका निर्णय तुम स्वयं दी करो तो कोई हानि नदीं । 


प्र०~जैतश्री में वादी स्वर कौनसा रक्खा जाता दै ? 


उ०--कोई तो गान्धार रखते है, कोई पंचम मानते दै । च्रारोह में रिषभ धैवत 
वर्जित करने का नियम स्वीकार करे तो पंचम के वादित से पूरियाघनाभी का रम होने 
का कोई कारण नहीं है, यह तुम सममते दी हो । 


प्र०--जैतश्री हम किस अङ्क से गावे ? 


उ०--पूरियाधनाश्री च्रीर जैतश्री इन रागो कों श्री अङ्ग से नदीं गाना, एेसा अपने 
जानकार गुणी लोग कहते ह चौर उनका यह्‌ कहना वाजिव है । इन दोनों रागो मेँ 
गान्धार स्वर आरोहावरोह मे स्पष्ट ओर महत्वका रै, चर पुनः उसमें "सा, रेरे, साः 
श्रीराग का यह प्रसिद्ध स्वरविन्यास भी नहीं होता । इसी तरह जेतशरी मे यदि पूर्वीः अङ्ग 
रखना हो, तो जहां तक हो सके "निनि,सारेग, रे ग एेसा नहीं करना। 


प्र०--नही, नही, क्या हम इतना भौ न सम्मेगे? एेसा करते दी वहां पूर्वीर 
कूदेगी, पर ननि, रे सा, ग' एसा करें तो ! 


उ०--यह अशुद्ध नहीं होगा, परन्तु च्रपने चतुर गायक्र प्रारम्भ ही में, पूर्वी का 
रंग श्रोतारो को दिखाई न दे, इसलिये अनेक बार अपनी चीजें पञ्चम से आरम्भ 
करते है, इतना हयी नदीं, वे जगह ब जगह मध्यम का परिमाण कमकरशग पः की सङ्गति भो 
बीच-बीच मेले आतेर्हे। मेरे गुरुजी ने एक प्रसिद्ध गीत इस तरहसे गाया था- 
प,गरेसा, रेखा, नि,सागप, फपधुम॑ग, म॑गरसाःमुंप्‌ निःसफगःमंग, 
रेसा;ःपगरेसा। पम॑प, नि,सांरंँरंसां,नि, सांःरेसां,निरंनिध॒पः,म॑गपः 
निरंनिधप,मंधुपमंगःम॑गरेसा। 
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प्रशन- जो आरोह में रिषम लगाना पसन्द करते है, वे कैसा करते है ? 


उत्तर--कद ख्याल्िये फेसा करते है-- रे रे सानिःरेग, प,ष्‌म॑ग, म॑ध 
पम॑ग,ग,रे सा। अन्तराफेसे शुरू क्रते है-मं्मग, म॑धुप, सां, सां,निरं 
सां, निरेगंरँसा,रँनिधुप,पम॑ग, प रँनिधप,म॑ग, मगरे सा। 
तो भी एेसी अपेच्ता नदीं करनी चाहिये किं उनके नियम उत्तम व ठीक ह । 


प्रशन--अच्छा, यदि हेम पैवत का नियम ठीक से सम्भाल लं तो फिर पूरियाधनाशरी 
की खास ताने शामिल करने में क्याहानिदहै? मान लीजिये हमरेसे चर्ले-रेरे सा 
निःरेगपमं,धधप ऽ म॑गम॑रेगरेसा। 

उत्तर--मूदम रष्टि वले लोगो को ठेसा जरूर मालूम होगा किं तुम जैतश्री 
का प्रयन्न कर रहे हो, परन्तु अन्य लोगों को पूरियाधनाश्री हौ मालूम होगा। ये दोनों 
राग अत्यन्त ही निकट वतीं होने के कारण एेसा परिणाम होना अधिक सम्भव है । जेतश्री 
राग पूरियाधनाश्री की अरपेक्ता प्रचारमें कम ही सुनने मेंश्रातादहै। जेतश्री में पंचम 
को बढ़ाकर गाने सेधप, म॑धमंग,म॑ग,रे साः यह दुकडा योग्य रीति से गानेमें 
सारी खूवी रै । इनमें 'म॑ध॒ म॑ गः ये स्वर कैसे श्चौर कितनी जल्दी मेँ उच्चारण करता ह, 
उन ध्यान से देखलो । कोई-कोई तो इस समुदाय को जैत्री कौ मुख्य पकड भी कहने 
को तैयोर होगे । 

प्रशन--दमको भी यह्‌ टुकड़ा कुद चमत्कारिक मालूम पडादै। हम इसे खूब 
याद्‌ कर उक्लिगे,तोिरषपःमंग, म॑रेगःश्रौर भपम॑ंघमं गः यह्‌, इन दोनों रागोंके 
जीवभूत दुकड़ ही हमको समभः लेने चाद्धिये ! 

उत्तर--दा, मे तो एेसा दी करहरंगा । अव धीरे-धीरे विस्तार करते चलो तो देखें ? 


प्रशन--यच्छा; प्रयलन करता हंसा, निरेसा,ग,प,मंधमंगः,प.मंग,मंग, 
रेसा;सारेसा। निरेसा,गम॑षप,म॑ग,रेसा,गम॑ग,रेसा, प्निसा,गम॑ग, 
प,धुधुफगम॑घुमग,मंगरेसा। निसाःग,रेसा, पम॑ग, म॑ग,रेसा,प, 
म॑घप,म॑धमंग,निषुषम॑ग,मंधुम॑ग, म॑ग,रेसा। म॑प्निसा,पनिसा, 
रेसा,गरेसा,मंग,पःम॑धमंगःधुप, निधुप, सां निधप, म॑धुषुमधुमंग, 
रेसा। इस रीतिसेकी हू बदत चल सकती है क्या ! 


उत्तर--मेरी राय में इसे शान्ञ दृष्टि से अशुद्ध नदीं क्य जा सकता, चिन्तु अटकते 
हये अथवा डरते-डरते न गावो । 


प्रशन--सो नदीं होगा । जब यह शास्र सम्मतदहै तो फिर हम क्यो डरेगे ! 
एक-एक स्वर हम एेसे बढ़ाकर देखे गे--ग, म॑ ग, निसा गः, पग, प,मंगःम॑धुमं॑ग, 
निधप.म॑धुमंगःपर यह तो बतादयेमम॑धुमंग' यजो टुकड़ा हम कहते है, इसमें 
चासैक-वारीक कण्‌ कैसे लगते ह ? 

उत्तर--वे तुमको दिखाई दिये क्या ? वहां विलक्ञण ही आनन्द है । सच पृषो 
तो वह टुकड़ा भम॑प,पधुपमंग' इतनेहीस्वर्योकारै। परन्तु उसके स्वर जल्दी गाने 
ॐ लिये मेने उनका खलम रूप कर दिया था। अव वे स्वयं तुम्हारी समक में आ्आगये 
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यह अच्छा हु । इसी तरह पंचम बढ़ाकर आगे "म॑गःसे स्वर कहते हुये मध्यम 
के पिले पैवत का एक सूच्म “कण' आता दै, उसे भी ध्यान से देखो । 


प्रशन--वास्तव में वह कण अव हमको स्पष्ट दीखता है । यह बात प्रत्यन्त सुनकर 
तुरन्त ही मन में पैठ जाती है, पर उसकी ओर कोई अच्छी तरह ध्यान दे तब । ठीक है 
न ? गाते-गाते अपने गाने में हम कौनसा कण लगाते है--उसे बराबर देखना, रागों 
का नियम यथा सम्भव सम्हालना, ओता कदां पर नाक सिकोडते है, उधर भी ध्यान देना, 
नहै-नई सुन्दर ताने उत्पन्न करना एवं लय ताल साधन में थकावट न दौीखने देना, एेसी 
कई अदचनें बेचारे गायको के सिर पर रहती टै । 

उन्तर--सः है । इतनी वातत जो साधते रै, उनको ही श्रोता मान देते है । शास्र 
नियम अच्छी तरह न जानने से तो बेढंगे राग आकर मिल जाते है । अच्छे धरानेदार 
गायको के संग्रह में उत्तम-उत्तम चीं होती है, परन्तु राग नियम ठीक से न जानने के 
कारण उनकी तान-बाजी में प्रायः घुटाला होता है। उसी तरह कं गायको की कभी- 
कभी एसी उटपटांग कठ्यना होजाती है कि हम दो-तीन राग तोद-मरोड़कर, एकाध 
कटुवादी भ्रोता के आगे रक्खेगे तो वह हमें मान जायगा शीर हमारी प्रशंसा होगी । 
किन्तु एेसी सममः रखने वाले गायका को शायद यह मालुम नहीं कि श्राज के सान्तर 
श्रोता बड़े विचित्र होते हँ । अव तक जिस गायक ने इस प्रकार की कला को लौकिक 
न्यवहयर में प्रचलित किया होगा, उसके अज्ञान की अरर समाज थोड़ी बहुत उपेन्ञा दृष्ट 
रक्खेगा, परन्तु उसी गवैया के तैयार क्रिये हये नये-नये शिष्य यदि एेसे प्रकार चालू करके 
समाज में अज्ञान फैलाने लगेगे तो मै समता हँ, अपने लोग अपना विरोध तकाल 
दिखार्येगे । अरव भ्रोताञ्चों का प्रभाव गायको पर किस तरह पड़ने लगा है, इसका एक दोरा 
सा उदाहरण यदि सुनना चाहो तो मँ कददू, परन्तु कुदं विषयान्तर होगा । वह घटना सुमे 
इस जैतश्री राग के समय ही याद्‌ आई है । 


प्रश्न--कोई हानि नदीं, किये । हमको तो ठेस बातें महत्व की जान पड़ती है 
च्मीर लोगो को चाहे वे कैसी भी लगे । 


उत्तर--श्च्छा, तो सुनोः- 


कु दिन हये हमारी गायन मण्डली मे एक प्रसिद्ध मुसलमान गायक चाया था । 
उसे श्रपने घराने का बड़ा अभिमान था ओर एक तरह से वह उचित ही था। उसकी 
इच्छा हमारे यहां -मुजरा' करने की थी । हमारी संस्था बहुत पुरानी होने से, उसमे 
सुरा करने के लिये प्रायः ङ गायको को इमेशा इच्छा रहती थी । मरुडली का 
एक दृद नियम एेसा था कि जिस किसी गायक को मर्डली में अपना मुजरा करना हो 
वह पिले अपना गायन, कमेटी के सामने दो-तीन फ्मायशी श्मौर खास रामों सादित 
गाकर दिखाबे ओर तत्सम्बन्धी प्रश्न जो कमेटी पृषे, उनका यथोचित श्नीर प्रमारिक 
उन्तर उसे देना चादिये । तव फिर उस कमेटी के ्रनुमोदन से काय॑कारिणी समा जौनसा 
दिन निश्चित करे, उसी दिनि आकर उसे गुजरा करना चाहिये । इस नियम के आधार 
पर वद्‌ गायक्‌ उस कमेटी के आगे आया था, वहां मँ मी था। उसने प्रथम तो पर्व 
राग गाया रोर 2ह बहत सुन्दर गाया । तदुपरान्त उसने “ैतश्री' गाने का प्रयत किया । 
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प्रन--वह अच्छा मालुम नदीं हुच्ा द्येगा, रेखा जान पडता दै । 


उत्तर नदी । जैत्री के नियमो का उते भली मति ज्ञानन था, यह हमको 
तत्काल मालुम दो गया ओर हम उससे आगे पूरियाधनाश्री की फर्मादश करने वालि थे । 
उसके गाने कौ किसी ने सराहना नदीं कौ, इससे वह बहुत करोधित ह । जैसे तेल उसने 
स्थाई का भाग पूरा करके तम्बूरा नीचे रक्खा च्रीर एफ दम हमसे पूछने लगा “भनि 
कौनसा राग गायाथा, उसे तुम पदिचानते हो क्या? इस राग को कोद एेसावंसा 
गायक नहीं गा सकता । 


प्रशन--उसने यह प्रशन बे ठङ्गा ही किया, ठेसा हम कह सकते है । 


उन्तर--यह्‌ ठीक रै, लेकिन उसके एेसे प्रश्न पर हमने क्रोध विलङकल नहीं किया, 
उसका भी इसमे क्या दोप ? जैसा उसने सीशरा होगा, वेसा दी गादिया । वे नियम 
उसके गुरु ने द्यी नदीं बताये तो उसका क्या अपराध ? अपनी मेहनत सव व्यथं जाती 
हई देखकर उसे बुरा लगा होगा, परन्तु वँ हम लोगो का भी क्या दोष १ उसकौ 
अनियमित तान बाजी का परिणाम हम लोगों पर न हुता एवं हमारा मन राजी न हाः 
तो हम क्या करते १ हम तो निश्चिन्त वेड थे 


प्ररन--चअच्छा फिर आगे ? 


उन्तर--अगे सुनकर तुम्े आश्चर्यं होगा । वह्‌ कहने लगा “यदि मेरे गने की 
तुमको "कदर" नदीं तो अधिक चिल्लाते रहने से क्या फायद। ? मँतो इस मण्डली की 
बड़ी तारीफ सुनता था । इस जगद्‌ हमारे बड़े-बड़े नामी लोग आ चुके दै । यहाँ को 
गुणी आता दहैतो उसके गुण का योम्य आद्र होता है, एेसी तारीफ भी मने सुनो थी ¦ 
मै एसा चिह्ला रहा ह चौर तुम अपव वै बातंकेररहदहो। 


प्रशन--फिर ? 


उन्तर--फिर, उसका क्रोध शान्त करने के उद्‌ देश्य से हमारे एक मित्र कु श्यामे 
वदे ओर कदा-“खाँ साहेव, आपको जौ बुरा लगा, वह वाजिव दही है । गाने के समय 
गप्पे मारना गाने का विध्वंस करना दै। इसके समान गायक का श्रौर दूसरा क्या 
अपमान हो सकता है । हम लोग आपस में, श्रापके राग का नाम कायम करके श्रागे कुड 
प्रश्न करने वाले थे, इतने ही में आपने गाना बन्द्‌ कर दिया । हम आआपकेरागका नाम 
सोच रहे दै, परन्तु मँ समभता ह, यदि उसे हम तुम मिलकर निश्चय कर ले तो केसा ? 
यह सुनकर उसे भी कु आश्चयं मालूम हा, वह सोचने लगा फ यह क्या नया 
तमाशा रै उसे भी देखना चाहिये । ओरौर तब वह राग निणंयमें भागलेने को राजी 
ही गया । 

प्रश्न--यह भी खूब मजे कौ बात रही । फिर † 


उन्तर--फिर, हमारे मित्र ने अपना सिद्धांत धीरे-धीरे उन खां साहब के आगे इस 
प्रकार रक्ला-“खाँ सादेव, तुम्हारे रागमेंरि, ध कोमल श्रौरग,म, नि तीतर दै । इससे 
तुम्हारा राग संध्याकाल का अथवा रात्रि के श्रंतिम प्रहर का होगा, हम ठेसा सममे ह । 
तुम्हारे राग में उत्तराधं के स्वर नदीं बते च्रौर तार षड्ज तुम्हारे राग का जीव नहीं है । 
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दसलिये हम उसको बसंत, परज वगैरह भी नहीं कहेंगे । क्योकि इन रागां में दोनो मध्यम 


होते है, अतः यह तो अलग ही है ।” 
प्रशन--यह बाते वह समा या नहीं? 


उन्तर--हा, उसमे उसी समय कदा कि, नहीं साहेष !मेरे राग फाउन र्गोंसे 


बिलकुल सम्बन्ध नदीं है, वह्‌ संध्याकाल का दै । श्स्तु, तब फिर सारी चचा संध्याकाल 


के र्गो की दही रह गई । अगे सुनो-“तुम अपने राग में कोमल म बिलङ्कुल नहीं लगाते 


हो तो फिर “पूर्वीः ओर कोमल म लगने वाला गोरी प्रकारये रागतोहोगेदीनदीं। 
गांधार अते जाते स्पष्ट लगाते होतो भ्रीच्रौर श्रीगौरी कैसेहो सकती दै! 
आरोहावरोह में तीतर मध्यम स्पष्टदैतो फिर रेवा, त्रिवेणी, टंकी इनमें स कोई नाम भी 
हम कैसे रक्खें ? निषाद आते जाते लगायाजारहाहै तो फिर हमारे मत से “मालवी 
भी नदीं होगी । दीपक राग तो नष्ट हो गया दै, एेसा सममकर उसे तुम गाते ही न होगे । 
तो फिर अब रह गये, पूरियाधनाश्री ओर जेतश्री । अर्थात प्रसिद्ध रागो मे से यही दो 
वचे, एेला हम कह सकते ह । पूरियाधनाश्री मे हम वादी स्वर पंचम को मानकर “५, 
पधुपःम॑गमंरेग,पःमग, रे सा रेसा मुख्य अङ्ग मानते ह । तुम्दारे राग मे यह 
बातें दिखाई नदीं देतीं । यद सही है कि तुम बीच-बीच में धैवत को हटाने का चनौर ग, प 
संगति रखने का प्रयल करते हुये से दिखाई दिये थे चौर वद्य जेतश्री का हमको आभास 
मिला था; परन्तु कु ताने सम्पूणं भी सुनाई दे जाती थीं, इस कारण सँतश्ची भी 
हम नदीं कह सकते। तो फिर तुम्दारे रागको क्या नाम द, यदी हम सोच रदेथे। 
“अशुद्ध जेतश्री” एेसा नाम तुमको भला कैसे पसन्द होगा १ पर॒ खां सहेव, तुम्दारा 


नियम हमको मालूम नदीं है । हम तो अपने गुरु के व अन्था के बताये हये नियम ज्ञगा 


कर यह्‌ बातें कह रहे है । 


परशन--कोन जाने, उसे यह विचारधारा कैसी मालुम पड़ी होगी । 
उन्तर-बह्‌ बहुत सममदार एवं अनुभवी व्यक्ति था, इस कारण तनिक भी कोपित 


नहीं हु । उसने हमारे मित्र के दोनों दाथ अपने हाथो मे रखकर कदा-साहव ! मेँ 
४ 
जेतश्री ही गाता था । अव आपने जो प्रमाण चौर नियम इस राग के बताये ईँ, इस तर 


हमे भला कोन समफायेगा † परम्परा से चले आये हये गाने हम गाते दै । बौच मे किसी 


ने गढबदड़ की हो तो हमको क्या मालूम ¶ अस्तु । उस गायक का आगे फिर मंडली म 


मुजरा हु्ा ओर उसकी योग्य प्रशंसा भी हई । 


म्शन-पदिले आपने कदा था कि कोद गायक जैतशरी मे तीघ्र पवत लगाना पसंद 
करते दँ । तो दम यद्‌ जानना चाहते द कि वे एेसा क्यो करते ई ? 

उत्तर-युमे तो एेसा मालूम होता दै कि “जेत नामक एक राग मारवा थार मँ 
गाया जाता दै, इसी बास्ते वे वैसा करते होगे, किन्तु यह यों ही मेरी कल्पना ३ । वह्‌ मत 
हमको भ्राह्य नदीं दै, यद मेने कदा दी है । भचार मे कु नवीन सुनाई दे तो अपना 


सुन्दर नियम जल्द बाजी में कमौ छोढने को तयार न दोना । दूसरा कों प्रकार मालम 
पड़े तो मतभेद के रूप म उसे अपने संह मे रखना । अपने सायार मत ङा भौ थोड़ा 
बहुत स्वाभिमान रहने दो । उसी तरह गायके की कोरी श्तेबाजीः प्र भूलकर भी अपने 


+ 


कै 
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गुरु के अनुभव का तिरस्कार नहीं करना । एेसी महत्व कौ वातां मं बड़ी चतुराई से काम 

लेना पड़ता दै । गायक लोग बहुधा सभावतः ही अधिक वाचाल हीते हँ, उनको लम्बी 
चौडी गप्यं सुनकर अपना स्थिर अर सुनिश्चित मत बदलने को प्रवृत न होना । अच्छा 
कौनसा, बुरा कोनसा, खोटा कौनसा, सशाख्र कौनसा, अशा कांनसा ! यह्‌ निरिचत 
करने में तनिक विलम्ब भी दोजाय तो हानि नदीं । जवं ए वार * साधक~-बाधकःः प्रमाण 
से अच्छी तरह देख भाल कर अपना मत स्वयं निश्चित कर डालो त। फिर उसे उचित 
कारण के चिना द्योडने को कभी तैयार न होना । केवल दसय के मतों पर अवलम्बित 
वृत्ति विशेषतः लामपद्‌ नदीं हतो द । प्रस्येकं गायकवादक का मूल्यांकन अचौ तरह 
किये बिना उसके विषय में अपना मत कायम न करो । खाली गलेबाजी में भूलकर अज 
"अ के पास, कल "वः के पास; परसो कः के पास, इस तरह से तालीम लेते हुए फिरने 
चाले विद्यार्थी कभी-कभो जो सुशिक्षित भ। होते है, अनेक अड चनां में पड़ जाते हं। 
इस तरह का एक उदाहरण मुभे अपने एक स्नेही मित्र का याद्‌ है। उसने अपना स्वतः 
का श्ननुभव मुभसे कदा था, उसने ज। कुं कहा मुभे बहुत बुरा लगा, किन्तु यह बात 
भी ठीक दै कि अव व एक अच्छं संगीत विद्वानों में गिना जाता दहै । 


प्रन-- क्या उनका अनुभव हमें भी बता्येगे ? 


उन्तर--बताने में मुमे कोर आपत्ति नहीं, थोडा विषयान्तर जरूर दोगा । उन्हनि 
अपनी कथा जेसी मुमप्से कदी थी, वसी ही मेँ तुम्दं सुनाता हू, उससे तुम्दारा ङ 
मनोरंजन भी होगा । वे बोलेः--““मुे बहुत दिन से गाना बजाना सुनने की घुन थी । 
कहीं गाने वजाने की सुनता तो मैं वयँ जरूर जाता था। वारंवार सुनकर मेनि इधर 
उधर के कुदं गानों की सुन्दर चीजों का संकलन भी किया था । किसी के पास नियमवद्ध 
पद्धति से कद भौ न सीखा था । लोगो कौ तानो को सुनकर मेँ भी अपने गानों मेँ चाहे 
जैसी तान मारता था, प्ररन्तु सुभे स्वर-ज्ञान अथवा राग-ज्ञान कुञ नहीं था । अगे 
चलकर मेरौ जब ॒तनखाह बद श्रौर मेरे पास चार दैः इष्ट मित्र अने लगे तो उनके 
मागे मँ बड़ी खुशी से चाहे जेसी तान लगाता था । मेरे संग्रह में बहुत बड़ा भाग नाटकीय 
गानो का तथा सुनकर उड़ाई हृद चीजों का था । वाल-बाल की खटपट में मँ कमी पड़ता 
नथा। मेरे गानो को सुनकर मेरे मित्र कते कि तुम किसी गवैयाॐे पास केवल दुः 
महीने रहो वो बडे प्रसिद्ध गायक मे से एक हो जाश्रोगे । उन्दने यह व्यंग सेकडा दो; सो 
बात नदी, कदाचित उने एेसा ही मालूम पड़ा हो । तारीफ किसको प्यारी नदीं होती ? 
धीरे-धीरे उनका कहना मुभे उचित मालूम पड़ने लगा च्रौर मै वास्तव में एक अच्छा 
गायक खोजने लगा । खोजते-खोजते कुदं दिन वाद मुभे एक गुरु बावा मिल गये, 
छीर ओ उनसे तालीम लेने लगा । वे बेचारे एक सीधे, सभ्य एवं विद्वान गृहस्थ ये । 
तालीम शुरू होने पर लगभग एक सप्ताह मे बाबा ने मेरा सारा भर्डार दत्तचित्त होकर 
सुन क्षिया । मैने भी उनके श्रागे चाहे जसे रौर चाहे जितना गाया । ससे ही दूसरा 
सप्राह शरू ह्या वैसे दी बाबा ने सुमे सयष्ट कह दिया कि मेरी श्च्छा तुमको पद्धतिवद्ध 
रिक्ता देने की रै । इसलिये यदि हो सकेतो कुञ्च समय तक तुम अपने ये स्वाभाविक 
गाने एक शरोर रक्खो । उने यद्‌ शब्द सुनते ही मँ बिल्कुल निराश हो गया । मेरी 
इच्छा क्या थी शोर यह्‌ क्या हुता ? पेखा मु मालूम पदा । मेँ जानता था कि वावा 
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मेरे सव गायन सुनकर खुश हगि चौर मुभसे कदेगे कि तुम जैसे तैयार आदमी को आगे 
श्रव मे क्या सिखलाङ ? मैने यह मी सोच रखा था कर वावा मेरी चीजों में ङ तरीर 
““नमक-मिचेः मिलाकर अधिक सुन्दर कर देने का प्रयत्न करेगे! अधिक नदींतोवे 
मेरे गाने की रोजाना तारीफ ही करते रहते तो उनकी तनुस्वाह्‌ मुे असह्य न मालुम 
पडती, एसी मन की उस समय स्थिति थौ । पर उनकी उक्त वाते सुन कर मेरौ आशार््रो 
पर पानी पड़ गया । इधर, बाबा के गायन मुभे पसन्द ही नहीं थे! वे ममे बिलकुल 
अनुपयुक्त मालूम पड़े । मेरे कान जो तानवाजी सुन चुके ये, उन्हे वावा के मंगलाष्टक 
भला क्या पसन्द्‌ होते ? यह्‌ ठीक है कि हमारे कभी-कभी जो जानकार मित्र श्राते 
थे, बे बावा की तारीफ करते थे ओर उनके शिक्षण का उत्तम लाम लेने के लिये मुभे 
कहते । मुभे तो गाने में प्रतिबन्ध बिलकुल पसन्द नहीं था । मै कहता था कि यह गाना 
बजाना सव मोज-मजे के लिये दै, . यह कोई “गधा-मजूरीः, नहीं है । घड़ी भर अपनी 
ओर अपने चार मित्रो की तबियत खुश हुई, तो बस। शाखं मे क्या चराग लगानी है ! 
वावा की रोज कौ पिर-परिर १ इधर य स्वर खोटा लगा, उधर अमुक स्वर चद्‌ गया, 
यहां अनुपयुक्त राग मिश्रित हा, धर तानपूरे का स्वर चूट गया । गाते-गाते मै क 
ग्गपरभीश्ाराथा, उसेवावाने रोककर दुरुस्त फिया) इस प्रकार रोज होने 
लगा, ओर यह्‌ सच मान खर्डन अपने दी खर्च से ममे करना पड़ा । इतना ही नही, 
वावा ने यह मी कदा कि वह सव पुस्तक में लिखकर रखना दोगा । उनका यह भी अग्रह 


थाक्रिनियरमको च्ौररागकी शुद्धता की अर देखो. व्यर्थकी ताने न मारते जावो अ 


मेनि उनको बहुत का कि वावा क्या तुम मुके पिल्ल मूं योर नवसि 
समते हो ? तुम जो कहते हो वह सव ठीक है, षर मुमे व्या गवया वनना है ? बिलकुल 
नियत स्थान्‌ पर स्वर न लगकर च्रागे-पीचे लग जाय तो या हृच्या  वर्व्याव्यं स्वरो 
प्र एेसा प्रतिबन्ध क्यों होना चाहिये ? थोड़ देर फो ्रानन्द्‌ आ जाय तो बस काफी 
है, पर वे मेरी एक भी नदीं सुनतेथे। वे कहते ये मँ धद़ाघद शअशद्ध प्रकार सुनूं 
ओर सिखाङ यह सम्भव नही ! अव क्या कर ! सारांश, अपने ही हाथ च्रपने गले में 
फोसी लगाने का सा ्रामास युमे हुच्रा । वावा को विदा करे तो लोग हसेगे श्र अगर 
वेसा ही चलने दे तो व्यथं का खचँ श्र मेर इच्छा के विरुद्ध शित्षण । मेरी पुरानी 
चीजों पर खुश होने वाले भित्र मुमसे साफ-साफ कने लगे कि तुमने इस मनहूस गुरू 
के चक्कर मे पड़ कर श्रपनी दैश्वर प्रदत्त कला को भिद्री कर डाला । परन्तु कते है कि 
“सदा एकसे दिन नदीं रहते” एक दिनि उन मिर््रोरमे सेद्ी क ने मेरे घर च्ाकर मुभ 
खुशखबरी दौ । उसने कहा--“उत्तर हिन्दुस्थान से एकर बढ़ा “जबरदस्त” गवया यहाँ 
च्राया है, वह लदमीनारायण के मन्दिर के सामने मुसाफिरखाने में उतरा है, वह रोज 
संध्याकाल दो घड़ी गाता दै । वहाँ सवको मुफ्त गाना सुनने की लुट है, तुम एक बार 
उस तरफ आकर तो देखो । उमे सुनकर तुम वास्तव मे गानेका मूल्य अंक सकोगे । 
उनको यहां आये अमी केवल पन्द्रह दिन ये दै, फिर मौ १०-१२ गोव वालों ने शिता 
ली दै, एेसा कदा जाता दै । उसके त्रान से अपने यहाँ के पुराने ओर प्रसिद्ध गायको में 
भी खलबली मचगईं हे, यह्‌ मेने सुना है । उसकी बातों को तुम प्रह करो, यह मै 
नहीं कहता, परन्तु इतना अवश्य कहता हँ कि उसके गाने को मुप्त स्नने में कोई हानि 
नहीं दै । दम्‌ तो नित्य शाम को वाँ जाते दै तो लोगो के मुरुड कँ ुण्ड वाँ से लौटने 
हुए भिलते है । अव तुम्हारी यह्‌ वेद्‌ परायणता केशे चलेगी ? -स मित्र की यद सचना 
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मुभे यच्छी लगी श्रौर उसी दिन संध्याकाल को मेँ आफिससे लौटती वार, उसी रस्ति 
सेश्ाया। गायकमगारहाथा। मन्दिरसे दर्शन करके आयेहये प्रेमीजनों की कड़ी 
भीड़ थी । गाना सुनकर मँ एक दम पानी-पानी हो गया । मने ठेस ताने इस जन्म में कभी 
न सुनीं थीं । गाने के मध्य में कभी-कभी वह एेसी विकराल ध्वनि से गाता थाकि षास 
मे बैठे हये भ्रोताच्रों को कान मे डंगली लगानी पड़ती थी श्र “हे भगवानः एेसा 
कना पड़ता था । एक बार वह गाते-गाते अपने घुट के बल खड़ा हो गया । अन्तमं 
उसने एक वार तैश मँ आकर अपने दनां हाथ धड़ाम से तबे पर दे मारे ओर फिर 
लगभग श्राधी मिनट तक आंखे फाड, दोढ चवाता हुच्ा रोता की ओर देखता ही 
रह गया । निकट वटे हये श्रोता भयभीत एवं रसविभोर हो, अपने कपड़ा के चटन खोलते 
हुये कने लगे- 


"अहा हा हा ! ओहो हो हो ! यह्‌ दहै गाना ! माशा अल्लाह, खां साहेव ! आपकी 
जसी तारीफ सुनते थे आप वैसे ही दै, आज तो अपने गजव कर दिया ! इस घटना 
का मेरे ऊधर वड प्रभाव पड़ा । उस गायक को गुरू वनाने का निश्चय मैने वीं कर 
लिया । परन्तु यदी एक अङडचन थी कि उस रोने वाले “वावा” को निकालू तो किस 
तरह ? रसे अवसर पर मित्रंका श्रनुभवश्मर उपदेश बड़ादही काम आता है। मुभे 
एक बहाना बनाने की सलाह मिली, वह एेसी क्रि ए सप्राह तक उनसे कहो कि आरफिस 
के काम से तालीम को वक्त दी नहीं मिलतादहै, दूरे हप्ते में कहो कि समयामाव के 
कारण, मै अपनी तालीम रोकना चाहता हं । एक भित्र ने सुाव दिया कि "संकोच भय 
का माई दै, वावा से स्पष्ट कह दो कि मुमे दूसरा गवेया रखना दहै, अतः अगले महीने 
का वेतन लेकर तालीम में आने का कष्टन कीज्यि) एक श्रीर तीसरे मित्र ने सलाह 
दौ किं वाबा से रेसा कटो कि मुभे कुछ दिन के लिये कलकत्ता जाना पड़गा, वहो से आने 
प्र ओँ जरूर उसी दम आपको बुला लूंगा । इस प्रकार मेरे मित्रो ने मुभे तरह-तरह कौ 
सम्मतियां दं । मैने पदली राय ही षसन्द्‌ की, क्योकि बाबा वयोवृद्ध, जञानवान, अनुभवी 
रीर बहुत सभ्य होने से उनके साथ असमभ्यता से पेश आना जुभे पसन्द न आया । 
चाना के जाने पर दो तीन दिन बाद उन खाँ साहेव को मने बुलाया च्रौर उनसे तालीम 
लेने की बात चीत की, मेनि सोचा--““शुभस्य शीघम्‌?' । 


३०) रुपये तो पहले देते ही ये, इसलिये श्तना ही खाँ साहेव से तय 
करके तालीम का समय नि्धीरित करल्लिया। खां साहेव ने पहले दिन श्रते ही 
कदा--रपने डुल सरगम, नियमों ओर ताल सुर से लिखी हद धुवपदों को एक 
तरफ फेंक दो" । यह वात मुभे मी पसन्द आई, कर्यो उस तरह से सीखने मे, मेँ इस 
जन्म मे कभी तैयार न हो सकता था, एसा मुके सदैव प्रतीत होता था। उसने कहा- 
“किये क्या बतला" इस पर मेर मुह से श्रीराग का नाम निकल गया। वीं क्या देर 
थी, तानो की मदी लग गडे। शुरू कर्दासे होता दै एवं समाप्त कहां होता दै, इसका 
कुदं पता न लगा । पहले दो सप्राह मँ केवल ताने सुनता रहा । शुरू-शुरू मे --५ 
मिनट भुम अपने साथ गाने देता त्रर फिर चुप रही' एसा कहकर स्वयं गाने लगता । 
न उसकी ए दौ तान बीच~-बीच में पकदने का प्रयत्न करता था किन्तु करू तोक्या 
कर" १ एक ही तान दुबारा च्रे तव न । मेनि सोचा अपनी ताने वह धीरे-धीरे बता 
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देगा । एक दिन मैँने उससे ठीक -टीक समभा देने को प्रार्थना भी की, जिसका उन्तर 
उसने दिया- “ईस गडबड में प मत पडो, न मालुम तुम किंस तान के लिये करदे हो, 
क्या हमने अपनी तने लिख रक्खी रह? ये तो बहा भगडा है, तान एकहवादहै, 
इधर से आई नहीं किं उधर को निकल गई । उसक्रो कोई रोक नहीं सकता । मुभे खुद 
पता नदीं कि मेने क्या गाया ? ये सव अल्ला के व्रेद अ्रल्ला जार्नँ, इन्सान की शक्ल 
कहां काम नहीं कर सकती 1” अस्तु, यह रोज का क्रम चला । महीना समाप्र हुता, 
वेतन दिया, मुभे एक अक्षर भी न श्ाया। कभी-कभी मै विनती करता-^भुे 
कुछ बतलः गे क्या ¢ उत्तर मिलता--““्चुपचाप सुनते रहो, गाना कुर खाने की चीज 
नहीं है कि तुमको दो चार महीने में ्राजायः फिर एक नया उपद्रव कैदा हृश्रा | खाँ 
साहेव के साथ उनके शागिदं किये या दोस्त किये, रोजाना आने लगे। उन सबकी 
पान-सुपारी कामेँ ही प्रबन्ध करता। रमै स्वयं पान-सुपारी का अभ्यस्तनथा, फिर भी 
मुभे बराबर तश्तरी भरी ही रखनी प्डती थी । यदि कमी मँ कोई गाने की चीज मांगता, 
तो खाँ साहेब उत्तर देते--“च्रभी तुम्हारा गला साफ कों हुता रै ।* आगे चलकर 
तोखां साहेवन्रीरभी रंग दिखाने लगे) कभीतो वे इतना असम्बद्ध ओर अश्लील 
भाषण करते कि धर के बाल-बच्चे भी हंसने लगते थे । रोज आधा समय इधर-उधर 
की गप-शपमं ही जाने लगा। ङु दिन बाद उनका वैसा मांगने का समय शुरू हुता, 
वह भी तनुखूवाह से ऊषर मांगते । बूट के दो जोड़ा, गरम कपड़े का सूट, टाइम देखने 
के लिये एक चांदी की घड़ी, एक चांदी की मूठ की हंड़ी, जरी की टोपी, इन चीजों को 
मेँ प्रथमहीदेचुकाथा। इस तरह ठीक छः महीने चला नौर मुम कुदं आया नहीं| 
यह स्थिति देखकर सुमे; बहुत बुरा मालूम पड़ा शौर मैने स्वयं एेसा निरिचित किया कि 
अव हम तालीम को ख्टषट में नहीं पड़गे। खां साहेवका ही गाना स्ता में तीन- 
चार दिन सुनलिया करेगे । भिन्न-मिन्न राग कान में पढने से कुचंन कुड संस्कारं 
होगा ही । एक दिन मने अपनी यह्‌ विचारधारा उनके सामने रक्खी तो सुनते ही उनकी 
-तचियत विगड़ गड । उदनि कदा--“यह्‌ क्या फरमा रहे हो राव साहव ? क्या आपके 
तीस रुप्ह्ली पर मेँ महीने भर ्राप्के यहां मुजरे करतां रहं १ मे १००) रु० से कम कमी 
मुजरा नहीं करता, इनसे पृद्॒लीजिये, यह कभी नहीं हो सकता। हां, आप तालीम 
जन्म भर लेते रहो, मँ हाजिर हँ । क्या कर १ न तो आप सुर को सममते है न लय को 
समभते ह ्रौरन राग को सममते हं । गला भी ्रापकरा एेसा नहीं है, जैसा चाहिये । खैर, 
खुदा चादहेगा तो दो-चार वषे मेहनत करने से श्राप रस्ते पर कुकु आ जार्वेगे” यह्‌ 
सुनकर मुे बड़ा दुःख हुश्रा । अव इससे चट किस तरह ? यह्‌ मै नहीं सममः सका । 
खां साहब रोज आते थे । बातों कौ गप्प लढ़ाते हुये पने शागिरदो" को तालीम देते थे, 
पान-सुपारी खाते, बीडी फं कते ओर जहां चाइते वहीं थुक देते थे। बीच-बीच में 
मेरी गिल्ली मी उड़ाते थे। यह नित्य कम चालू रहा, परदैव ढो शीघ्री मेरे ऊपर 
द्या आ गड। एक दिन संयोग से मेरी तालीम के सपय हमरे मित्र गदाधर पन्त कुन 
खास काम के लिये अकस्मात्‌ मेरे पास श्राये । उनको सङ्गीत मे बहुत जानकारी थी । 
उस दिन भने उनको अपने पास तालीम खतम होते तक, खास तौर पर बिठाल रक्ला | 
खां सादेव चाहे जैसी तान मारते थे ओर बीच-बीच में ^ये तिरबन देखो, यह्‌ 
फुलसिरी दै, यह्‌ जैतश्री होगई, अव धौलसिरी भी देख लो से बड़वङ़ाते रे । इसके 
चाद्‌ अपने घराने केलोगों की रागदारी कौ गर्वे मारने लगे। वहां तक प॑तजी एक 


न, 
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अक्षर भी नहीं बोज्ञे ! पर श्रागे, रोज की तरह जवमेरा फए़जीता करने का क्रम शुरू 
टु, तब वह उनसे सहन न हृच्रा । उन्होने कुद श्ागे वद्कर कहा--“खां साहे ' 
तुम तिरवन ऋ्रौर जैतश्री का च्रारोहावरोह कटो । श्रभी-ऋअमी तुमने जो तान लगाई थी, 
वह्‌ मुभे विलकुल गलत मालूम पड़ी” एेसा ढीठता च्रीर शान्ति से भरा हुत्रा गम्भीर प्रश्न 
सुनकर खां साहब भिमके शौर बडवबड़ाने लगे । पहले तो उन्दने इस प्रश्न को बातो में 
ही उड़ने का प्रयत क्रिया रौर कहने लगे कि “तुम्हारा मत अलग हमारा अलग, क्या 
पांचा उङ्गलियां बराबर होती ह १ पर पन्त ने उनको द्ोडा न्दी, उरन्होनि कहा-““मुमे 
अपना मत्त मी तो बताश्रो, वह भी तो कुं होगा ? अपनी तालीम कौ चीज उन रागं 
की को, देखू ओर फिर तुम्हारा नियम मी ओँ देखताहूं। वे राग सुमे भी च्राते है, 
अपना राग स्वरो से कहो तो फिर अलग नियम बताने की भी जरूरत नहीं । तुमको सरगम 
काज्ञानरैन ? फिरक्यापृद्धतेहो? ग की जगहप शरीर म की जगह धेस 
घोटाला जहां -तहां होने लगा । स्वर चूका कि पन्त ने आड़ हार्थो लिया । अन्तर्मे खां 
ने कबूल किया क्रि उसका स्वरो का अभ्यास अच्छी तरह नदीं । रा्ोंके वञ्यीवज्यं 
स्वर-नियमा कौ तालीम उसे नहीं मिली है, फिर घरने की चर्चा हृषै। गुरु के विचारों 
की पूष -ताह्ल हृद । इन सव वातो से मुभे यह मालूम होगया ये उत्तम सम्प्रदाय 
के उस्ताद हरगिज नही ह । उड़ाई हृद चीजों पर गला फिराने वाले चरर दस-बीस 
प्रसिद्ध र्गो में इदचग्रानुसार ताने फेंकने वले दी यथे। अस्तु, दुसरे दिनि से खां साहब 
का च्माना आपी त्प रुक गया। कहते हँ न, “चिना सोठके खांसी गई” । मुे उनके 
ऊपर फिर बहत दथा आई, परन्तु वे स्वतः दही नहीं श्त, तो मँ भी क्या करू ? पर 
इस कृत्य से मुम पाश्वाताप हुता । सुमे जान पढ़ा कि मैने उस बुजुणं विद्वान बावा से भी 
व्यर्थं ही रेमा नीच बर्नाव किया वे वावा मुे कभी-कभी गांव में मिलते तो मेर 
बालवच को कुशलता अवश्य पृष लेते थे, इतना ही नही. वे मुक से कहते--““राव 
साहव ! श्राप यह्‌ विषय दछोड्यि मत, ईश्वर ने कृपालु होकर आपको सुखपूेक इस विषय 
की अच्छी अभिरुचि भी दे रक्ली है, ठेसी अनुकूल स्थिति समी को प्राप्र नहीं होती, 
अप इस विषय में विरोष प्रवीणता प्राप्त करं तो मु कितना हषं होगा ?” खां साहेव के 
चलते जाने पर मैने तव्छाल बाबा को बुलाने के लिये आदमी भेजा, परन्तु मालूम पड़ा किं 
लगभग दो माह से उनको पंजाव की किसी संस्था ने श्नपने यहां रख लिया है ।” 


उपरोक्त बाते मेरे उस मित्र ने मुभसे कदी थी, जिन्हे सुनकर मुभे विशेष आश्चयं 
नहीं हुमा, क्योकि पेते ठढोगी सुमे मी मिल चुके ह । संसार मे सब तरह के मनुष्य है । 
जो उत्तम गायक होता ३, उसका परित्रम कमो निरथेक नदीं जाता । कदी भी जायगा 
उसे मान प्रात्र होगा । उदाहरण के लिये मेरे एक गुरु मुहम्भद्‌ रली खां को दी लो। 
उनके विषय में मुमे पृं श्रद्धा रोर बड़ा प्रेम दै । इसी तरह मेरे एक हिन्दू “धुरपदिये" 
गुरु ह । उनके प्रति भी, मेरे हृद्य में बहुत आद्र है। तास्यं यह है कि, अपना मत 
कायम करने में जल्दी मत करो। सवं प्रथम यह्‌ देखलो किं वह साधार दै ! जव 
विश्वास होजाय तो स्वीकार करलो ज्रौर फिर उस पर जमे रदो । दम पूवीं मे कोमल ध 
लगाते है। दुसरे किसी ने तीव्र लगाया कि हमने अपना मत बदला । बागेश्वर 
मे किसी ने कोमल रे लगाया, या भीमपलासी में थोडा उतरारे घ लगाया, 
वसंत में किसी ते कोमन्न ग लिया, अढाना में किसी ने कोमल रि बरता कि 
हमने उच्याल मायी शरीर श्रपनी सारौ परम्परा, अपनी पद्धति छोड़ने को तैयार हो गये, 
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तो यह कृत्य कितना ऊटपटांग दीखेगा १ उत्तर के अमुक खां काणेसला मत दै ओर 
उनके वंशजो का आज अमुक मत है, एेसा यदि हम से किसीने कातो हमें चादिए कि 
उसकी जानकारी को धिक्कार नदी, अपितु उसे मतमेद के श्रन्तगेत खुशौ से नोट करलं । 





प्र०--यह्‌ सव हमारे ध्यान में अच्छी तरह रहेगा । हमको आपके उस मित्रके 
श्ननुमव की याद भो सव रहेगी ) पर स्योजी, पेसे गायकौ का काम कैसे 
बलता हीमा ? | 


उ०--उनका एेसा ही चलता दहै ¦ कोड न कोई तो उनको ग्राहक मिलते ही है, प्र 
एक तरह्‌ से एेसे गायका का श्रस्तित्व दयनीय ही होता है। उन्तम घरनेदार लोगों की 
बात मँ नहीं कहता । पेसे लोगों की कोर्तितो आप ही आपहोती दै श्नोर वे बड़ी-बड़ी 
स्यासतों में नोकरमीहोतेद। मेंतोरते न्ेभाग्‌ गायको के विषयमे ही कहता, 
जिसे स्वतः दी उत्तम तालीम प्राप्त नहींहै तो वह ओरो कोक्ष्या सिला्येगा उसकी 
तालीम कदीं एक मदीना, कदी रो महीने, कदं छः महीने, इस तरह बहुधा चलती रै । उसकी 
ताननाजी पर रीम्‌ कर थोडे दिनके लिये कोद रल लेता है, फिर निरूपयोगी मानकर 
निक्मल देता दै भौर उसका युजरा ( प्रोप्राम ) हमेशा तो नहीं द्योता होगा, साल द्वः 
महीने मे, एक-दो हृए तो उस श्रामद्नी पर उसके कितने दिन च्ेगे १ तो फिर, आज 
मद्रास्‌, कल कलकत्ता, परसा पंजाच, नरस काठियावादङ़, इस तरद बेचारे घूमते-पिग 
रहते है । बढ़ी रियासतों में इनको कौन पू्ने वाला है? इनके पासन तो द 41 
न घराना, न परम्परा श्रीर्‌ न तालीम । सिखाना आता नही, सीखना चाहते नदीं चि, " 
ज्यसनों मं फेस गये है सो अलग । आजकल तो पेसे ज्ञो की वदी मुसीवत दै । क्यो ` 
कि अव समाज में ज्ञान बदरदाहे। एकबद्ध गवैयाने तोमुभसेखष्टही कडाथा 
करि "परिडित जी मेँ शपथ लेकर कहता दं कि अपने ल्के को यद्‌ धन्धा कमो न करने 
दगा) समाज को प्रसन्न करना अच बहुत ही कठिन होता जा रहा रै, | अस्तु, अब हम 
अपने जैत्री के विषय में प्रन्थकारो के कथन देख जावे न 


प्र०--हो, एसा हयी कीजिये । 

उ०-सोमनाथ ने जेतश्री को शुद्ध रामक्रिया थाट मं रख कर उसका वणंन एेसा 

किया रैः- | 
सन्यासग्रहगांशान्परिधा प्रातस्तु जेताश्रीः । 


पर-यैवतकी शंका वसी दही रहेगी । कोद तीन्र करेगे, कोई कोमल कगे । 
ठीक रैन! 


उ०-कदाचित्‌ एेखा होगा, परन्तु शुद्ध रामक्रियामेल दक्षिण कौ चोर श्र 
शरोर उसमे घ कोमल हे । त्रिवेणी को मी सोमनाथ नैउ्सी थाट से 1 है १ 
तुम्हे याद ही होगा । उस वन "सन्यासरिमहांशा' फेला किया था । टक्क को उसने 
मैरव थाटमे डालादै। इन सभी रागों मे धैवत उसने णदी क्दारै, सो विचार 
करने योम्य है । रागलक्ण ग्रन्थ में (जयश्री' रेखा नाम दै चौर उसराग म तीव्रे 
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त ज्स्क्््ं 
कोमल ग च्रीर कोमल म रेसे स्वर टै; किन्तु वह अपने प्रचारमें नदींदै। सङ्गीतसार 
में ्तेत्रमोहन स्वामी कहते हैः-- 


जयंतश्रीथ संपूण ग्रहाशन्यासपंचमा । 
तमस्विन्यां प्रगातस्या श्रंगारे करुणे रसे ॥ 


उसने इस श्लोक को ध्वनि मंजरीः भ्रन्थ का आधार कहा है । वह प्रन्थ मेरे पास 
नहीं दै, इसलिये अधिक खुलासा मुभसे न हो सकेगा । 


रागमालायाम्‌ः-- 


` रामक्री बहुली देशी जयन्तश्रीश्च गुजरी । 
देशि कारस्य पंचेता विख्याताश्च वरांगना; ॥ 
नासाग्रं श्रीलवंगं जलजङटिलिकेखुम्भिकेशरोत्रयोदं । 
चोलं कोसुम्बवस्त्रं शिश॒विधुतिलकं चांजनं नेत्रयोश्च ॥ 
दस्तद््े सुकाचप्रबलयनिचयं मृध्नि वेणीं दधाना । 
देशीमेले रुचिज्ञा सकलसुजयतश्रीस्तरिसा चापराह्कं ॥ 


हस मन्य के प्रमाण से थाट पूर्वाँ का दही दै। ्रहोबल का लत्तण एेसा रैः-- 


पारिजातेः-- 


कोमलाख्यौ रिधौ यत्र गनी च तीव्रस्ञितो | 
मस्तीव्रतरसंज्ञः स्याज्जयश्रीनामके पुनः । 
आरोहणे.रिषौ न स्तो निस्वरोदुग्राहमंडिते ॥ 


यह आधार हमारे लिये बहुत द्यी उत्तम दै, इस वास्ते श्से श्नवश्य लच्य में रक्खो । 
अहोबल ने जयश्री का रूपपेसा दिया हैः--निसागरे, गम॑पनिषधष,मंग, 
म॑गरेसा,निसागरेसा,निसागरः गम॑पम॑पमंग,रेसाः नि सा, 
प्निसा, गम॑प,निसांरँसांः निसांनिषधुष, म॑गमंपम॑ग,रेसा। 
इसमे "ग रे गः एक जगह दै, वह किसी को पसन्द नहीं, श्रतः वहां उसे सोच सममकर 
लिया जायगा । 


तरंगिस्याम्‌ः-मालवश्च पंचमश्च जयंतश्रीश्च रागिखी । 
गौरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 


नरत्यनिणयकार ने रागमाला का “नासाम्र..इत्यादि"” श्लोक ही लिया है, उसे 
ककर वह फिर कहता दैः- 
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~ 
संकीणंरागाध्यायेः-- 


देशीकारवराव्यौ च धवलं „८ + यदि, 
तुम्बरो देवगोष्ठ¶ , जयभ्रीजननं जगौ ॥ 


हृदयप्रकाशेः--गादिजेयतश्रीः पांशा स्यादातेहे धवजिता ] यह अच्छा श्राधार रै 
स्वरमेलकलानिधि, चन्द्रोदय, सारागरृत, चतुदैरुडी आदि प्रन्थो मे इस रग का वणेन 
नदीं किया दै । 


लक्त्यसङ्गीतेः-- 


कामवर्धनिकामेत्े भताश्रीः कौत्येते सदा । 
आरोहे रिधव्यं' स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
गंधारांशा तथा सांता सायंकासोचिता भता । 
कौधित्सेोदिता प्रातर्गेया न तत्युसंगतम्‌ ॥ 
अन्ये तां तीव्रधोपेतां मारवामेलने अगु; । 
शपसायं मतान्येतान्पुपयेक्तेव स्वीकृता ॥ 
राटी देशकारश्च धवलाख्या ततः पुनः । 
सुप्रमाणं मिदेत्यत्र सगिरंति मनीषिणः ॥ 
रागकल्पदरुमांङरः-- 

जैतश्रीरिह वरिता गमनयस्तीव्रा मृद्‌ धषभा- । 

वारोहे रिधव्िता पुनरियं पूर्णावरोहे मता । 


मांधारस्य निषादकस्य च सदा संकादसभूषिता । 
गीताल्लापविचारचारुमतिमिः सायं दा गीयते ॥ 


॥, चन्द्रिकायाम्‌ः-- 


पर्वीमेले सद्त्यन्ना प्रारोदे रिषविता । 
गांधारांशा सायमियं जनरभरर्गीयते बुधैः ॥ 


सङ्गीतसा ₹ः-- 


“देशकार की छाया युक्ति देखी देशकार को दीनी । स्वरूप लिख्यते । गोत्त जाकी 
रङ्ग रै। कसूमरल वसत्रन को षरे दै । नाक में लवंग कौ भाँति वेसरी परे है , कमल 
कलिन को कान में परे रै । कसूमल कंचुकी को परे है 1 
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भिया 


प्र०--अर्थात्‌ "नासाग्रे श्रीलवंगं... इ ० इसका ही भाषांतर देन! 





उ०-- हौ, वह रागमाला के श्लोक का माषान्तर दिखता दै । आगे शाल सुनो-- 
'शाद् मेँ तो यह सात सुरसो गादै। सारेगमपधनिसा। याते सम्पूण द । 
याको दिन के चौथे पहर मे गावनी । 


आलापचारोः- 

निसाम॑गनिरेसा,गपरग,म॑धुफध॒मंग.म॑ग, मधुप, धूमं गरेसा। 
यह्‌ स्वरूप उसने अच्छा कदा है रोर यह सहज दही मेँ ब्राद्य दोने योग्य भी दै । प्रतापसिंहे 
ने “फूलसिसे' ठेस एक राग का नाम मी कहा रै चर उसके स्वर उर्दोनि फेसे के है 
धनिरेसा,साधृसा.पधुप्‌,गरेमग.रेसा,सानिध्‌सा, रेसाःगगरेमरेसा। 
यह्‌ नाम गायकं के मुख से हम वार-वार सुनते है, परन्तु यद्‌ राग तुमकरा क्वचित्‌ हौ गाया 
हुआ मिलेगा! उत्तर के एक उदु प्रन्थ में (कूलस्नी' के स्वर साः रे तीव्रतर ग, तीत्र मः 
प वज्यै, तीत्र ध, तीव्र नि, पेसे कह दै । 


कल्पद्रुमकार कहता दैः- 


स्वरंप्रभा वीशधरा कराग्रे 

सौदय॑लावरयकलायताक्ती । 
पीनोन्नता जयतश्री कामनीयं कथिता बुनीदरः ॥ 
धनाश्री धानिसंयुक्ता मालश्री तासु मिभिता। 
जयतश्री जायते विद्वन्‌ तृतीयग्रहरात्यरा ॥ 
मध्यमांशगृहं न्यासं ऋषमभस्वरवजिता । 
षाडवास्तुहि विज्ञेया जयच्छरी जायते धुवम्‌ ॥ 

उदाहरणम ग सापमगसासागपमगसानिधममगसा। ममम 
धसागगसापमगमधघगसानिधपमगसा। तीन्न कोमल पाठकों को समभानां 
रै, यह बात उनके ध्यान में न रदी । नादविनोदकार ने यद सम्पूणं श्लोक उतारकर एेसा 
रूप कदा है-निसागपम॑गधुपगरेसा, पपनिसांगंगंपंपंगंगंधपगरेसा 
रेसा।पधपसांसांरंगंरंसाःगगपपधुपगरेसा। 
हरिवल्लमः--( संगीत दपण ) त । 

९ न्या अरु अशक ग्रहो बनाई । 
जेतसरी परभातदी देसी मेल हि गाई ॥ 

उदाहरणः-सा गपमगनिसाषपमपगरेसा। 

““चअआसफीः कारे जैतश्रीको ओरागकी दी ए रागिनी माना है। उत्ते स्वर 
श्रोराग के दी माने द। केवल गांधार स्वर्‌ श्री के. गांधार को अपेत्ता अधिक तीतर दै, 
ठेखा बह कता रै । उत्तर के एक लेखक जंत्री के स्वर “सा, अति कोमल रे, शुद्ध ग, 
तीच्रतम म, प, शुद्ध ध, ओर शुद्ध निः » इस प्रकार कहते ह । 

प्र्न--शरव कृपया हमको जेतश्री गाकर दिखाद्ये । 
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उन्तर--अच्छा, वसादही करता हू । 


जेतश्री- त्रिताल ( आरोह में रे, ध वजित ) 
निसाग मं 


2 3} ५ 


सां 


ग्‌ 
सा 


~ 3 >. 


। प ध॒ मप । मग धु मं । ग 
>: 
निसाग रे । साप म॑ग । घु मंग म॑ । ग 
अन्तरा । 
धु । पसां ऽ सां । निरंसां ऽ । गं 
नि । धुप नि धु । पमं गप । मं 
जेतभ्री--शलताल-- 
नि । म॑ ग | म॑ घु । मग । रे 
रे । सा ऽ । ग॒ म॑ । ग ग | रे 
सा । ग॒ मं । प धु । प नि । धु 
नि । ध प | म॑ ग । म॑ग | रे 
दन्तरा- 
ग॒ । म॑ ध॒ । प प | सां 5 । रं 
रं । सां गं । रे सां । रं नि । धु 
ग॒ । म॑ धु । प सां । रं नि । धु 
नि । ध प | म॑ ग । म॑ ग | रै 
जेवश्री--त्रिताल-- 
प । म॑ ध॒ पप । म॑गपमं । ग 
ग॒ । रे साप म॑ । गप धृ पष । 
अरन्तरा- 
धु । पसं ऽ सां । निरं सां 5 । रं 
ध॒ । म॑ग रे सा । रंनिम॑ग । मं 
जेतश्री-- शपा 
प१। म॑ ग प । मग | ग र 
रे । सा ग म॑ । पम । ग रै 
र । सा ग म॑ । पप । म॑ ध 
म॑ । ग॒ म॑ प । म॑ग । रे रे 
अन्तरा- 
ग॒ । म॑ घु प । सां 5 । नि रें 
रँ । सां गं रं । सारं । नि ध 
म॑ । ग॒ म॑ धु । म॑ ग | ग॒ रे 
नि । म॑ मं । मं रे रे 


ॐ ~+ 3 > 


। 
इस राग को पूरियाधनाश्री से बचाने के लिये भी ध्यान देते जाच्नो । 


प्रश्न--अव आगे कौनसा राग लेमे !? 


मी (रालः 
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गं 
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उत्तर-अव हम “दीपक? राग के विषय में कुह कहंगे। इस राग के थाट के 
विषय मे, प्रचार में एक दो मतभेद दिखाई देते है, परन्तु हम यह राग पूर्वी थारमेंही 
मानते दै, ेसा करने का उत्तम च्माधार भी है । “दीपकः शब्द के अर्थं पर मी कभी-कभी 
मतभेद पाया जाता है, कोड कहता है कि “दीपकः शब्द्‌ का अर्थं केवल ““उदीपनकत्ती" 
फेसा लिया जाय । दूसरे कहते हँ कि “दीपकः शब्द का अर्थं 'दीया” स्पष्ट ३, इस 
लिये यही अथं लिया जाय । “दीपकः” शब्द्‌ का अर्थं “दीया? रसाल तो दीपक राग 
का समय संध्याकाल निश्चित होता है ओर इस द्रष्ट से यह एक संधिप्रकाशोचित्‌ राग 
माना जायगा । जो लोग “दीपकः का अर्थं “उद्ीपनकन्ती ठेसा लगाते है वे उस राग 
का थाट कदाचित “काफी” अथवा “शंकराभरणः" मानेंगे । हम "दीपकः शब्द्‌ का अर्थं 
“दीया” एेसा ही स्वीकार कर चओरोर दीया जलाने के समय गाया जाने वाला राग, ठेसा 
मानकर चलते हँ । शआ्राजकल ठेसी धारणा पाई जाती है, फ दीपक राग नष्ट हो गया 
रोर इसलिये अव यह्‌ किसी को भी सुनाई न पड़ेगा । यह राग क्रिस तरह नष्ट हुमा, 
दस पर ऊं मनोरंजक दंत कथा सुनने मेँ आती है । वे दंत कथारे न होतीं तो बास्तव में 
दीपक राग का नाम आज हमारे सम्मुख नहीं आता । जसे अनेक प्राचीन राग नष्ट 
टये दै, वेसे ही यह्‌ भी फ़ गिना जाता । परन्तु दीपक का अद्धत चमत्कार गायक प्रायः 
हमेशा वणन करते रहते हँ, इस कारण स पर तरह-तरह की च्चा हमे सुनाई देती दै । 
एक मुख्य चमत्कार एेसा कहते हँ कि “दीपक राग गाते ही घर के दीपक अपने आप 
ही जल जाते हे । 


परश्न-इधर-उधर के मनुष्यो को, कपड़ों को, लकड़ी के सामान को बिलक्लत न 
दूते हुये बह राग दये में दी जाकर सुलगता दै, यह सुनकर किसी को आश्चयं मालूम 
पड़े तो क्या वह ध्यान देने योग्य नहीं रै ? 


उत्तर--जलोग मे केसी सममः दै, यह मँ तुमको बता रहा ह। तुमे एेसी बातें 
सद्‌ा सच्ची माननी चाद्ये, यह मेरा बिलकुल आग्रह नदीं । दीपक पर बोलते समय उसके 
सम्बन्ध में जो बातें देश भर में सुनाई देती है, उन्दे बता देना मी आवश्यक दै । “उसमें 
कुलं तो दोगाः एेसा तक करने वाले विद्रान अपना शास्ञीय स्पष्टीकरण कभी-कभी 
रेसा करते है- 
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परन्तु एेसा यदि क्षणभरके लिये मानभी लें तो उससे दीया सुलगने में क्या 
आपत्ति है, एेसा मानने को आजकल के अपने विद्यार्थी तेयार हगि या नहीं १ यह प्रश्न 
भी रहेगा । परन्तु एक बात तो सच्ची दै ओर वह यह किडइस रागके द्वारा आज दीया 
जलाने वाला कोद गायक तैयार नदीं है । हां, दीया वुमाने वाला गायक कटी-कीं अब 
मिल सकता है, एेसा मेरे सुनने मे आया है। 


१८० ¢ भातखंडे सङ्खीत शास्त्र भ 





प्रण~-दौीया बुमाने का गाना कैसा? दीया के बिलङ्कुल पास जाकर गाना 
होगा क्या ! 


उ०-एेसे चमत्कार अभी तक प्रतद्य मेरे देखने में नदीं आये, इसलिये उसका 
रहस्य मेरे हारा नहीं कहा जा सकता । 


प्रपर फिसी द्खोरी सी कोठी में लिडकी द्रवाच्रे बन्द करके हम जोर से 
श्रायाज मारने ल्ग तो वहां के दीयेकी लौ हिल जायगी, एेसा तो मेरा विश्वास है । 


उ०--परन्तु हम आवाज मारने की बात नहीं कहते। हमें तो नियमित राग का 
नियमित परिणाम कदना हे, तथापि हम इस च्रमजालमें षडे ही क्यो १ हम जो संस्कृत 
सङ्गीत म्रन्थ देखते हँ उनमें एसा चमत्कार कदी नदीं दीखता । शाङ्ग^देव के अधुना प्रसिद्ध 
र्गो कौ नियमावली में दीपक नहीं दिखाई देता। अपने परिडिर्तौ के मत में “रत्नाकर 
उत्तर का बड़ा आधार ग्रन्थ माना जतादहै चीर कोई कहे करि यह चमत्कारिक राग 
- शाङ्गदेव को विदितदही नथा, तव तो आश्चयं त्रवश्य है) उसके पुवं प्रसिद्ध रागो में 
दीपक का नाम मिलता है, यह स्वीकार करता हुश्ा वह्‌ कहता हैः - 


तत्र पूवप्रसिद्धानाुद शः क्रियतेऽधुना । 
शंकराभरणो षंटारव आदंस्दीपको ॥ 


कल्चिनाथ ने शश्र प्रसिद्धदेशी? रामो भे दीपक का लक्षण दियादै। उसेमें 
आगेकर्हूगादही। दक्तिण के पंडित गोपाल नायक दीपक राग से जलकर मर गये, 
ठेसी भी एक कथा है । तथापि द्तिण के कलानिधि, रागविवोध आदि भ्रन्थो मे दीपक राग 
नदीं है, यह भी एक विचार करने योम्य विषय है । जो "दीपक को "“उद्ीपन करने 
वाला राग मानते है, उनके लिये तो इम राग केनष्टहोने का कोई कारण दही नर्हीहै। 
व कहते कफि प्राचीन काल में यदि “उद्दीपन” लगताथा ता अव क्यों नहीं लगेगा? 
कु भी सदी पर आज अपने गायक “दीपक राग का नामलेने सेदह्ी डरते है, इसमे 
संशय नहीं । अन्यो मेँ दीपक के स्वर च्रौर नियम स्पष्ट ह श्रौर उनकी सहायता से वह 
रागगायाभीजास्कतादहै। मेरेगुरुने उसे गाकर दिखाया था श्रौ रज तुम्हे भी उसे 
बताने वाला हूं । किन्तु उसे गनेसेकिसी का कपड़ा नीं जल्तेगा च्रौर दीया मी नहीं 
जलेगा, यह्‌ प्रमाणिक रूपसे मेँ स्वीकार करताहूं। जबरेसादहैतो तुमभी सुशी से 
'दीपक' गा सकते हो । शअरपने कु मामिक विह्ार्नो का ठेसा मत है कि दीपक की जगह 
प्रचार भें अव श्री शग स्वीकार किया गया हे । दीपक के नियम भ्रीराग को प्रप्र हुए है 
एसा नदीं, अपितु राग का प्राचीन रूप बदल गया है, एेसा उनका कहना है । श्रीराग 
का प्राचीन थाट पूर्वो" नदीं या, यह्‌ हम भौ देख चुके हे । 


प्रश्न--दस वारे मं लच््यसङ्गीतकार क्या कटत्ता है ! 


उत्तर--वह भी यदी कहता है- 
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लुप्ोऽयं राग॒इत्येतद्यदुक्त' लच्यकेऽधुना । 
न मे भाति विधानं यत्‌ केवलं युक्तिसंगतम्‌ ॥ 
प्रज्वलनं दीपकानां स्वयं दृष्टवा सुदुष्करम्‌ । 
विलोपनं समादिष्टं कदाचित्‌ स्यादिचक्षसौः ॥ 
एसा होना बिलङ्कुल श्रशक्य है, सो नही, परन्तु वह विवाद हम चोड हीरदेँतो 
ठीक होमा} दुीपकके थाट के विषय मँ किसी-क्रिसी गायकवादक में कुलं मतभेद 
होना सम्मव है, यह्‌ मैने कहा ही रै । अरहोबल पण्डित ने पारिजान में इसराग का 
लक्तण एेसा कहा रै-- 
आरोहे मनिवज्य॑ः स्यादीपको मालवोत्थितः । 
गांधारोदुग्राहसंगुक्तः  सन्यासांशविभूषितिः ॥ 
प्रश्न--यानी वे दीपक का थाट भैरव के समान मानते, यदी न ? 
उत्तर- हां, मालवे थाट का अभ्रे कटी है, हमारे प्रकार में मध्यम तीव्र रै। 


प्रापक प्रकार का नियम क्या है !? 
उ०-- हम जो प्रकार गाने वाले रै, वह्‌ लद्यसङ्गीत के अनुसार है । उसका नियम 
चतुर परिडत एेसा कहता रै- 
कामवधंनिकामेलादीपको गुशिसंमतः । 
आरोहणे रिवज्ये' स्यादवरोहे निवित्‌ ॥ 
पडजस्येव प्रधानत्वं संमतं शासरवेदिनाम्‌ । 
गानं सुसंमतं प्रोक्त दिने यामे तुरीयके ॥ 
प्रशन--तो फिर यह्‌ एक बिलकुल स्वतन्त्र प्रकार हृश्ा ? आरोह में रिषभ निकल 
जाने से जैतश्री काभी भ्रम नहींरहा | ठीकदहै न ? पर जैतभ्रीमें किसी मतसे वह्‌ स्वर 
लिया जाता है, यह भी आपने कहा था, वह किंस तरह 
उत्तर--तुम भूलते हो । उस प्रकार की जैतश्री में श्रारोह मे धैवत वञ्य॑ होता ३ 
रीर निषाद अवरोह म व्यं नहीं होता, फेसा मेने कहा था न ? 
भ्रशन--टीक हे। वह वात अव याद्‌ आईं । अन्य रागोंकीञ्रर तो देखना ही 
नहीं रै। पूरव रार पूरियाधनाभ्रीये तो पहले ही सम्पुणं राग हं। त्रिवेणी श्र संकी 
में मध्यम नदीं ओर आरोह में रिषम व्यं नहीं च में म नि विलकल नहीं है। 
श्रीराग में गांधार ओर वैवत श्रारोह में नदीं ह । मालवी केश्मारोदमेरि दै च्नौर 
अवरेहमें निदे! दीपक बिलकुल निराला ही रहेगा, इसमें कोई संशय, नहीं पर अब 
हमारा यह प्रशन र कि वह्‌ गाया कैसे जायगा ? उसमें वादी स्वर कौनसा रहेगा ? 


उन्तर--वादी षड़ज मानो, एसा कहा जाता है, परन्तु जिस अथं में यह राग तुमको 
पूर्वी शङ्ख से गाना है उस अथं में वादी गान्धार च्रथवा पंचम मानोगे तभी उसका 
स्वरूप अच्छा रह सकता है, एेसा मुभे मालूम पड़ता है । 


१८२ % भातखंडे सङ्खीत शास्र # 
त तस्क्स्तक््ं 
प्ररन--श्रीरागका अङ्गनषहो तोसा,रेरे,पपः,म॑प्चादि ओर नि रं निधप, 
यह्‌ तान दीपक भें नही रहेगी । च्रारोह में रे नदीं दै, तहां पूवोङ्ग मे जेतश्री की कुछ 
ताने इस राग में दाखिल हो सकेगी, टीकदरैन? उत्तरागमेभमंधु निसाःसाधूपः 
फेला भास हुच्ा तो जैतश्री खतम । 


उत्तर--हां, तुम्दारो यह विचारधारा अनुचित नहीं । म्रा तो तव है, जज करि 
पूर्वाङ्ग मे कदी-कदीं श्रीराग का दङ्ग द्विखाश्नो ओर श्रोता को उस राग काथोडासा 
भास होते-होते ्रारोह मेँ गान्धार लगने वाली तान लगादो। पूर्वींकी श्रोर सुनने 
वाले मुके तो "ग पः सङ्गति बीच-बीच में दिखाश्रो । ग म॑ प धु" ये सारे स्वर त्ारोदा- 
वरोह मेँ आ सकते हँ । इसलिये इनसे तुम बहुत डुकड़े उत्यन्न कर सकते हो । 





प्रन्-टीकदहै। गमंप,म॑प,धपःमंग, म॑धमंग+पम॑ग, धुपमंग, गमं 
धषप,गमंपधुम॑प, धुम॑प, गपमंग, गम॑धुमंग, वगैरह दुकडे सहज में तैयार 
कयि जा सकते है । वे फिर एक में एक जोड दिये जांय तो राप ही आप विससार बदेगा । 
जैसे-गम॑पधमंपमंग,धम॑ग,गमंधगमंगःधृधमंपमंपधुमंपगमंगः। 


उ०--तुमने यह खूब ध्यान मे रक्खा। सारी खूबी बौच-बीच मँ नियम प्रदरित 
करने वाली तानं मेंदै। वदां कैसा करोगे १ बताञ्मो तो सही! 





प्र--“निरेगमंप' यह तान दम नहीं लगा सकते क्योकि आरोह में रसिषिम द३। 
तहां निसा,ग मंप एेसा करना पड़ेगा अथवा ननिरेसा,गमंपः रेतसे उसतानकेदो 
हिस्से करने होगे। सदी रैन! | 


उ०- दां, कुड इसी वरह से करना होगा । अच्छा फिर अगे ! 


प्र०--आगे फिर वादी स्वर के हिसाब से चलना होगा । यदि गान्धार अधिक 
बदातोरागमें पवींका ङ्ग दृष्टिगोचर दोगा। यदि पंचम बदा तो जैतश्री अथवा 
पूरियाधनाश्री में से किसी एक राग का अङ्ग दिखाई देगा । 


उ०--फिर उसे फिस तरह टालोगे ! 
प्र--मालूम पडता है वहां, ग १, सङ्गति का उपयोग होने से बडी मदद मिलेगी । *- 


उ०--तुम्हारी कड हुदे ग प' सङ्गति राग मे बिलकुल अशुद्ध होगी, यह तो मै नहीं 
कहता, तथापि व॑ संगति ठीक जगह ओर ठीक तरह से लाई जासके तो जरूर 
उपयोगी होगी । कुं गायक खासकर श्रीराग का इशारा करके फिर उसका नियम 
चदलने लगते ह । 


प्--यानीप्साःरेरेसा,पःपःम॑प,धुप, मगः कुद ेसावे करते होगे ? 


उ८--हा, फिर नाद्‌ मरे भ्म | मंग र साः अथवा प ग, र साः करे ता त 
तुम मेरे के हमे हिसाब से तान रचो, देखू तो । ‡ अव 
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प्र---्रच्छा । प्रयत करके देखता हू--“सा, नि सा,रेरेसा, गमंफषपः 
म॑गःमंपधमंपम॑ग,पग,रे, सानिरेसा, निसागस॑प, म॑ंपःम॑ंपधमंपमं 
ग, साग, पमंग, धुपमंग, पगरेसा,निरेसा, निसा, म॑ं्रनिसाःघ्रनिसा, 
मंपनिसा, निरेसा,ःगपगरेसा,ःपधुमंग, पगरे सा क्या यह तान सायंगेय 
दृष्टिगोचर नहीं होगी ? 


उ०- वह तो अवश्य दीखेगी । फिर आगे उत्तराङ्ग मे कैसा करोगे ए 


प्रवहो कुह विचार करना पडेगा । ्सां,घप,ध, निसा,रंसां, गंरंसां, 
धुपःम॑ग,मंधुनिसां,सां,ध्‌प,ग,रेसाः' एेसा सावकाश करनेलगेँ तो कोन जाने 
क्या अडचन अआयगी; परन्तु पदिले हमने जो ताने गायं है, क्या वे इस राग मे चलने 
योग्य है ! | 
उ०--्मँ सममता ह, उन्हें अशुद्ध नदीं माना जा सकता। दीपक राग पर 
प्रातःकाल की हाया न पड़े, इस बातत की भी सावधानी रखनी पड़ती है । यह तुम समभः 
ही चुके हो । उत्तराङ्ग में निषाद अवरोह में नहीं है, इसलिये वहां विभास से बचाना 
होगा । निषाद्‌ छोडने वाला राग श्वा तुम्हारे पास है ही, कोई गायक प्रातःकाल की 
छाया हटाने के लिये तार षड़ज पर कुद ठहर कर, एक दम पंचम पर आते है, ओर वहां 
से ही सायंगेय तान जोड देते टै । 


प्र०~-वह कैसे ? 

उ८- इन तानों को देखोः--ग ग्‌, म॑ ध प, सा, नि रं सा, गं, म गं र सा, 
पम॑ग,म॑धरंसांपम॑ग,मंधम॑ग)ःपगरसा, यह मी ए युक्ति दै। 
हो सके तो इसे ध्यान मं रको । 


प्र०--परन्तु फेसे भमेले मे पड़ने की अपेक्ञा अवरोह मे विवादी के नाते थोड़ा 
निषाद्‌ का प्रयोग स्वीकार करं तो क्या अधिक सुविधाजनक नहीं होगा ? जोर रिषभ 
छोड़ने का नियम भी अच्छी तरह पालन करे । जैत्री मे हमने स्वयं रिषभ भी लगने 
दिया थान? वहां धैवत का नियम ठीक तरह से पालन करने को आपने कहा था । 


उ०-तुम्हारी इस युक्ति में कुं भी तथ्य नहीं, यह तो मैं नहीं कहता । सां, ध प, एसे 
कड़े से यदि विभासदहोने काडर मालूम पडे तो वदां कर्हीँ-कदीं विवादी निषाद 
लगाना ही अधिक सुभौते काहोगा। किन्तु उस तरह निषाद लगाये बिना किसौको 
दीपक गाते नहीं बनेगा, यह न सममो। न्निसा,गमंप,म॑प,नि, सारसा, गरे 
सां,निसांधपःमंधम॑ग,षपग,रेरेसा" ये ताने सायंगेय टृष्टिगोचर होनेसे कोई 
हानि नदीं । 'म॑प,ःनिसांरंसां,निसां,ध॒ प इस युक्तिसे सां,ध्‌ पः ्राजांयतो बुर 
परिणाम न द्येगा । 


प्र--च्रपने गायक यह राग बहुधा किंस तरह गाते हैँ ? 


उ०--ईइस राग को प्रायः वे गरवेगे ही नही । दीपक के नियम लगाकर यदि कोई 
राग गायाभी तो वे उसका नाम बताने का साहस न करेगे, क्योकि उनका कहना किसी 
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म -------्स्स्क्तक्तत्त्तल्ं 
को ठीक मालूम नहीं पड़ेगा । सुमे याद है करि एक गायक ने एेसा प्रकार मुभे सुनाया 
मी था, चिन्तु उस राग का नाम उसने कुं भी नदीं बताया । उसने अपना राग मन्द्र 
चीर मध्य इन दोनो दी स्थानों मे पूराक्रियाथा। 
, प्रवह्‌ कसे ! 
उ०--उसका प्रकार एसा था--( ताल मपा ) 





म॑ प । निनि सा । रेरे । सा ऽ सा । 
नि रे । साग प । गरे । सा 5 सा । 
सा रे । साग म॑ । पप । घु मं प । 
म॑ ग | म॑ घ॒ म॑ । गग । निरे सा॥ 
प्रर आगे अन्तरा ! 
उ०--अन्तरा एेसा दै-- 
रे रे । सा ग म॑ । पप । म॑ ध॒ प 
म॑ म॑ } प ध॒ प । म॑ ग । प म॑ गम | 
सा ग । म॑ घु म॑ । गमं । ग रे सा॥ 


यह्‌ “सरगम, प्रथम दर्शन में विलङ्कल साधारण दृष्टिगोचर होती दै, परन्तु इसमें 
किस युक्ति से नियम पालन किया गया है, उसे देखो । शुरू में थोड़ा सा भीराग का भास 
होने दिया, परन्तु फिर फौरन दही उस राग का नियम मोड़ दिया है । 

प्र०--रेते प्रकार का विस्तार कैसे किया जायगा ! 

उ०--क्यां ? वहतो तुम्दारे नियमासेदहीकिया जा सक्ता है। ईन तानां 
को देखोः-- 

धष्रप्मंप्,निसाःश्रूनिसाःनिरेसा,गरेसाःमृपृनिसा,रेरेसा,गमं 
गरेसा, प, प, म॑ग,पगरेरे, साःसारेसा,गमंपप, धृषुःपम॑पधमंप 
म॑ग.पमंग,सागमंधघुप,म॑ग,प,ग,गरसाःनिरेसा। पृधपमंपनि. पनि 
रेरेसा,पग,पमंग, रेखा, निसागम॑ंप, गमप, धुप,मं प, तानी ष म॑ न 
घमंग.सागपग,मंग,रेसा,निरेसा। मै सममत, एेसौ तान तुम मासि 
से तैयार कर सकोगे। गाते-गाते अपने रागमें स्वयंदही एक प्रकारकारङ्ग पैदा 
होता है । हम नियम पालन करते हुए चलँ तो योग्य ताने फिर अपने राप दी सुमने 
लगती ह । कां, कोनसी तान रक्खी जाये, यह्‌ निश्चय करने के लिये यपनी-अपनी 
कल्पना स्वयं उड़ती रै । एक अन्य गायक ने दीपकं कौ सरगम मुमसे ेसे कटी थौ-- 


दीपक--( त्रिताल ) 


प म॑ ग पमं ग॒ म॑ गस ग प म॑।ग गरे सा 
निरे सामु ।ध्र निसा ग।र सा प मं।ग गरे सा 


अन्तरा- 


ग॒ ग म॑ धुप सां ऽ सां। नि रँ सां म गंगर सां। 
सा र्‌ सां प। म॑ ग॒ मं ध । प म॑ ग मं ।ग ग रे सा॥ 





,॥ 
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प्र०-यहां प्रारम्भ में हमको मालश्री का किंचित आभास द्रा था, परन्तु अगे 


फिर स्पष्ट हो गया | 
उ०- द, ठेसा होना ऊ संभव है, परन्तु इस सरगम में रे ध स्ष्टहयी है । मेरे 
गुरुने भी यह्‌ राग मुमे बताया दै, वह एेसादे। 
भपाताल- 


सांसां । प गप । गरे । सारे सा! 
निरे । सा गमं । पप | म॑ ध पर । 
पमं । ग॒ मग । म॑घु । प॒ नि सां । 
रसां । प म॑ग । पग । नि रे सा ॥ 
अन्तरा- 
ग॒ ग । म॑ध्‌ षप । सरां ऽ । निरं सां । 
निनि । सांरंसां । गं म॑ | गं रं सां । 
निसा । ग मधु । निसं । गं रं सां । 
रसां । प म॑ग । म॑ ग । रे रे सा ॥ 


अन्तरा के अन्तिम दो चरणो को बदल कर एेसा भी करिया जा सकता हैः-- 
रं सां । पमं ग | म॑धृ । रसां 5 | 
सां षप । म॑ गप । मंग । नि रे सरा ॥ 
यह्‌ सरगम संग्रह की टृष्टं से तुम अपने पास रको यद्यपि इसे दीपक स्वीकार 
करने के लिये गायक तैयार नहीं होगे, फिर भी यह एक निराला प्रकार है, एेसा वे जरूर 
कगे, अस्तु । अव हमे यह देखना है करि अपने मन्थकार इस विषय में क्या 
कहते हैः- 
कल्लिनाथः- 


संपूर्णो दीपको जातो भिन्नकेशिकमध्यमात्‌ । 
गपाल्पः सग्रह मातः संङीर्णो दीप्रमध्यमः॥ 
धन्नासिकैवोतरा दीपकोऽन्येयूषेः स्मृतः ॥ 
कल्लिनाथ का कोर स्वतन्त्र भ्रन्थ देखे बिना उनके इस वणेन का स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकेगा । वह दीष मध्यम किस नाद को मानते थे, यह भी निश्चित दोना चादिये। 
धन्नासि को कोई मन्थकार संधिप्रकाश रूप देते है, यह्‌ पहिले मैने कहादह्ीथा। 
सङ्गीतद्पणेः-- 
पटजग्रहांशकन्यासः संपृणां दीपको मतः । 
मैना शृद्धमध्या स्याद्गातव्या गायने; सदा ॥ 
बालारतार्थ प्रविद्ञीनदीपे । 
्र्ेऽधकारे सुमगं प्रबृचः ॥ 
तस्याः शिरोभूषणरत्नदीपे- । 
संज्जां दधौ दीपकरागराजः ॥ 
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स 
शस श्लोक के श्राधार पर ही उत्तर के एक पंडित ने सुक से कहा था कर शुद्धमध्या! 

मूदखैना पर से मै दीपक का थाट कल्याणी! मानता हं । 
प्रशन--वह दर्पण का शद्ध स्वरमेल विलावल के समान मानता होगा? एसा 
जान पड़ता है } | 
उ०--हां, उसने कदा भी था । अस्तु, हम आगे चलते ईँ । रामामात्य पर्डित 
अपने रवरमेलकलानिधि मे कहता रै- 
शुद्धाः सरिपधाश्चेव च्युतपंचममध्यमः । 
चयुतमध्यमगांधारश्च्युतषडजनिषादकः ॥ 
शुद्धरामक्रियामेलः स्यादेभिः सप्तभिः स्वरः 
शत्र मेले संमवंति ये रागास्तानथ त्रुवे ॥ 
शुद्धरामक्रिया बौली द्यद्रदेशी च दीपक 
इत्याद्याः संभवंत्यत्र मेले रागाश्च केचन ॥ 





प्र---यहां दौपक्र का थाट पूर्वी ही कहा है । अतः यह आधार हमारे लिये उपयोगी 
है। टठीकदैन!? 
उ०-दहां, यह्‌ भी अपने लिये एक आधार होगा । 
प्र०--श्नच्छा, परन्तु दीपक का प्रव्यक्त लच्लण स्वरमेल कलानिधि मेँ कैसा 
कहा दै ? 
उ०--उसका प्रत्यक्त लक्षण तो रामामात्य ने नहीं कहा, परन्तु उसने दीपक को 
(अधमः रागो में माना है | उसने उत्तम राग २०. मध्यम १५ श्र अधम ३४, इस तरह 
कहे है, परन्तु उन सव के लक्तणए उसने नदीं कहे । अधम रामों में के उसने ७-प रामों 
के ही लक्षण कदे है, यथाः- 
शुद्धाः सपरिषधाः स्युर्विकृतपचममध्यमः । 
गांधरांऽतरसंज्ञश्च काकल्याख्यनिषादकः ॥ 
एतैः सप्तस्वरेयक्तः शृद्धरामक्रिमेलकः । 
रामक्रियामेलजोऽयं संपूर्णां दीपकः स्मृतः । 
षडजन्यासग्रदांशोऽयं गेयो यामे तुरीयके 
ुम्दारे लिये यह भी ठीक आधार है क्यों कियहांभी दीपक कोपूर्वीं काही 
थार कहा दै। 
प्र--परन्तु राग सम्पूणं माना है, इसलिये इससे विरोष सहायता मिलेगी, रेसा 
नहीं जान पड़ता । राग का समय चोथा अहर कडा है इस तथ्य को हम लकय मेँ रखेगे । 
उ०्~डढीक है । 
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रागलक्तषणेः-- 
कामवधंनीतिमेलादीपकः समजायत । 
आरोहे त॒ रिवजं' चाप्यवरोहे निवितम्‌ ॥ 
सागभयपधनिसां।सांधपभगरेसरा। 


यही प्रकार तुम्हाराद। ठीकदहै न! 
प्र०--हां, यह्‌ चिलङ्कुल उत्तम आधार है किन्तु जो गायक कल्याण थाट में दीपक 
को रखते है, वे भला किस आधार पर रखते हगि ! 
उ०--मालूम होता है, उनके मत में यह्‌ राग सन्धिप्रकाशानन्तर दीया जलाते समय 
गाने कादहोगा। उस समयका कल्याण थार होता है, यहं तुम्हें ज्ञातदीदहै। जिसने 
मुके बह गाक्रर दिखाया, वष॒ अपना सह राग यमन" भूप, जेतकल्याण ओर सावनी- 
कल्याण, इन रागो से अलग नहीं दिखा सका । एक गायक को दीपक मप्‌, निसा,रेरे 
सा,ग,मपमग,रेसा,धप,मगम,रेसा! इस तरहसे शुरू करते हये एक बार मेने 
देखा था । उसने अपनी सारी चीजें मद्र मध्यइनदोस्थार्नो मेदीपृरी को थीं । उसके 
गाने में सभी शद्ध स्वर होने से, वैसा दीपक मेनि पसन्द नहीं किया। मजा यह है कि 
"रोह मं रे व्यं खरौर अनरोह में नि वर्ज्यं, इस नियम का पालन भी वह करता था । 
प्र०--तो क्या वह भी एक नया प्रकार नदीं कहा जा सकता † 
उ०-कदाचित्‌ कदा जा सकता है, परन्तु अभी यह्‌ अपना प्रश्न नदी है । 
प्र--च्राप ठीक कहतेर्ह। हमको पूवीं थाट का प्रकार चादिये। श्रच्छातो 
भावभटर परिडित ने दीपक कैसा कहा दै ! 
उ०--कहता दहै-- 
दीपको माज्नवोत्पन्नो मन्यारोहेऽत्र वर्जितौ । 
गांधारोद्‌ग्राहसंयुक्तो न्यासांशो च गधो स्मृतौ । अनूपविलासे । 


'अनूपसङ्गीतरनाकर' में भी इसी श्रथं का योतक श्लोक है । भावभटर ने दीपक 
का जो स्वर स्वरूप बताया दै, उसे उसने पारिजात से जिया दहै। मालव थाट वुम्दारा 
पहिचान हन्ना हैदही। 

प्र--दीप्क सायंगेय राग हने से, श्सरमे तीव्र मध्यम श्रायेगा, एेसा सममना 
ठीक होगा ! 

उ०--एेखा समफलो तो भी कोई हानि नदीं है । हम दीपकमें म, नि व्यं नहीं 
करते । अतः उक्त प्रकार हमें स्वीकार नदींदै। भावमटू परिडत ने शपे मन्थ में 
“पारिजातः का उपयोग अनेक स्थानों पर क्रिया है । क्यों कि वह तीव्र, कोमल स्वर, संज्ञा 
देने बाले प्र्न्थो में से एक है, इस कारण उत्तर की ओर वह लोकप्रिय भी दै । कीं -कदी 
उसने प्रचार कौ श्रोर देखकर श्रहोबल के लक्षणों में क “षने पासः का भी जोड 
दिया है, एेसा दृष्टिगोचर होता दै । 

प्र--सो कैसे ! 

उ०--उदाहरणाथं उसका "टक्क' लक्षण देखो । ्रहोबल परिडित श्रपने 'टक्क' 
का ठेसा वणन करता रै-- 


९. % भातखंडे संगीत शास्र # 





रिथोतु कोमलौ ज्ञेयो चाभीरीमूदनायुते। 
आरोहे च धवज्येत्धं रागे दक्काभिषानके ॥ 


भावभट ने 'टक्कः नाम पसन्द कर एेसा लक्लण दिया रै- 


रिपौ त॒ कोमलो ज्ञेयौ चाभीरोमूर्धनायुते । 
अवरोहे मबज्यं स्याद्रागे टक्काभिधानके ॥ 
सायं च सत्रिकष्टक्कःकाकन्यतरराजितः ॥ 


प्र--परन्तु क्या यह टंकी रागिणी का लक्षण नहीं हो सकता ! 


उ०--कदाचित्‌ थोडा बहुत दोगा मी, परन्तु “आमौरीमृष्ध॑नायुतेः यह विशोषण 
रहने से सका लक्षण थोडा बेढंमा दृष्टिगोचर होगा । अहोबल कौ आभीरी मे कोमल 
गांधारदहै। दक्तिणकेम्रन्थोमें भी आमीयी कोमल गाधारकीदहोतीदै। टक्कका 
वखेन करते हुये शाङ्गदेव पंडित ने ““काकल्यंतरराजितः? ठेसा कहा है, यह मैने तुमको 
बतायादहीदहै। दक्तिण के ग्रन्थकार भी टक्क को मालवगौड थाट मेँ रखते है । जेसे- 


टक्को मालवगोलीयमेलोद्‌ भूतोल्यपंचमः । 
पूणेः षडजग्रहादिश्च गेयोऽहःपस्निमे बुधैः ॥ 
सारामृते ॥ 


भावभटर दक्षिण का विद्वान था, उधर उभ्वरःकी ओर टंक रागिणी का संधिप्रकाश 
रूप होने के कारण उसने पारिजात के श्लोक का, प्रचार से सुखंसत वैठाने का प्रयलन किया 
होगा । किसी-किसी जगह उसने पारिजातोक्त आलापं कौ मदद से स्वयं ताने रची होंगी, 
एसा मालूम होता है । यदि एेसा उसने कियाहोतो भी हम उसे दोप नहींदे सकते । 
कोईं-कोईं लक्तण उसने अच्छा दे रक्खा रै, इसमे संशय नहीं । उदाहरण फे लि 
“मालवी” देखो- 


““सृत्रिका निविहीना वा सायं मालविकेरिता"' 
उसका यह मालवी का लक्तण कया हमारे लिये थोड़ा बहुत उपयोगी नहीं है । अस्तु, 
रागमालायाम्‌ः-- 
मानोनेत्राभिजातो धवलगजवराखूद >९ > >‹ सूपो । 
रक्तांगो भूरिनेत्रो धन्ुकटशिरारिचत्रवस्त्रोऽतिरम्यः ॥ 
कंटे अक्तेकमालः करधृतङलिशो मन्मणनदकर्ता | 
मध्याहे वेष >७‹ निखिलजनपदे दीपको ग्रीष्मकाले | 


१९ इस „+ मे “दीपक” कौ रितु श्रौर गाने का समय किस प्रकार कहा गया है; 
उसे देखा 1 | 


क तीसरा भाग श्र १८६ 








प्र०--हां, यही मै मी कहने वाला था। इस दीपक का सम्बन्ध दीये से केसे 
लगाया जाता है? रेसे मतके लोग कदाचित्‌ दीपक का थाट काफी मानते होगे । 


उ०-यदि एेसा समभो तो भी चल सता हे। 
कल्पदुमेः-- 


गांधारशग्रहन्यासः पवजितश्च षाडवः । 
तृतीयप्रहरे गानं दीपे प्रज्वलिते तथा ॥ 
भीमपलाशिको यत्र ॒प्रदीपकी पनस्तथा। 
धनाश्रीस्वरसंयुक्तो जायते दीपकस्तदा ॥ 


इस धार से कोद काफी थाट के दीपक का समथेन कर सकता रै । कल्पद्रुमकार 
ने इन श्लोकों में दपण का शास्त्राधार चिपक्ा दियारै। दीपक के अवयव उसने 
फेसे कहे है-- 
भीमपलासी आभीरिका सिदृरीसुरंजानं । 
दीपकर-दीपक बरि उटे येदेवता मान ॥ 


प्र०-सङ्गीतसारकन्तष ने दीपक का लक्षण कैसा दिया दै ? 


उ०- उसने इस राग की “आरलापचारी” नहीं दीं । वह्‌ कहता रै कि ““्रानंदकरि 
के देवता जड़ होगये, तिनके चेतना्थं यह राग चैतन्य रूप अग्निमय रै। याके रवण 
करफे देवता सावधान भये । आगे दपण के श्लोक का हिन्दी भाषान्तर कर शओ्रौर वहां 
की मूधंना कह, फिर कहता है- “याको संध्या के समय में एक घड़ी घटतते गावनो । राति 
के तीसरे प्रहर तांई गावनो । दीवाली के दिन जब चाहो गावो । परीक्ता । दीवा में वाति 
तेल धरि वाको जोवे नहीं । अर दीपक राग गाये । जो गाहवेसो दीया श्रापदहीसों 
जुपवे लग जाय तव दीपक सां चो, जानिये । यह्‌ राग देवलोक में बरत्यो जाई है । मनुष्य 
ज्ञोक में बरतवे की काहू की सामथ्यं नदीं । इस वणेन से एसा प्रतीत होता दै कि इस 
ग्रन्थकार के समय मे यह राग प्रचलित नदीं था । 


. नादविनोदेः- 


गांधारांशगृहं न्यासं पर्णो जोतिःस्वरूपका , 
संध्याकाले प्रगीयते दीपकाय प्रकाशितः ॥ 


इस तरह कल्यद्रम का श्लोक शुद्ध करके लिख दिया दै स्वरूप उसने एेसा कदा रै- 

'सासारेगगरेगमंपपगपधधपधषगमंपरेरेरेगनिपपयधप 
गगग.रेरेसासा।2 हम यह्‌ प्रकार पसन्द नर्ही करते। क्तेमकरणै पंडित ने दीपक 
का परिवार ठेसा कम है- 


१६० # भातखंडे सङ्गीत शास्त्र # 


कामोदी पटमंजरी च परतस्तोडी तथा गुर्जरी । 
सारगी वरबुद्धयोऽपि जगतो गायन्ति पंचांगनाः ॥ 
श्रप्यष्टो कमलाहयोऽथ ङुसुमो रामः सुतः इन्तलः । 
कालिगो बहुलोऽपि पंचम इतो देमालको दीपकः ॥ 
य सारे नाम मने पीडे के ही द । इरिबल्लभ अपने दपण में दीपक का लक्षण 
ेसा लिखता रै- 
तीन सकारनर्सो बन्यो सन्पुरन परमान । 
सब कोविद याबिध करदे दीपक राग बखान ॥ 
दीपक के स्वर उसने अपने प्रन्थ में नहीं दिये । 201. पप्ााभ्प्त कहता दैः-- - 
एष्ट. 





176 {906 "ऋ]1लोी ध)€ भला पापल 218 216 821 {० 12.४८ {17त16त्‌ 
0४ ४116 एलाण फ ग £)18 ‰२९द६ 15 तलह 1 18 शल @गपाला८८ 
भात गत्‌ एल्छप्रालया§, =¢ अग्रहण एत्ठ]8 15 एका गणफात्‌ [18 एल्लर, 
8110 116 15 जहत जा 8 पणाठ्पऽ- लुलु वव्व्मफवपाल्त्‌ एष शटण्ट) 
प्र छााला, [6 15 8150 गल6ऽ€016प्‌ त 3 करिया गि. दीपक के अवयवी- 
भूत राग वे रेसे बताते है; न्थ, [९९वब78, (8पा०त्‌, 5००वा98. पण, गत्‌ 
8236566. 

पर०--इस मिश्रण को सन्धिप्रकाश रूप नदीं मिल सकता, मुभे एेसा प्रतीत होता है । 


उ०--तुम्दारी शंका उचित है । मेने तुमको मतभेद बताया द्यी है "(770 
1096 {0 श्डा70पऽ 2 पधी ठा-5” नामक जगौ साहव के निबन्ध में “^ 166001६४ 
ण [पताव्धा कयञत इस नाम का “जा पए, 0ण्ड्लाक? साहब द्वारा लिखित एकं 
निबन्ध है, उसमें दीपक की कथा एेसी लिखी हैः“ 1€ा८ 18 9 तापा), ध 
0टण्ला 8171211 बला (0 अट ४06 [रह न्कृणाः 15 १० € 068{70१६्त्‌ं ए 
176. 7€ णएलाछा 4 (एला ग्वलल्व्‌ प्प 09], 2 '(्लु€2(€त 
पाप्रञलाव्ा, (0 शट तीव रिष्ट; 16 लातल्छशएक्णल्त्‌ 1० ह८्पञ् प्राजा एणा 10 
ष्वा; तल = हग्णृलणय ञंल्त्‌ गा कगल्तालान्डु 1€ धालार्लण€ 16वप€७ल्व्‌ 
एलाह 0 &० [06 वत्‌ अव शि ल्कल्‌] ८ 75 {17; 1» 27 {1059 


पर-पर, यह कथा तो श्राप तानसेन के विषय में कह चुके थे न! 
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{9 प्रापला६8. इससे तो एसा प्रतीत होता है कि च्रहोबल पंडित अनुमानतः २५० वर्षं 
पूवं हा होगा । इस अनुमान मे आश्चयं का कोई कारण नहीं है । 
प्ररन--टीक दै । अब हमको अपने दीपक कां समर्थक आधार बता दीजिये । 
उत्तर--हां, एेसा ही करता हः-- ` 
कामवधेनिकामेलादीप्को - गुशिसंमतः । 
आरोहशे रिवज्य स्यादवरोहे मिवजितम्‌ ॥ 
पृटजस्यात्र प्रधानत्वं संमतं शास्त्रवेदिनाम्‌ । 


गानं चास्य समादिष्टं दिने यामे तुरीयके ।|लच्यसंगीते। 
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कल्पद्र माङ्रेः-- 
मेले पूव्यां दीपकः षडजवादी । 
प्ररोह संवज्य॑तेऽतरषभो हि ॥ 
व्यैः प्रोक्तशोवरोहे निषाद्‌ः। 
सायंकाले गीयते गानधुरयेः ॥ 


चेद्रिकायाम्‌ः- 


ूर्ीमरिले सथत्पन्न आरोहे वितमः । 
अवरोह निर्निषादः सांशः साय हि दीपकः ॥ 


“सरमाए अशरत” कार कहता दै--“कोईं दीपक को जन्य रागो मेँ गिनते दै 
पर मे उसको शुद्ध ही मानता हू, कारण कि वह मुख्य छः रागो मेँ से एक रै । उसका 
समय मध्याह्न का दै । > > यह राग तानसेन ने श्रकवर बादशाह के सामने गाया ओर 
उसके श्मागे कह जल मरा । यह राग महादेजवी के पूवं मुख से निकला रै । 


प्रशन--एक प्रश्न मनम आया है, उसे पृष्ठं लेता हँ । दीपक के अवरोह मेँ निषाद 
जो व्यं माना गया है, बह विवादी के. नाते थोड़ा स्वीकार क्रिया जाय तो सुबिधाजनक 
नहीं दोगा क्या ? मालवी में यदि हम धवत विवादी लिते हँ तो रिषभ आरोह मे दै दी । 
सत्री के आरोह मे यैवत नदीं है । - 


उत्तर-एेसा करना अवश्य दी सुविधाजनक दोगा । इतर रागो को कचाकर जो 
करो उसे श्रच्छी तरह सममः कर करो । 


परशन--यह राग भी हम श्रच्छा समम गये । अन श्रगला लीजिये । 





१, 
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उ०--हो, अव हम प्रज का विचार करते हँ । पूर्वी थाट के सायंगेय राग तो 
हमने समाप्र कर ही दियेदहँ। अवनजोदो तीन प्रातःकाल के वचग्येहै,बेभी हो 


जांय तो यह्‌ थाट पूरे हुमा । सायंगेय रागो का स्वरूप ध्यान में रखने के लिये ये स्वर 
समुदाय वुम्दारे लिये टीक रदेगे । रेखोः- 


(१) निनि्िसारोगःमग,गममंःगमगरेग,मंधुमंग,गरेसा। 
(२) सा,ररे,सा,रेफप,मंधुमंग,रेःम॑गरेगरेरेसा। 
(३)रेरेप,प,मपष,धुप,म॑रे, म॑रे, रे सा; अथवा-रेगरे,म॑गरे,सा 


रेनि.सा,ःसानिधृनिःरेगरम॑गरेसारेनि.सा। अथवा,मरेग,रेसा,निसा, 
धरनिसा,सारेम), गरे, पम,गरेसानिसा। 


(ध) सानि,सागप,मधुफषप, म॑धुम॑ग,म॑ग,रेसा। 

(५) पषफर्मधुफ्मग,मंरेग, म॑धुमग,रेसा। 

(६ )पगःपगरेसा,रेग, पध्रपसा,रेसा,रेग,पगरेसा। 

(७ )सागमधु,रंसां,सां,निःम॑ध्‌,सा,निषप,म॑ग,पग,रेसा। 

(८) रेरे सा,निरेसा,गप,गरेसा, गप,पधुनिधुप,ग,पगरेसा। 
(६) पपगरेगपगरसाःरेगःपप,धुपधूनिधप,गफ्गरेसा। 
(१०) पगमंगरेसा, निरेसा,गमंपधुपम॑ग, पम॑ग,रेसा, 


ये कौन-कौनसे रार्गोकेर्है, सो तुम सममदही सकतेहो। इन शङ्खो दी मदद 
से तुमको रागे चल कर गायको के राग निरिचित करने में बद्धी मदद मिलेगी । परज 
एक बहुत लोकप्रिय रोर सरल प्रकार समा जातां दै । यह प्रायः प्रत्येक गायकं को 
त्राता द्यी है। कालिगा राग वर्णन के समय कदी -कदीं इस राग का नाम मी श्राया था, 
वह तुम्हे याद हयोगा द्यी। 


प्र०-ा, आपने कदा था कि प्रचार में गायक लोग बहूधा कारलिगड़ा श्रौर परज 
इन दोनो का योग ( मिश्रण ) करते । वह मिश्रण "सुन्दर होता है। यह भी आपने 
कदा था । 


उ०~-टीक है । प्रचार में तुमको सा जरूर दिखाई देगा । प्रजः एक उत्तराङ्ग 
प्रधान रागदहै। इसका समय राति का अन्तिम प्रहर है) उन्तर राग होने कारण 
वरो में वह तत्काल प्रकट होतादै। इसरागको वरजः नाम कैसे श्रौर किसने 
दिया । इस खोज का भार हम अपने मत्ये नहीं लगे । यद नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसमे 
संशय नहीं । परज राग सम्पूणं है । इसका श्रारोह अवरोह सरल दै, रेता मानने में 
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कोई हानि नहीं दिखाई देती । तथापि कोई-कोई गायक आरोह में रिषभ द्योडना ही 
पसन्द करते ह| इस राग में तार षडूज का विरोष महत्व दै, अतः व्यवहार में उसे 
वादौ मानते है) तीत्र मध्यम आने के कारण इस राग को पूर्वां थाट में रखते है, तथापि 

यह राग दोनों मध्यम लगाकर बारम्बार गाया जाता दे । 





क क 
प्र<--रात्रि वाकी रहने के कारण तीत्र म, चौर प्रातःकाल निकट होने से कोमल म, 
यह कारण जान पडता दै । 


उ०- तुम्हारे ध्यान में यह कारण ठीक श्राया है । परज राग गाने में थोड़ी कुशलता 
रखनी पड़ती हे । 


प्र०--परज में कौनसा अङ्ग रखना पडता है !? 


उ०--जब कि श्री ङ्ग से वहं गाया नही जाता तो पूर्वं अङ्गसेदी गाया जायगा; 
एेसा कहना चाहिये । 


प्र०--परज राग ध्यान में रखने केलिये एकाघ पकड हमको बतादैँ तो बढ़ा 
अच्छा दो । 


उ०--परज की रागवाचकर तान तुम ण्सी भ्यानमें रक्खो--निसांरेनिसां, 
निधपमंप,धप,गमगः परन्तु अवरोहमें कहीं मंड वगैरह न लगावो। सै जिस 
तरह से जहां रकता हू, वैसे ही तुमको चलना चादिये । मेरे उच्चारण की चरर ठीक = 
तरह से ध्यान दो । 


प्र- नदीं तो दूसरे किसी राग में मिल जने काडरहै, यही बातदहै न! 


उ०--हां, परज श्रौर वसन्त ये पास-पास के राग है । इसलिये ध्यानपूवक 
चलनाहोगा। मेरेगुरुनेयुभेपधनि,धुनिसां, नि, धुप, यह तान परज की "पकड 
कह कर सममायीदैः व्सेत॒ममभीसीखलो। कारण, इतने ष्टोटे दुक्डेसे हयी परन 
स्पष्ट दिखाया जा सक्रता है । परज की प्रकृति गंभीर नहीं है, इमकतिये हो सके तो सावकाश 
न गावो । तार षडज पर थोड़ा ठर कर फिर शनि ध॒ षपः"ये स्वर जल्दीसे कहे जांयतो 
पर दिखाई देगा । 


प्र०--परज का आरोह कैसे क्रिया जाय ! 


उ०--उसे तुम निसागग,म॑धुनि सां,सांरँनिसांः इस तरह करो तो चल 

सकता दै। उसकेश्रागे फिरमनिरंगंरंसां, सांरेनिसांनि, धप पेसे टुक्डे लो। 

कोड गायक भ्म पधप्‌,गमग' एेसी परज की पकड़ अपने रिर्ध्यो को सिखाते रहते है, 

यह भी बड़ी सुविधाजनक है । कारण, इसमें युक्ति पूर्वक दोनों मध्यम दिखाये गये टै ¦ 

मेरे गुरु ने सुमे परज एेसा गाकर दिखाया था--सानिसा गःम॑ग,म॑, धनिसा, 

पनि, धनिसा, निःधुप, म॑पधपःगमग, म॑गरेसा' वे जगह व जगह इस 
खूब से ठरते थे कि उनके राग की छाप मेरे मन पर कुदं विलक्षण हयी पड़त थी । सै 
मी जहां तक हो सकता है उसी रली का अनुकरण अव करता हूँ । कोई "सां, नि धप, 
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गमपधु, प, गमंग,एेसाभी करतेद। इस तान में कोमल मध्यम आरोह मे 
दृष्टिगोचर होताहीदहे। मार्भिकोका मतला हैकरि परज गाते हुये कालिगड़ा का 
करिचित ्राभास भोताश्रौं को होने दो ओर बसन्त गाते हुये श्रीराग का ्राभास होने दो। 
कदं अंशो मे उनके इस कथन में विशेष तथ्य भी दै । कालिगड़ा ओर परनये अच्छी 
तरह मिल जातेर्है, यहर्मैने कहादीथा। सांनिधप,धनिधुषप, गमग'ये स्वर 
उन दोनों रागांमें अनेयोग्यह। टीकरदरैन! 


प्र--अयाध्यानमें। उन्हं लेकरफिरणगमपधुमपःघुप, गमग,मग+ 
रेसा' एेला किया किं कालिगड़ादहयोगाचौर'मधुनि,घ॒निसां,निधुषघप,गमग, 
अ 
गमंध,गम॑गःरेसा'एेसा क्रिया फिपरजदहोगा। यहीन!? 


उ०--हां, यही खुरी तो ध्यान में रख्ने योग्यै, ओररैही क्या? परज 
ओर बसन्त इन रागो के बाद्‌ फिर कोमल मध्यम बदने वाला रागों का समूह आगे राता 
है। पने पंडिर्तो ने किंतनी मनोहर रचना कर रकी रै, उसे देखो न ? मध्यम बहुनि 
वाला अङ्क अर्थात्‌ ललितादिक रागो का चङ्ग अव अनेवालादहै। मेँ तुम्हारा ध्यान 
एक दूसरे सिद्धांत कौ ओर आकर्षित करना चाहता हू शओमोर वह्‌ ठेसा है--प्रज राग गाते 
हुये उत्तम गायक आरोह कौ तानां में बीच-बीच मँ पंचम स्वर स्पष्ट दिखाने का प्रयत्न 
करते रहते है । वह कृत्य इतना सरल नदीं दै जितना तुमको जान पड़ता है । वैसा करने 
मेँ यथेष्ट प्रयत्न करना पड़ता है । 


प्र---भ्यान सें गया। दो अर्घाौन्तरौ को -खके अगे एक-लगाने की 
अड़चन वहां जरूर उलयन्न होगी । तो फिर वे वहां पचम कैसे दिखाते है । 


उ०--वहां, भधनि,धनिसां, नि,ध॒पः पधुनिसां, सांरंसांरंनिसां, 
म॑धनिसां इसतरहसेकरे, तोबस। भमधनिसांः यह्‌ तान परज अर बसन्त इन 
दोना रागो आह हुईं दृष्टिगोचर होगी, परन्तु बसन्त में करही-कहीं ध्म घु सां? 
प्थवा मघ रसां" एेसा प्रयोग विशेष रूपसे किया हु्रा दृष्टिगोचर होगा । यह्‌ सब 
नैं बसन्त राग वणेन के समय विस्तार पूवक कहने वालाही हूं) परजमेंमीमम॑ध 
निसा, यदह तान ेसी जल्दी से निकल जाती दै किं हमको बसन्त बिलकुल मालूम 
न्दी पडता । 


प्र--ईइसमें आश्चयं नही । तान आरोह में है, इसलिये एेसा प्रतीत होता होगा । 
परन्तु भम॑ ध॒ सां अथवा धु रे सां, यह युक्ति उत्तम दीखतीदहै। रेखा करने से 
थोडा सा इशारा श्री अथवा गोरी का होगा, किन्तु उनकी छाया गायक लोग वसन्त में 
रान देते रै, रेखा आपनेक्डादहीथा) 


उ०--हो, एेला मेने कहा है । परज में गंमीरत्व न होने से, उसमें श्र॑णारिक चौर 
चुद्रगीत ही व्यवहार में अधिक मिलते दै। मेरेगुरुनेदइस रागमे एकदो धुपदमभौ 
मु सिखाये है । यदि चाहोगे तो मँ वे भी तुमको सिखा दूंगा । परज राग जितना- 
तुम सावकाश कदोगे ओर उसके अवरोह मेँ जितना-जितना मंड का काम करोगे, 
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उतना ही वह बसन्त के नजदीक जायगा । यह्‌ तत्व गायक्र को सद्‌ा ध्यान मं रखना 
चाहिये । प्रसिद्ध घराने के गायक अपने शिष्यां को विशेष रूप से परज श्रोर बसन्त का 
श्रवरोह बहुत ही ध्यानपूर्वकं चअलग-शअरलग तैयार करने के लिये कहते रदते दँ ¦ केवल 
श्रारोहावरोह से परज को जाहिर करने के लिये कदा जाय तो निसा,गग,म॑धुनिसां, 

सां, निधप,धुपुगमग,म॑ग,रे साः एेसा करना यथेष्टहोगा। 


प्रशन--उसमे ही कहीं-कहीं पधनि,धनिसां,निधु पेली तान दाखिल करं 
तो इस राग के विषय में कोई शंका उठेगीही नदीं । दीक दैन! 


उत्तर--हं, तुमने ठीक कहा । परज में दोनों मध्यम लगाये जाते है, इसलिये 
थार के सम्बन्ध मेँ बाधा पड़ने को सम्भावना रहती दे । 


प्रश्न--परन्तु वहां के लिये आपकी कदी हुड युक्ति दै दही। रागका नाम 'परज- 
कालिगडाः लिया कि फगढ़ा मिटा । वस्तुतः यदि कोमल मध्यम का परिमाण परजमें 
अधिक नदो तो उस मध्यम के कारण तुरन्त दी संयुक्त राग नाम होना दही चाहिए, एेसा 
हम नही करेगे । श्र फिर हम दस गोरखधन्दे में पड़" ही क्यों ? सम्भवतः अपने 
गायकं "परज-कार्लिगड़ा, इसी दृशि से कहते हगि । अच्छा तो, परज का अन्तरा 
कैसे गार्येगे ! 


उत्तर--प्रज का अन्तरा फेसा गाते है-भ॑धु निसा, सां,निसां,रेंरे सां, 
सांरेसांरंनिसां,निधुनिःसागम॑धुनिसां, रे रसां, धमनि, धसां,निधप, 
धप,गमग,म॑गरेसा, इ०ः एक गायकं ने एक बार एेसा चमत्कारिक प्रकार गाया था- 
सा,गमफपपधुमंधु,निनिसांःगमगग,ममपफधुपगमग, पधुम॑घ, 
निनिसां, निनिसांरं, सांनि, धनि, धूनिसां, निधप,धष, गम, इत्यादिः 
साधारण प्रकार जो हमें बारम्बार सुनाई पड़ेगा, वह एेसा रै-शवधम॑ध,निनिसां 
सांरंसांर,निनिसां, निनिसांरं, सांनिधुषप, धपगमग, इ" परज के सम्बन्ध 
में बहुत विवाद नदीं उठता, क्योकि खास तौर पर फर्मादश किये बिना एसे द्लोरे राग 
बड़े-बड़े गायक गाते ही नहीं । यदं शस राग मे मन्द्र सप्तक का उपयोग अधिक नहीं 
होता है । 

्रशन--वह ठीक दही दै, क्योकि गायन का मध्य विन्दु तार षडज को यर पर्चा 
हृश्चा रहता है ओर मध्य पंचमसेत्ागे दही सारी खूबी रहती है । 


उन्त र--हीं तुमने ठीक कारण बताया । अस्तु, अव हम दो चार मत इस राग 
के सम्बन्ध मे देखते दद । रत्नाकर अर सङ्गीतदपंण इन दोनो पन्थो में यद राग नहीं कहा 
गया ह । सोमनाथ पर्डित ने परज राग मालवगौड़ थाट में रक्खा है। उसका लक्तण 
वह एेसा कहता ३ै- 
परजो न्यल्यो गांशग्रहधगरकंप्रः चदा सातः । 
रागलन्तणे- 
मायामालवमेला्च जातः परजनामक्ः । 
सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहमुच्यते ॥ 
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त्क 
इसमे मध्यम तीव्र नहीं है, यह स्पष्ट दिखाई देता है । लोचन पेडित्‌ ने परज' 
राग का थाट कर्णाट कहा है । वह मत अपने राज के गायको को पसन्द होगा, एसा 
प्रतीत नहीं होता । हमारा प्रचार बदला हु दै, या लोचन कौ भूल हृ है । यह अव 
कोन कड्‌ स्ता दहै! 





सङ्गीतसम्प्रदायप्रदशेन्याम्‌- 
परजश्च सुसंपूर्णः सग्रहः सार्वकालिकः ।। मालवगोडमेले 


दति की ओर परन आज मी एक लोकप्रिय राग दे चर वहं उसे मालवगौड़ 
थाटमेंदही मानते हे। 


रागमालायाम्‌- 


भैरवः श॒द्धललितः पंचमः परस्तथा । 
वंगालश्चेति पंचैते शुद्धमेरवघनवः ॥ 
सत्रि; संपूर्खकोऽसौ द्विविधगतिगनिस्तालदस्तः सुभायंः । 
पृष्टे वैनाकपाणिर्बहुविधरचितेभू षणेः शोभमानः ॥ 
गौरो दौर्षस्वरूपी भदुवचनपरः सवलोकोपकारी । 
नित्यं याच्यः सदाहनिंशि च स परजो भाति चग्र नृपाणाम्‌ ॥। 


ह दयप्रकाशे- 
गादिधेन्युज्मितो रोहे प्रजो मध्यमांशकः ॥ 


सङ्खीतसार- 


मोरो लंबो अङ्ग ३ । कोमल मीठे नेत्र ह । सब लोक पर उपकार करने वारो । जाकी 
भाया के हात में ताल ३ । 8० र्थात्‌ यह्‌ उस रागमाला के श्लोक का प्रायः भाषांतर है । 
स्वरस्वरूप वहां न मिला तो वह्‌ श्रौर कदी से लेकर जोड दिया । आलापचारी । निघ 
निधपधम॑धसानिध्‌ ।म॑धम॑मंग। रेगमंधु । म॑गरेसानिसा।गमंधुनि 
धर्मपधम॑गरेसामं। इस स्वरूप मेंए्कवार कोमलनि रदो बार तीत्ररे,एेसे 
स्वर लगाये टै अतः यह्‌ भाग कधं विसंगत ही होगा । 


त्ेत्रमोहन स्वामी ने परज को अपनी ही भांति पूर्वां थाट में रखकर उसका स्वरूप 
ठेस कहा दै-निनिसा,ग, म॑प,धुनिसां,सां,निरेनिधपमंपधुनिसां,निधुप, 
म॑पधुमंपधम॑प,ग,सागरेसा। छष्णधन बनजीं परज मेँ रे ध कोमल श्रौर 


गमनितीत्रस्सेस्वर मानते, वे ठीक दी दै- 
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स्तक 
संगीतकल्पद्रम- 
वसंत ॒सोहनी भिल्लतदही पूरीया समभाग। 
प्रज रागनी होते मावत अति अनुराग ॥ 


द्याने चलकर भरतमत के परज का लच्ञण वँ एेसा कहा दै- 
 स्वणंप्रमा सुन्दरगौरगात्रा । च्छ 
कटाक्तिणी स्यात्परमा विचित्रा । 


सौदर्यलावरयकलायताक्षी । 
 सापजेका रागिणि कौशिकेयम्‌॥ 


नादविनोदकार ने यह संस्कृत श्राधार लेकर एेसा लक्तण दिया दै- 
पंचमांशगृहं न्यासं संपूणो पजेका मता । 
शेषरान्यां प्रगीयते कारुणे शांतिके स्मृताः ॥ 


स्वरूप-ग मप,धपध्‌,पम॑प,धधपमग,गमधम,गरेसानिसाग- 
मपपमं,पपधुषपमगधुमंगरेसा।इ० 





सुरतरगिणीः- 


धनासिरी मंधार पनि मारू मिले सुश्रान। 
एक कदत यौ परजको रूप अनुप भखान ॥ 
मार ओओर आसावरी टोड़ी कहत अनुप । 
दूजा मत यां परजको रूप कहत मनभूष ॥ 
मुलतानी केदारमां मारु मिले जु आन। 
कदत रूप यों परज को गाई क्रिया पहिचान ॥ 
(27. ७111 ने परज के अ्रवयवी भूतं राग-“धनाश्री, मारू, गांधार” अथवा 
"मारू, तोडी व आसावरी” यह दिये ई । 
(2. 08 परज राग को मालव गौड़ थाट मेँ क्‌ कर उसका आ्ारोह-अवरोह 
ठेसा देते दे- 
घामपधुमगरेगरेगम पध निसां। सांनिधृपमगरेसा। यह 
कठिन सूप हूच्या । 


एक “श्रसिद्ध भियां तानसेन” के नाम से छुपी पुस्तक “रागमाला? (जो ममे 
काशी में मेरेषएकमित्रनेदी थी) में परज राग नहीं कडा दै। परन्तु पूर्वी थाट के अन्य 
ङ्द राग पूर्वी, त्रिवेणी, टंकी वगेरह्‌ का वणन इस प्रकार किया दै-- 
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गौरी मालवे जोगतं राग पूरी होई । 
रागरंग सव शोध फे गावत है सब कोई ॥ 
गोरी बहुल विभासको साध जेहु सुरतान । 
अन्श न्यास्र गृह शोधफे तिरवनके सुर जान ॥ 
जित भैरों अर्‌ कानरो आधो आधो होई । 
सिरी राग सारंग मिलि टंक कहावे सोइ ॥ 


प्रशन-तानसेन को दीपक ताथा, तो फिर उस रागके विषयमे 'रागमाला 
मेक्याकहादहै! 


उत्तर--वहां परेसा कदा रै-- 
दोप्क नाहिन दीपरं गावत गुनियन जानि | 
जातें लिख्यौ न ग्रन्थमं याको कहा बखानि ॥ 


यह सुनकर तुमको अश्चयं मालूम होगा, परन्तु इस पर हम टीका टिप्पणी 
नहीं करेगे । 
प्रन--टीक हे । आपने कहा था कि परज का आरोहावरोह्‌ सरल चरर संपणं दै । 
1] रै ५ प „^ + 
उस पर एक शंका हरं है, उसे पृष्धे लेता दू । पर्न का अवरोह ्सांनिधुपम॑गरे साः 
सा एक दम करे तो व्या वहो कुदं सायंगेय राग का आभास होना संभव नही है ? 


उत्तर--थोड़ा वहत वेसा आमास्त दोगा, परन्तु एेसी सरल तान बारम्बार गायक 
लोग लेते ही नदीं । तीत्र मध्यम का प्रमाण वे अवरोह में कम रखते है ओर एेसा करने 
से सायंगेयत्व नहीं के वराबर रहता है । पिले तो, तार षडज ही वहाँ इतना जोरदार 
रहता है कि वह्‌ अन्य स्वस को अधिकं आमे आने ही नहीं देता । अव इन तानो को 
तुम्हीं षण भर देखो, केसी लगती हँ ! | 

निनिसाःरंनिसां,धनिसांनिधुपःमं पप, गम.ग,म॑धुनिसां, रे 
निसांगगंरेसांःनिसांनिधूषधूपगमग,म॑गरसा,निसाग, म,पधुनिसां, 
ध॒नि,धुनिसां निन्धुपरंरसांरंनिसांनिधुप, पधुनिसां, पधुनि,धनिसां, 
नि,धुप,धप,गमग इ० इसमें सायंगेयख तुमफो दिखा देता रै । 

प्रन-- नहीं वहु नहीं दीखता महाराज । संभवतः सारा भार उन्तरांग पर पड़ते 
रहने सेएेसा दता दोगा ? ४ 

उत्तर--्पष्ट दे । परनमें निसागम॑पधुनिसां. यह्‌ तान बड़ी खूबीसेली 
जाती है । उसमें यह कोमल मध्यम लगते ही संध्याकाल का रंग फौरन उड़ा देता है । यह 
तान सुन्दर ओ्रौर जल्दी गाने का त्रभ्यास करो ? यह बहत ही शीघ्र वैठती है । परज में 
वनिरेगम॑पयधुनि सां एेसी तान शोभा नदीं देगी। . 

परन--तीन्र मध्यम लेकर तान लेनी हो तो वहाँ कैसा करना चाहिये ! 
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उत्तर--मेरी राये, दो दुक्डे ध्निसागग,म॑धुनि सा” पसे करो । कोमलं 
मभ्यम लगाकर जो तान पहिले कही है बह परज-कालिगङ़ा संयुक्त प्रकार को विलकुल 
सुसंगत होगी, यह्‌ सहज दही दीखता दै । कितने ही गायक रेखा संयुक्तं नाम अपने राग 
को देना पसन्द्‌ करते है, वयोकि ठेसा करने से उनको एक यह भी फायदा होता दै कि 
कोमल मध्यम वाले-चर्थात कालिगह्ा भैरवादिक-रागों कौ बहुत सी ताने धकेली जा 
सकती है । तीत्र मध्यम जहाँ तँ योग्य परिमाण से संमालना कुद अधिक कुशलता का 
काम है । “प्रज में कोमल मध्यम जरूर होना चाहिये यदह मानने वाले गायक ठेसा 
विधान आगे रखते ह कि अपने सव ग्रन्थकार यदि परज मे उस मध्यम को लगाने फे 
लिये कते ह तो उसे लगाने में हमारी कोई दानि नदीं । रात्रि समाप्न नहीं हृदं है इस 
कारण तीव्र मध्यम को भी स्थानदेनेको बै कैयार हे । 

परशन--क्या इनकं कने मेँ अपक कु तथ्य नहीं मालूम पडता ! 


उत्तर--उनके कथन में ङु मी तथ्य नदीं है, यह्‌ यै नदीं कदता। चन्नोता्नो को 

सारा राग कालिगढ़ा न मालुम पडे । कालिगड़ा राग को हम यदि रष प्रथक मानँ तो 

प्रज को उससे मिन्न दिलाने का साधन गायक के पासं अवश्य दोना चाये, नँ इतना 

,-६१.५ । अस्तु, अवं प्रचलित प्रकार का समर्थन करने वाला आधार कता ह, 
छन।~ 


ूर्वीमिलोत्थितः प्रोक्तः परजाख्यो बुधप्रियः । 
आरोहे चावरोदेऽपि संपूर्णो लक्यसंमतः ॥ 
उत्तरागप्रधानत्वे तारष्डजांशमंडितः । 
गानमभीष्ितं तस्य नक्त' यार्मेऽतिमे सद्‌ा ॥ 
न्थेषु सक्यते चास्मिनिरदिष्टः युद्धमभ्यमः । 
व्यवहारे तु ॒तीबरोऽपि प्रयुक्तो मैव संशय; ॥ 
चपलग्रकृतिशायं चुद्रगीतसमाश्रयः । 
बिलम्भिवलये गीतो वासंतीमिधितो भवेत्‌ ॥ 
। शच्याध्वनि सदा दृष्टो कसिंगेन विमिभितः । 

मिश्रणं तन्न मे भाति रक्तिदानिकरं भुवम्‌ ॥ 

प्र्न-ये सारी वाते हमे आपने बारी दीद चौर वे हमें यादी हे। 

उत्तर-कत्पदुमाङुर मेँ एेसा कडा हैः- 

रागोऽयं परजामिधो निगदितः पूरो बहूनां मते । 


तीबौ यत्र गनी मृद्‌ किल रिषो तीव्रो मृदरमध्यमः॥ 
पारः कदू इश इत्यभिदितः स्यात्यंचमोऽमात्यको । 
रा्ववतिमयाम शव सुखदो विद्रदरगीयते । 


॥ 
क 
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उत्तर- नीचे जाना हो तोभ्म॑ग, रे साः अथवा गम॑घुगमंग,रेसा' एसा 
करो ओर उपर जानादहोतोभमंध, र, सां, अथवाभ्म॑ धु सां, एेसाकरो। यह सब 
कृत्य वसन्त मे अवश्य श्रना चाहिये, एसा मार्भिकों का मत है । यह्‌ बिलकुल सीधासा हे । 
कुं सुज्ञम स्वरद्रशी पण्डितो का यह्‌ भी मतदहै किं परजके रे ध॒स्वरवसन्तकेरेध्‌ 
स्वरो से भिन्न हे, परन्तु उस गड में तुम्दे जाने की आवश्यकता नदीं । वसन्त गंभीर 
प्रकृतिं का राग है । उसमें मींड निकालोगे तो वदां तुरन्त ही परज हो जायगा । भग, 
म॑ गः यह्‌ मड छोटी तो जरूर है परन्तु वह वसन्त कौ एक पकड़ दही बन गहै इसी 
तरह 'म॑पधुप,ुगमगःइसद्टोटेसे टुकड़े से परज पहचाना जातादहै! वसन्ते 
सां,रनिधफये स्वर गाते हुये निषाद पर तुम कुठ ठरे कि वहां फोरनदही ¶्रजकी 
छाया दृष्टिगोचर होने लगेगी । तार षड्ज पर दोनों ही रगो में थोद्ा ठहर्ना पड़गा, 
परन्तु वसन्त में निषाद्‌ पर रुकना नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान में अवश्य रक्खो । 


प्र्न--प्रज के अवरोह की तानी के अन्तमेष्गमगःएेसाद्ोता है ओर वसन्त 
मेष्ग,म॑गः प्रायः एेसाहयतादे। यह भी हम ध्यान में रक्खँ तो लाभदायक दहोगा। 


उत्तर--मेरी सममः से एेसा भी चल सकेगा । उस दुकंडे के काद्‌ अगे शरग, 
रे सप्र" इसी तरह षड्ज में आकर मिललोगे तो परज होगा ओर “म॑ गरे सा' इस रीतिसे 
मिलोगे तो वसन्त होगा । बसन्त में कमी-कमीगगमधुगम॑गरे साः इस टुकदेसे 
भी षडज में जाने बलि गायक मिलते दै। कोको "नि,म॑ग, म॑ग,रे साः यह्‌ 
दुकड़ा जोदते ह , वसन्त का चलन बहुत मनोहर होता दै! सारी सु्ी सां निषु, 
प,पम॑गःमंग, म॑धु,रेसा.रनिधेप,षप,म॑ग,म॑ग,रेसाः इस स्वर समुदाय के 
योग्य स्थार्नो पर रुकने मे दहै। इसे मेरे साथ-साथ दस-चीस बार क्‌ जाश्नो तो सहज 
ही मे म्द याद हो जायगा । वसन्त में षडूज आर पंचम इन स्वरों का विशोष महत्व 
होने,से.श्दे आआगे-ले अने में गायको को परज्ञा होती है! मेरे गुर बीच-बीचमें 
जब पंचम पर श्राकर विश्रान्ति लेते थे, तब मुभे विलक्षण आनन्द आता था। 


क, भष्न--हन्ने आपने ललितांग शामिल करने के लिये कदा था, उसे शामिल करके 
दमे गाकर दिखा्येगे क्या ! 


उत्तर--हां, दिखावा हू, देलो- सां, निधष,प, मंप, म॑ग, भंग, निधेष, 
म॑.ग,मंग,रेसा। निसाःम,म, ममग, मंधुरेसांःसां,रंभिध्‌कमग, म॑ग, 
ग.मेधूगमं-ग, रे स्रा।' वसन्त में एक दूसरा टुकड़ा तुमको सव॑दा दृष्टिगोचर होगा + 
इसलिये सुम्दारा ध्यान उस .श्रोर श्ाकर्षित करता हूं । अन्तरा भाते हुये दुखया टुकक़ा .- 
अधिकतर घां, नि श्व" इस वरह से वारम्बार समाप्त करते हये ब गायक तुम्हे रृष्टिमोचर 
होगे । यह इुकड़ा कहत ही महत्व का दै । कोदं-कोडं मार्मिक गुणौ ल्लोग तोहमसे 
यह भी करेगे कि यद दुसरा इुकडा निधू नि! इस भांति समाप्ति करोगे तो मँ उसे परज 
करटरगा च्मौर ध्यु नि धु" एसा रखोगे तो वसन्त कटूंगा । यदि हुम इतनी सूर्म बाब ` 
ध्यान मेँ रक्खोगे तो कसनो गायको े.गानेः म.बेवत पर आकर रुकने चाले अनेक टुकड़े 
तर्द वसन्त में दृष्टिगोचर होगे, इसमें कोद सन्देद नद । इस तरद धैवत पर ठहरकर गायक 
फिर जब तार स्थान की ओर लौटतादै तो वह कृत्य सचमुच बड़ा धुन्दर दृष्टिगोचर 
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सत्क 
होता है। तो फिर अब तुम वसन्त की क्या-क्या खु ध्यान मे रक्खोगे १? इस राग 
क अधिकतर गीत तार षड़ज से नीचे अ्येगे। ^सांनिधु पःय स्वर सावकाश छोर 
मीड से लिये जा्येगे । पंचम पर अच्छा मुकाम होगा उसके वाद्‌ फिर भ्म॑गः इन 
स्वरो की पुनरावृति दृष्टिगोचर होगी शौर तव गायक नीचे मध्य षड्ज सेम॑गरेसा 
ठेसा करते हुए मिलेगा । पर फिर को ललितांग का टुकड़ा दिखाकर, पुनः तार पड्ज की 
ननोर जायगा श्ौर कोई उसे न दिखाकर एकदम 'सा.रेनिधृःसांनिध' इस तरह ऊपर 
जायगा ¦ वैवत पर जब-जब आकर गायक्र ठहरता है, तब-तव श्रोताग्मं को बौच-बीच 
मे सोहनी का आभास होता ह, परन्तु सोहनी में पंचम वज्यै है ओर धैवत तीत्र होता दै । 


प्रश्न--पर कोई-कोई वसन्त में तरैवत तीत्र भी मानते है, ठेसा भी आपने कहा था । 


उन्तर--हां, वह भी एक मत दै । जिस अथ॑ में हम उस मत को स्वीकार नदी 

करते, उस अर्थ मे उस मत के गायक वसन्त ओौर सोहनी राग कैसे अलग करते है, उसे 
देखने की श्रावश्यकता नहीं । सां निधु पः अथवा श्सांःरँनिधुप'ये स्वर कहते हुये 
थोडा सां श्रीराग का भास श्रोतारो को होना सम्भव है, परन्तु श्रीरागमेंग,मंगः मंग 
यह पुनरावृत्ति शक्य नहीं रै, रेखा दिखता दही दै) सेनेकदा ही थाङि वसन्त में 
श्रोवा््ना को श्री च्रथवा गौरी अङ्ग दृष्टिगोचर होगा । चरर परज में कालिगङ़ा 
काश्चंग दृष्टिगोचर होगा । श्रीराग पूर्वाङ्ग प्रधानहोनेसेर्ेरे सा, रेष, पफ,म॑पः 
धप, नि, सां” इन स्वरो से प्रकट होगा शओरौर वसन्त उत्तरांग प्रधान राग होने 
सेर्रनिषधुफम॑ग, म॑ गः, निम॑ग, म॑ ग, र साः इनसे स्पष्टहोगा। 
ललितांग उसमे किया दी जायगा, यह्‌ बात फिर अलग दहै। मार्मिक श्रोतारो को 
छोटे-छोटे दुक से भी वसन्त खोजने की इच्छा होती है । स्वर समुदाय तैयार करने 
मे बड़ी कुशलता की आवश्यकता है । उसी तरह योभ्य स्थार्नो पर विभान्ति, उचित स्थानों 
पर द्धोटी या बड़ी वाज, योम्य स्थान पर स्वरो पर मींड लेना ओर योम्य स्थान पर उन्हें 
खुले छोढना, इन्दी विशेषता से गायकं का मूल्यांकन होता है। मेरे गुरु कते थे 
कि गायको की इन विशेषतार््ो को देखकर ही मार्मिक लोग प्रायः उन गायक्रां का घराना 
रीर तालीम पहचान सकते दै । भे सममभता हं कि उनके इस कथन मेँ बहुत तथ्य है । 
एक प्रतिष्ठित गायक ५ ५्तानोंमेंदह्ी जो राग धमं ओर रक्ति उत्पन्न करेगा उसे 
दूसरा कोई अनाड़ी गायक रको तान मारकर भौ उलन्न नहीं कर सकेगा । कुं स्वर 
ज्ञान हृच्ा श्रोर थोडासा गला घूमने लगातो स्वगं हाथमे आगया, एेसा कमी न 
सममना । उपरोक्त बातों पर ध्यान देकर चलने वाला मनुष्य गायन का सच्चा मर्म॑ 
सममने लायक होगा । इतना ही क्यो? तुम अपनेकोद्ीदेखो न! तुमको अच्छा 
स्वर ज्ञान श्रमी हूश्रा है चोर गला मी तुम्हारा अच्छा फिरता दै। तुमको किसी प्रसिद्ध 
गायक के पास उसे सहायता देने के लिये बैठा दँ च्रीर तुम्हारा गाना उस गायक के राग 
कोलेकरहीहोतोमी तुम्हारा गायन उस गायक से फीकादही रहेगा। इसका कारण 
इतना ही है कि तुमको उस गायक के राग कौ खीचतान मालूम नहीं है । रेते उदाहरण 
तुमको श्रनेक बार दिखाई देगे । उत्तम गायक अपना राग कैसे श्रीर काँ से शुरू करता है 
तथा तान कव, कहां से श्रौर कंसे लेता है । यह्‌ सब बहुत भ्यानपु्वंक देखना पड़ता ३ । 
स्थाई का एक चरण पूरा हु्ा नहीं कि तानं की गोली दोडने वाले बेदंगे गायक हम 
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माज कितने ही देखते हँ । ये बहुधा अधूरे होते ह । स्थां कितनी बार श्रर कोनसी 
लय सें किंस तरह करे, अन्तरा कैसे कहां से शुरू करे, तान कव चरर किस क्रमसेलें! 
ये बातें अच्छे-अच्छ गायको को बारम्बार सुन-सुनकर सीखनी पड़ती है । यह्‌ काम 
कठिन है सो बातत नी, परन्तु उसे भलीभांति देख ओर रिया करके तैयार करना 


चाहिये । 


वसन्त मेँ मध्यम श्रौर निषाद्‌ इनकी सङ्गति कभी-कभी की जाती दै, यह मेने 
कहा ही था । दूसरा एक नियम चौर कहे देता हूं, वह भी सुनो-परज के आरोह में हमने 
पंचम स्वर लगाया था, यह्‌ तुमको याद होगा । जहां तक हदो सके वसन्त में वह्‌ स्वर 
नहीं लगाना। महान सङ्गीतज्ञा के मत से तो पंचमं आरोह में बिलङुल वभ्यं है । कोद 
कोई उसे अल्प रखने को कहते हँ । लद्यसंगीत में ठेसा कहा दै-- 


वसंते पंचमो नेवानुलोमे रक्तिदो भवेच्‌ । 
परजाख्ये पुनश्चासौ विशिष्टां रक्तिमावदेत्‌ ॥ 


तुम्हारे किये यह्‌ एक छोटासा नियम दही ठीक होगा । पधनिःधुनिसां,निधपः 
ठेसी तान वसन्त मे कमी नदी चलेगी, सो प्रत्यक्त दै ही । वसन्त का गाना सदैव अमुकं 
स्वरसे ही प्रारम्भ होता दै, ठेसा नहीं का जा सकता । तथापि षड़ज ओर पंचम इन 
स्वरो से वसन्त का उठान बारम्बार होता हु्ा दिखाई देगा, एेसा कहना अनुचित नदीं 
हो सकता । कहीं से भी चौज शुरू हो, तो भौ गायक को तार षड़ज पर शीघ्र दी जाना 
पडता रै । इस राग में निषाद स्वर को सम्हालना आवश्यक दहै। ननिनिसांरंनिसां, 
धुनि,सांनिधुप,पधुनिसांः एेसा प्रकार स्पष्ट परजः प्रकट करेगा। परज के अन्तरा 
मेँ कभी-कभी तुमको एक चरण “नि धुनिः इस तरह समाप्त किया हुा दृष्टिगोचर होना 
सम्भवरै। भ॑धम॑धनिनिसा,सांरंनिसांनिधनि ये दुकंडे परज में शोभा देगे। 
हो सके तो, वसन्त में इन्दे टाल देना ही उत्तम होगा । 


प्र---वसन्त हम केसे गाये १ क्या श्राप उसकी थोडौ सी कल्पना देगे १ 


उ०--वसन्त के नियम तो अब तुमको अच्छी तरद ज्ञातदहीद। यदि उसे तार 
षडज से शुरू करनादहोतो न्सांःरंसां,निधुफपः म॑ग,मघ,रसां,सां, निषुप, 
पम॑ंग.मंगःनिम॑गःमं गरे साः, एेखा प्रारम्भ किया हुच्रा अच्छा प्रतीत होगा । 


प्र०--मालुम होता है, इसके श्रागे फिर ललिताङ्ग लाना होगा ? 


उ०--हों, वह्‌ यद्य अच्छा दीखेगा । जेसे-“नि सा,म,म, म॑म ग, किन्तु 
उसे नले तो वसन्त गाते न बनेगा, एेसा भी नदीं समभना चादिए । उसकी वजाय 
फेलाभी किया जा सकतादै। देखो-“निसा,ग,ःमंधरे,सां,सां,रनिधुष्‌, इ०” 
यह्‌ अङ्गं लेँतोकेवल भ्म॑धुरंसां,गंर्‌सां, रंनिधु पः एेसा करना यथेष्ट दोगा। 
अच्छा, यदि तुमको पंचम स्वर से शुरू करना हो तो कैसे करोगे ! बताश्नो तो ? 
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- --र-दमरताकरेग- वपम गे मधर सानि ८ ननन म 
ग, रे सा”-यहाः से आगे ललितांग मेंप्रवेश करेगे जेसे-^सारेसा,मःमःमग, 
मं ध्‌ सां,निरं साःरनिधःप,प, मगःनिषुः निधपःफ,म॑ग,मंघरं सो” अच्छा, 
पर वसन्त का अन्तरा हम कैसे गावि? ˆ ` ` 

उ०-- मालुम होता दै, स्थाई तो तुम्हारी ठीक दै । अन्तरा पेसा रक्खो--“म॑ ध सां, 
सांरेसां,निसां,निरंनिधु,नि,मंगःमंग,ग, म॑नि म॑ग, म॑गरेसा, सागमं 
धे,रेनिथपःपे, मंग, कैर्‌, सा, ₹० कोई ललिंतांगं केवले स्थाई में रखना पसन्द्‌ 
करत दै श्रीर्‌ कोई उसे घन्तरामें ट लेने की वेष्टा करते द । मेरी सममः से'उसे अन्तरा 
जन्तो भी चल सकता है, परन्तु ललितांग ` सम्थिलित करने भँ श्पने प्रचीन पंडितों 
ने यह संबी रक्छी है ' फि उन्दने इसे पूवा्ग भे खास तौर परं रक्ा है अथवा दूसरे 
शदो मे कं तो वसन्त कौ सेब स्वरूपे उत्तराङ्ग में जाहिर करने कै कारण वर्दी (गायका 
चीर श्रोतारो को भ्रम में पढने योग्य कोड भाग उन्दति योजितं नहीं किया, पर इसमें 
द्माश्चर्य क्या रै ? , विर्वोदी स्वरं स्वौकोरं कंरने वाले भोगि क्या तुंम अनेक बार गीण 
शङ्खो में नदीं देखते हो ९. यहीं कः 'देसा `मी ˆ कदेगी किः वेद ती पद्धति का एक 
नियमदह्ीदरै) 

+ ~ ई 3 ` 

प्र--जो लोग वसन्त में तीव्र ध लते हँ उनको वसन्त मे ललितांग प्रविष्ट करना 


।॥ 


बहुत जोखिम का काम होता होगा, सही है न! । । 


उ०--वे उसे शामिल करते ही नहीं । उनको परज में जनेका डरदीनदींहै 
क्यो किं प्रज म वैवत कोमल होता द ।` वे अपने वैसन्तै का चलन "ग म,निधः्म॑घ, 
म ग अधिकतर इन दुक पर ˆ अ्रवलम्बितं रखते ष, ` परन्तु आरंपत राग कौ सोनी के 
समान रागो से बचाने केलिये सामं मः देस दुक्डे का वौच-चीच में उपयोग 
करते ह । यहां मुक्तं मध्यम अच्छी रखने से थोड़ा सा ललिते का इशारा होकर सोहनी 
दूरदीतीदै। ` कि 


प्र०~-क्या इस मत के वसन्त गाने वाल्ञे हमें मिल स्करेगे | 


3०--इस मत के भी तुमको बहुत मिलंगे। उसमे भी तेतक्रार प्राप्र होगे । पूर्वी 
मे तीव्र षेवत लगाने वालो के विषय में भी यदी कहा जायगा । तंतकारीं को अपने वाध 
पर मीड का काम दिलाने के लिये यह मत अधिक सरल पड़ता दे, इसलिये वे इसे गृहण 
करते हेमे, रसा कारणं मुके एक प्रसिद्ध॒ गायक ने बताया था ¡ वसन्त मेँ विभराम 
के स्थानं सा, गंप, घ, ये होते ह) परज में धैवत के स्थान पर को$-को निषाद को 
विश्रांति स्थान मानते ह! इन स्थानों के हिसाव `से तान लगाई जर्थे तो प्रायः फेसा 
करना पड़ेगा । भ्सां,निषधुषमंग,म॑धुसां,निसां,स्सा,गंरेसा,मेगंरंसां, सां 
निमि, रनिषप,सांरेनिधु,निषुष,पःमंग,सा, नि, "म॑ग,मैषु,म॑ग,रे 
सा,निकताःम,निधुःसा, धृनिसाःरंसां, गंरेसीं, धरे सोंनिधष। वि इत्यादिः + 
व फैवम श्ागे ज्ञाकेर कुं तान षहताहूं। "व,मंप,म॑ग,धुप्सांनिधप,म॑ग 
निम॑र्गम॑गःरेसाःपम॑रेसां,म॑घुरेसां, पम॑गःरेसां;रेनिधुप, म॑ ग. ग॑म 
य, „= +" ऋ; ~ ` $ जत 
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धपमन मग, रसा, निसा, गमः तिषु,रेंनिधुप, इ अव धैवत की कृ 
ताने कहता हू नि सा, सां, निरेसांगसांसांध,रेगंरेसां,सां,निध,रेनिधप, 
पमनिधुपमंग,म॑घःरंसा,धनि,रंसां, निरं सा, सांनिध,ध्‌.निधु,धुनिरे 
ग॑रसांमैगंरेसांःनिधु,रेनिधप, म॑म॑गःनिनिमंग, म॑धुमंग, म॑ग,रेसा, 
निसा,मःम,ग,मनिधु.घंनिरेगंरेसां,सां,रेनिधप, म॑ग,म॑ध॒ सां, ३०, 


भ०--मालुम होता है अवदइस राग का चलन हमारे लकय में अच्छी तरह 
द्रा गया । र | 


उ०-अच्छा, तो अच हम वसन्त के विषय में अपे भिन्न-भिन्न रन्थकास के 
के.४ देखेंगे कड 


मत क्या है { उन्हे ग~ `` 
रत्नाकरः 
धेवत्याषमिकावर्ज्य॑स्वरनामकजातिजः | 
हिन्दोलको रिधत्यक्तः षड्जन्यासग्रहांशकः ॥ 
>९ >९ ९ 
संभोगे विनियोक्तव्यः वसंतस्तत्सग्चुद्धवः । 
पूस्तन्लकणो देशीदिदो्ोऽप्येष कथ्यते ॥ 


पारिजातेः- 
हिदोलेऽथ रिपौ त्याज्यौ कोमलो पवतो भवेत्‌ । 
हिदोलो रिपयोगेन मा्॑रहिदोलको ` भवेत्‌ ॥ 
१ड्जादिूच्छने मान्ते गनी तीव्रौ बसंतके ॥ 
इस वसन्त का थाट अपना बिलावल होगा । यह्‌ प्रकार अपना नदीं दै । दूसस 
एक ेसा प्रकार वहां दै- | 
कोमलाख्यौ रिधरौ ती्रौ गनी वसंतमैरबे । 
वेवतांशग्रहन्यासो मध्यमांशोऽपि संमतः ॥ 
रागविबोधेः- 
भैरवमेले शुद्धाः सरिमपधा अन्तरश्च क | 
सांशन्यासग्रहको सतं उषसि विलसेत्‌ पूरणः ॥ भमैरवमेले ॥ 
चन्द्रोदयेः- 


शृद्धौ सरी शुद्धमपंचमौ च 
शद्धस्तथा षैवतक्रो यदि स्यात्‌ ॥ 
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= क्तत 
गनी तथा त्रि्ुतिको भवेतां 
तदा तु दिदोलकमेल रक्तः ॥ 





( रामामात्य ने “शुद्धवसन्त' नामक एक प्रकार का वणन किया दै। वद अपने 
बिलावल थाट काट) 


पुरुडरीक श्ागेकहता दैः-- क्र 
सांशग्रहांतो रिपव्ितश्च 
हिदोलकः प्रातरूपेति जन्म ॥ 
सांशांतकः सग्रहकश्च पूर्णो 
वसंतनामोषसि गीयतेऽसौ ॥ 
सारामतेः- 


शंकराभरशीयाच्च मेलाच्छुद्रवसंतकः । 
संपू, सग्रहः सांशो रागांगमिति कथ्यते ॥ 


चतुदन्डिप्रकाशिकायाम्‌ः- 


रागः शुद्धवर्सताख्यो रागांगो गीयते प्रगे । 

शंकराभरशाख्यातरागमेलसमुद्धवः ॥ 
वेकाररामस्त्वारोहे पंचमव्जनात्‌ 

आह वैकाररामस्त्वारोहे पंचमवर्जनात्‌ । 

षाडवत्वं न तद्युक्तं यस्मादस्यावरोहणे ॥ 

्रोहेऽपि प्रयोगोऽस्ति तस्मात्संपूर्णता मता । 

दिनस्य चरमे यामे गीतः सोऽयं शुभावहः ॥ 





'रागतरंगिणी' मे वसन्त का थाट गौरी माना दै । वह अपना भैरव थाट ही है। 
श्ननृपरल्नाकरः-- 


वरादीललिताम्यां च शुद्धश्रषभसंगतः । 
उत्पन्नोऽयं वसंतस्तु संकीस्तेन लकितः ॥ 


मज्ाम्‌-- 
सत्रिवेसंतः संपूैः प्रातगेयोऽष्यनंददः ॥ 
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चृत्यनिणयेः- 
जातो दिंदोलमेले स्वरसकलयुतः सत्रिकश्च प्रभाते । 
त्वारामे क्रीडमानो नवदलङकसुमामोदलब्धालिब्रन्दः ॥ 
तांबूलास्योऽतिगोरो सृषतिसमदशो रक्तवस्त्रशच साधे । 
योषिद्धिः स्वंवाधरवरभसमहद्वास्ययुक्तो वसंतः ॥ 
रागमालायाम्‌ः- 


क “अस्मिन्‌ रागे भवेतां प्रथमगतिगनी सत्रिकोऽत्रारिषोऽसौ। 


हृदयप्रकाशे- 
आरोहे पोञ्भितो माद्य: पूणो धांशो वसंतकः ॥ 
समयसारः- 
मागहिंदोलरागांगं दिंदोल इति संज्ञितः । 
अशो न्यासे ग्रहे षडजस्तरय तारे त॒ मध्यमः ॥ 
षडजस्वरो मवेन्मद्र ताडितो रिषवजितः। 
सपयोः कपितश्चेव शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 
| अयमेव वसंताख्यः प्रोक्तो रागविचच्षशेः ॥। 
# संगीतदपेणे- 
वसंती स्यात्त संपूर्णां सत्रया कथिता बुधैः । 
भरीरागमूदनेवात्र ज्ञेया रागविशारदेः ॥ 
ध्यानम्‌ । 
शिखंडिबर्हंखचयबद्धचुडा 
कर्णावतं सीटृतशोमनाभ्रा ॥ 
इन्दीवरश्यामतनुः सुचित्रा 
वसतिका स्यादलिमंजुलश्रीः ॥ 
१. सारेगमपषनि सा) मृष्धैना। 
संगीतसारसंग्रहे- 
षडजमध्यभिकाजातः षडजन्यासग्रहांशकः । 
गेयो वसंतरागोऽयं वसंतसमये बुधै 


र्विः । 
शिखंडिबहाच्वियबद्धचुडः । 
पिकाप्रयश्चूतलतांङ्गरेस ॥ 


भ्रमन्छुदाराममनंगमूतिं-- 


९ भातखंडे सङ्गीत र 
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मतो मतंगस्य वसंतरागः ॥ 
चूताङ्रेणव कृतावतंसो _ .,, 
 विधूखेमानारुणपश्नेतरः ॥ 
पीतांबरः कांचनचारुदृहो 
वंतरागो युवतिप्रियश्च ॥ नारदसंदितायाम्‌ ॥ 


कल्पद्रमकार ने दै की मूरति स्वीकार कर राग का लक्तण अपनी बुद्धि से कदा 
चित) फेसा दिया दैः-- 
वसती स्यात्त सपशो षडजांशग्रहन्यससयुता । 
वृ्ततकाले विदुषा प्रगीयते साधुना ।' 
सारेगमपधसानिधपमगरेसा। सासागरेसा निनि षपमग 
रेसा।रेसानिधनिसा। | व 
परजे श्र मालक सम ओरं राग हिडोल्‌ । 
वसंत होत यदं तीनतं करंत है गुणी कलो ॥ 
संगीतसार मेँ प्रतापसिहने दर्पणकेदी श्लोकका भाषांतर किया है, इस्िये 
अव उसको मै नदीं कता । उन्दने वसंत की श्रालापचारी ेसी लिखी दैः-- 


सांनिसां, निषधः, म॑पम॑ग,मंग, मत्रिध, म॑गरेसा | निसा गमनि 
ध,निध,पम॑पमंग,म॑गरेसा। यह टीकदै। 


सुरतरगिणीः-- 
देवभिरी सारंगनट मिले मलार अनष । 
ओरं बिलेल संगे ले हो वसंत सरूप ॥ 
परशन--यहं शुद्ध वसेत का मिश्रण होगा, रेसा ज्ञात होता ३ । 
उत्तर--दोँ, वेसा हीं दृष्टिगोचर होता है । फिर अपना वसंत यह्‌ होगाः- 


मिलो भखार दिडोल पुनि भिल सोहनी सूप । 

यांवसंतको स्प त॒म गावो सुखद अनप ॥ 
परशन--यह तीव्र धवतं का प्रकार हा, ेसा श्रापको मालुम नहीं होता क्या 
उत्तरी, तुम्हारा तक सदी है । परण्बु यह मतभेद मने तुमको यथा योम्य रीति 


से वता दिये द । जो प्रकार तुमको पसन्द शे, उखे शशी 
किदोर्नदी गाते जावो | 2]. भां 1370 वसन्त के ६ ५१ 1 


सारंग श्मौर बिलावल रेमे | उनकै' दिये हृद कोष्ठक 
ढे प्रमाण से मिलते हँ । वसंत कौ मूर्तिं वे ठेसी सन हं छक अधिकांश सुरतरंगिणी 
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21106, 211 5171 27त्‌ 18. 2. {ऽथा 10४12} {11161र8, (7, 73) 
रागलक्षणेः-- 

कामवधेनीतिमेलाज्जातो भोगवसंतकः । 

9 क ( र, 
सन्यासं सांशकं चैव॒ सषडजग्रहमेव च ॥ 
0ि* ® 
आरोहे चावरोहे च पवञ्यं' प्राडवं तथा ॥ 


सारेगमपधनिसा।सानिषध ममरेस्रा। 

तेत्रमोहन स्वामी संगीतसार में कहते हैः-वसन्त में पंचम स्वर विवादी रै । सोमे- 
श्वर मतमेंभीरेसादहीकदा है। संगीतदपेणकार दामोदर पंडित कहता दहै कि भी पचमी 
से लेकर भी हरिशयनी एकादशी तक अर्थात्‌ असाद शुक्ला एकादशी तक वसन्त का 
समय माना जाता है; परन्तु सोमेश्वर कहता दै कि वसन्त ऋतु में दी बह गाया जाय । 
( किस स्वर से ? यह महत्वपूणं प्रशन दोन ही छोड देते ह ) खामी ने वसन्त कां स्वरूप 
फला दियादै-निसानिसासामममम, सागरेमग, गग, मधम॑धसां 
निसांनिधम॑मग, म॑धनिध, म॑मगसागरेसा (इ०) 


अव हम वसन्त कैसे गारयेगे । वह भी सुनोः- 


पू्ीमेलमुसंजातो बसंताख्यो बुपर्मतः । 
संपूरंस्तारषडजांशो वसंतर्तौ सुखप्रदः ॥ 
मगयोः पुनरादृत्या विशिष्टं रक्तिमावदेत्‌ । 
परजस्य विमिन्त्वं तत्रेव प्रकटीमवेत्‌ ॥ 
रागेऽस्मिन्‌ गायने; प्रायो लक्तितांगं समथ्यते | 
यतः स्यात्सुलभं तेन रूपस्यास्य प्रभेदनम्‌ ॥ 
ग्रन्थेषु वितो दृष्टो मेले मालवगौडके । 
रात्रिगेयो यतस्तत्र तीव्रमे न विसंगतिः॥ 
प्रयोगो धैवतस्यापि तीसंज्स्य लक्त्यके । 
छुत्रचित्पचमस्त्यक्तो बुधः ङ्या्थोचितम्‌ „। . 
वसन्त पंचमो नैवायुल्लोमे रक्तिदो भवेत्‌ ॥ 
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परजाख्येपुनश्वासो विशिष्टां रक्तिमावहेत्‌ ॥ 
निषादस्य यथाधिक्यं प्रजञान्हयके मतम्‌ । 
न तदत्र बसंताख्ये सं भवेदिति संमतम्‌ ॥ लक्यसङ्गीते ॥ 


- कल्पदुमाङुरेः-- 
संततो गेयो मृदुलचऋषमस्तीव्रसकलः । 
पीनो मद्रः समगपुनरादृत्तिरुचिरः ॥ 
सवादी मामात्योऽप्यहनि निशि चाव्याहतमतिः। 
स्थितस्तारे षडञे स॒ जगति वसंतो बिजयते ॥ 
चंद्रिकायाम्‌ः- 
मृद्‌ रिरितरे तीवा; पवज्यंश्च द्विमध्यमः । 
षड्जवादी मसंवादी वसंतर्तो वसंतकः ॥ 
चंद्विकासारः- 
दो मध्यम कोमल रिख चदृत न पंचम कीन्ह । 
समवादीसंबादि्वं यह बसंत कह दीन्द ॥ 


यद अन्तिम श्राधार वीत्र षेवत लगने वाले प्रकार के क्ये तुमको उपयोगी होगा । 
अब अधिकं मर्थो कामत कने कौ श्रावश्यकता नदीं है। चव पूर्वी थाटकेरागतो 
होगये। इस थाट मे एक विमास नामक राग मी कोई-कोई गायक कमी-कमी गाते 
है इसलिये चह मी अन्त मेके देताहं। 
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यह विमास राग अप्रसिद्ध प्रकारदै। मेने इसे एक बार एक प्रसिद्ध॒ गायक के 

सामने गाया था । उसने इसको देशकार कदा, यह मुभे स्मरण दै । किसी म्रन्थ में देशकार 
पूवीं थाट में माना है, यद मैने तुमको कदा दी था । अस्तु, इस पूर्वी थार में जो विभास 
मने बताया वह्‌ सभ्पूणं माना जाता है। इसमे मध्यम श्रौर निषाद दुर्बल ह अौरवे 
उन्तरांग प्रधान द । अवरोह करते समय, यथा सम्भव तीत्र मध्यम को लगाना गायक 


पसन्द नद्यं करते । 
प्र०--रेला करने से उस राग में सायगेयत्व आनेकाडरहोगा ? 
उ०--हां, ठीक दहै । कोई निषाद स्वर अवरोह में लगाते है, रेसा मेनि तुमको 


भैरव थाट का विभास बताते हुये कदय था, उसकी वुम्दें याद योगी ही । इस विभास में 
भी वैसा दही निषाद का प्रयोग किया जाता दै। 


प्र---दइस राग में वादी किसे मानते है! 


उ०--वादी पैवत हयी माना जाता दै। पंचम स्वर पर इस राग में रच्छ मुकाम 
किया जाता दै। इस राग में विश्रांति स्थान सा,ग,प,ध,येदहै। 


प्र०--इस विभास में हमको कोई ह्योटा सा सरगम बतादेः तो अच्छा होगा । 
उ०-अच्छा, लो कहता हूं 


विभास्--भपाताले 
ध॒ धु । प मं प । धं प! ग रे सा| 
सा रे । सा ग प ¦ धु धृ । नि धु प | 
प ग | प ध सां । रसां) नि धु पर| 
सां ध । नि ध प । घ षप! ग रे सा॥ 
अन्तरा-- 
प ग । प ध घं ! सरां ऽ । सां र्‌ सां । 
सां रे । संगं रं । सां ऽ । नि ध प्र । 
ध॒ध॒ । रँ रं सां । रसां । नि ध॒ पर| 
सां ध॒ । नि धु प | ध॒ प । ग रे सा॥ 


प्र०--यह ९्क चमत्कारिक रूप हुञ्ा । इसमें मभ्यम अर निषाद निलङ्ल दुबल 
करके रक्खे द । टीक दै न १ मध्यम तो भ्रसत्राय जैसा दी हृता है) अच्छा, पर इस 
मत का हमे ङ आधार भी भिल सकता है क्या ? 

उ०-इसमें थोढ़ा बहुत आधार अहोबल पंडित का जलियाजा सकता है । 


वह कहता है-- 
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मस्तु तीव्रतरो यस्मिन्‌ गनी तीव्रा रिधौ मतो । 
कोमलौ न्यासघोपेते विभासे गादिमूदने । 
आरोहे मनिवज्यत्वं गपांशस्वरसंयुते ॥ 
इस श्लोक में मध्यम आरोह मंन लगनेको कदा दै। उसकी च्रोर दुलंक्य 
करके हमने ^“ म॑ प, एेसा एक जगह किया है, अन्यथा यह्‌ सरगम आधार से बहुत कु 
भिल जाती । ^प मंग, एेसा करने से थोडा सायंमेयत्व दृष्टिगोचर होगा, इसलिये मेने 
वैसा किया था। वहन करनादहो तो रेसा कियाजा सकता हैः 
घ॒ ध॒ । पध ष । ग प । गरे सा 





ध॒घ॒ ध॒ 
सा । साग प । घु प ¦ निध प | 
म॑ग । पध ध॒ । रसां । निषध प 
सां ध्‌ । निध॒ प । धु प । गरे सा॥ 
अन्तरा- 
प१ म॑ । गप धु । सां 5 । सां रे सां । 
रँ रं । गंरंसां । रसां | नि ध पर । 
सां ध॒ । निधु प । ग प । षप ध॒ ध॒ | 
सासां । ध ध॒ प । धु प॒ । ग रे सा॥ 


प०--कों यह कटं कि आरोह में मध्यम लगाने से च्रहोबल के आधार का उपयोग 
नहीं हो सकेगा, तो उनके लिये यह दूसरा प्रकार ठीक रहेगा । 

उ०--अच्छा, इन्दे अपने संप्रह मेँ रक्खो । अोबल ने जो विभास का स्वतः 
उदाहरण दिया हे, उसमे शव पधपमपपध" रेता भी एक जगह क्रिया है । 

प---अव हमको एक बार वसन्त गाकर श्रौर दिखा दीजिये ? 


उ०--टीक है, सुनो-- - 
वसन्त- त्रिताल 
सां नि ध॒ षप। म॑ ग म॑ गमम॑घध॒रँरँ।सां ऽ नि सां । 
सां रे सांनि। ध॒ प म॑ ग।निनिम॑नम। म॑ ग रे सा । 
निसा मम।ग ग म ग। म निषु र। संनिध प ॥ 


म॑ग॒मं षृ । सां 5 रं सां।निरँगंरं। सां ऽ निघ, 
मम॑ गं म। गं रसां 5। ध॒ध॒ रंसां। नि धप प । । 
वन्त-श्कताल्त 
लं नि । ध॒ षप । म॑ग ¦ म॑ | रं रे । सां ऽ | 
सां नि । धुनि । धु षप । म॑ग | म॑ नम |, रे सा । 
निसा । मम । गग | म । धु सां । रे सां ॥ 
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अन्त्रा- 
म॒ ग । म म । नि धु । सां 5 । रं रं । सां 5 । 
>< 
नि रँ । गं रँ । सां 5 । रं नि । धुनि । धु पर| 
म॑॑नि ध॒ प । म॑ ग । ध म॑ । गग । रे सा । 
सासा । मं म । ग ग । म नि । धसां । रं सां॥ 


गगविस्तार इस ठङ्ग से करोः-- 

पम॑म॑ग,मग,मनिध,सां,निरेसां,सां, रेनिध, निधु, निरेगंरंसां 
सां,रँनिधष,म॑ग,निमंग,मंधमंगःम॑गरेसा,निसागरेसा,म॑गरेसाःम, 
निधु,रेसां,गंरंसां,धनि,धनिधप, सांनिधुपमंग,निम॑ग,गरेसा,निसा 
गम, निधु,ःघधुनिरंसां इ० | 

मेँ समता द फि प्रचार में तुमो पूर्वी रार में अधिकनर इतने ही राग सुनने को 
मिलेगे । मेरे कदे हये राग-नियरम उत्तम तैयारकरलोतो इनमें से इच्छानुसार राग 
तुम तत्कण पहिचान सकते हो, एेसा मेरा अनुमान रै । 

प्रश्न--दइस थाट के राग हम क्रिस भांति याद्‌ रक्खंगे, यह चताङ कया ! 

उत्तर-कटो, देखू तो । 

प्ररन--पूर्वीं थाटकेरागोंकेखङ्कदरषटिसेदो वणं दौगे-(£) पूवीं अङ्ग प्रदर्शक 
राग (२) श्री अङ्ग प्रदशंक राग । ये अङ्ग स्थूल दृष्टि से कहे गये हँ । पूर्वी, पूरियाधनाश्रौ, 
रेवा, जैत्री, परज, विभास ये राग पूवीं अङ्ग प्रदर्शक माने जाते ह ओौर मालवी, 
त्रिवेणी, टंकी, गौरी, ओरी, वसंत ये त्रीखङ्ग प्रदर्शक राग दह। दीपक पूर्वी अङ्गसेदी 
गाच्ो, एेसा आपने कहा था । इस अङ्ग की सारी खूब्ी “ग पः शमर “रे पः, इन जोडियों 
पर अवलम्बित रै, एेसा भी आपने पचित क्रिया था, वह्‌ हमारे ध्यानम दै। पूर्वी 
थाट के रागो के मध्यमपरसे भी तीन वर्गं अमः “रकम शौर "द्वि-महो 
सकते दै, ठेसा हमको ज्ञात होता दहै । ज्रम (म रहित ) वर्मं भें रेवा, त्रिवेणी, टंकी श्रौर 
विभास हम र्खे । पूर्वी, वसंत ओर परज ये दिम वगं में जायेगे । पृरियाघनाभी, 
जैत्री, मालवी, श्री, गौरी ये “एक मः” वले वर्म में डाले जा्येगे। विभासण्कम वगं 
मेंजा सकता च्रीर गौरी द्विम वर्गमें रक्खीजा सकती दै, यह भी हम जानते है। 
पूर्वीः आश्रय रग है ओर उसका आरोहावरोह सरल है । इतना ही नहीं अपितु उसमें 
दोनों मध्यम लगाने ह । सायंगेय रागो में कोमल म क्वचित दी काम में अने से पूर्वीको 
स्वतंत्र रूप प्राघ्र हुञ्ा रै । पूर्वी का सव दारोमदारनि,+सारेग,म ग, इस टुकड़े पर है, 
उसे हम अच्छ तरह ध्यान में रक्खे हुये रै । पूवीं मे कोई तीव्र पैवत लगाते है, एेसा 
आपने हमसे कदा था, उसे भी हम भूल नदीं सकते । तीत्र धैवत लगने बले प्रकार का 
जवाब तीव्र ध लगने वाला वसन्त दोगा । 


पूरियाधनाश्री में वादी पचम है जीर कोमल म बिलकुल नहीं है । उसमे प, ध॒ प, 
म॑ग,म॑रेग,ध॒म॑ग, रे सा, यह दुकड़ा हम चच्छछी तरह तैयार करके लगारयेगे । पूवीं 
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र जादि गान्धार का दै। आप कहते ये कि पूरियायनाश्रो से जेतम्री को बचाने मं 
अनेक बार गायक चूक जाते ह । वेसा घपला होने का कोई कारण नही, कर्याकि जतुश्री 
चरौडव सम्पूरणं राग है श्रौर उसमे ्ररोह करते समय रे ध वर्जित रखने पड़ते दै । बंसा 
प्रकार पूरियाधनाश्री मे बिलक्कल नदीं । जतश्रीमें वादौ ग है जो कि बिलकुल 
निराला हे । यदि कोर द्मे पंचम वादौ मानें तो आरोह मेरे धन होने से वह पूरिया- 
धनाश्री से सहन ही ्रलग हो सकता दै। हों, यदि आरद्‌ मे थोडा सा रिषभ लिया 
जाय वो गोलमाल हते सकता है, पर रेसे स्वरूप में भी श्रारोह मे घेवत न होने से राग 
मेद्‌ सष दिखाया जा सकता रै। पृरियाधनाश्रीमें “निरेगमंफपमंगः,मं रे गः 
यह्‌ कदा स्वतंत्र है। जैतभीमे धग, पथमं गः पसा जो एक विलक्णु इकड़ा 
आपने हमे गाकर दिखाया था, उसे हम अच्छी तरह तैयार करने वले द । जेतशरी मं 
प्साग,प,प,धुप,पम॑धुर्मं गः एेलाकरने से बिल्ल स्वतंत्र रूप होगा, एेसा मुभे 
जान पडता है । श्रवा रागर्मेमनि स्वर दोनों रर से वच्य ह । भरतः उसका दूसरे 
किसी मी राग से मिलना संमव नदीं दै । विमासमेम नि रोद मे नदीं है, इसीलिये 
वह्‌ उत्तरांग प्रधान प्रातर्मैय प्रकार दै । विभास में पैवत श्रौर पंचम पर सारी विचित्रता 

रहती दै, वैसा रेवा राग में नदीं हो सकता । त्रिवेणी चर टंकी पास-पास के राग होने 
ते गायको को सावधान रहना पड़ता है, रेखा ्रापने कहा था, उसे हम मूले नदीं है । 
त्रिवेणौ में मध्यम व्यं करने के लिये शाक्ञाधार दै श्रौर प्रचार मीएेसा दही दहै, इसलिये 
उसका मध्यमहीन रूप हम भी स्वीकार करते द । टंकी में अनेक गायक मध्यम वज्यं 
करते टै, रेसा आपने कहा था। चतुर पंडित ने एक तीव्रे म किसी तरह इस रागमें 
लगाने का उपदेश करिया दै, उसे दी हम पसन्द करते हे । हम त्रिवेणी मे तीत्र म दोढ 
देते द, उसे कदाचित्‌ टंकी मेँ अवरोह करते समय लगार्वगे । यदि दोनो रागो मे मध्यम 
दोडं तो त्रिवेणी में रिषिभ वादी शरीर टंकी मे पंचम वादी होने से राग भेद स्पष्ट किया 
जा सकता ३ । ओ ओओर गोरी कौ जीद भी गायको श्नोर श्रोताच्रों को चक्र मे डालती 
है, रेखा श्रापने कदा था । श्री तथा गौरी इन दोनों रागो के्रारोहमे गधस्वरन होने 
से मुख्य श्रड़चन पडती दै । वहो आपकी कदी हु यह्‌ युक्ति अच्छी है कि श्रीराग के 
श्रारोह्‌ मेँ ग, घ वय्यं करना च्रौर गौरी के आरोह मे केवल ग वर्यं करना) गौरी के 
अवरोह मीग छोढदैं तो ओराग निश्चय दही श्रलग हो जायगा । गौरी के विभिन्न 
प्रकार जो आपने के थे, वे सव हमारे ध्वान में ह । इन दोनों रागो में पुनः वादी मेदं 
से राग भिन्नता सज में दिखाई जा सकती है । भरीरागमें वादीरे दै भौर गौरीमें 
वादी प दै, ेखा बहुमत आपने हमसे कदा था । अरव दूसरी एक जोद़ी कृचं विवादास्पद 
रह गई, वह है परज श्रीर वसन्तः । ये दोनों ही उत्तरांग प्रबल राग ह श्नौर दोनों से 
वादी तार षडज दै । इतना ही नदी, दोनों में दोनों ही मध्यमो का उपयोग होता है, तब 
वहाँ हम "राग मेदः ध्यान भं रखते ह । "परजः को सरल श्ौर सम्पू राग मानते 

उसके “म॑ पधुप,गम गश्रर “सांरंनिसांनिधु निः" ये कदे हम नदी भूलेग । 
गनिसागमपधुनि सां यह परजर्मे एकं सुन्दर तानदहो सकती दै, रेसा त्रापने 
सूचित क्रिया था । वसन्त मे बहुत सम्दलकर चलना होगा, उसमें “सां नि धु पः यहं 
मंद गति की गम्भीर तान शुरूमें ही परज को चलग करती है श्रौर जहां ललितांग 
अगे श्राया कि परन कौ च्रोर देखा भी नदी जा सक्ता । वसन्त में दैवत पर अनेक 
तान आकर रुकती ई, तब परिणाम वास्तव भ विलक्षण होता दै । वसन्त के रोड मे 
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पंचम वजं करने कां नियम हम अच्छी तरह पालन करेगे च्रौर उसकी “म नि धः संगति 
रीर “नि म॑ संगति को भी टीक संभालेगे । परज का कोमल मध्यम आंगिक दृष्टिगोचर 
होता दै च्नौर वही वसन्त मे आगन्तुक दृष्टिगोचर दोता है, रेता मी हमारी समभ में 
्रायादै। कोहरे ध स्वरो में श्वुति भेद मानते, यहमभी आपने कदाथा। अव रह 
गया दीपक । वह बिलकुल अपरिचित राग है साथ ही वह बिलकुल स्वतंत्र प्रकार भी है। 
उसका मालवी से मिलने का भय भी व्यथं रै क्योकि मालवी के आरोहमेंरेदै चीर 
अवरोहमेंनिदरै। इस नियम टृष्टिसे मालवी ओर दीपक का घपला क्योदह्ोगा ? 
दीपक के च्रारोद्‌ में रे नदीं ओर अवरोहमें नि नही, इस प्रमाणसे पू्वीथाट केराग 
हम ध्यान में रखने वाले ह । इसमें हमारी कु भूल हो तो उसकी शरोर आप हमें ध्यान 
दिलाने का कष्ट करे । 


उत्तर--ज्ञात होता है, तुम्दारी विचारधारा बहुत ही सुरक्षित दै. इसलिये मुभे 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं दती । | 


प्रश्न-अव क्या मारवा थाट के राग लिये जा्येगे 


उत्तर--दा, अब संधिप्रकाश थारो मेँ सेयही एक रह गया। ईसथाट केराग 
एक वार हम समाप्त कर डाल तो समो किं ईस प्रसंग का काम पणं हो गया। अगे 
के प्रसंग में फिर कोमल गांधार निषाद्‌ के राग देखे जार्वेगे । तुम्हें याद होग। मेनि तुमको 
एक वार्‌ कहा था कि कुड पंडितो ने "मारवा? नाम इस थाट को देना पसन्द नहीं किया । 
किन्तु केसा हमने क्यों करिया, यहं भी मने तुमको बताया था। क्र विद्रान हमसे रेसा 
कहते हैँ कि जनक मेलों मे वादी-संवादी के मेद्‌ मानकर न्द & ही रक्लाजाय तो 
अपनी रचना कुद गंभीर दृष्टिगोचर होमी । 

प्रशन-के ६ नाम कौन-कौन से बताते है! 

उत्तर-वे कहते दँ कि अपने हनुमान मत के जो प्रसिद्ध ६ राग है उनका ही नाम 
जनक थाटोँ को देना चाहिये इससे यह लामदहोगा कि प्राचीन संगीत से ज्रपना संबंध 
थोडा बहुत अवश्य बना रहेगा । 

प्रशन--अच्छा, उन मेलो के स्वर कौन-कौन से है एवं वे कते कायम किये जोय ! 


उन्तर--वस, यदी बात कोई समाधान कारक युक्ति से नहीं वता स्ना । एक पंडित 
ने श्रपने ६ थाट इस प्रकार कहे हैः-- 

(१) भैरव-सारेगमपधूनिसां। 

(२) मालकंस-सारेगमपधनिसां। 

(३) दिदोल-सारेगमंपधनिसा। 

४) दौपक-सारेगमपधनिसां। 

(५) श्री-सारेगमंपधुनिसां। 

(€) मेधघ-सारेगमपधनिसां। 


्रशन--श्रगर किसी ने यह पूषा कि ये स्वर किस प्रन्थ से लाये, तव ? 
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उ०--हसका कोई उत्तर नदीं । दक्षिण के आधार प्रन्थो को छोड भो द्या जाय 
तो उत्तर के तरगिणी श्रीर्‌ पारिजात भी इसके लिये उपयोगी न होगे, क्योकि उन प्रथा 
मे भी इन नामो के थाट नहीं पाये जाते) 


प्र्~-तो फिर व्यथं ही प्राचीन हनुमान मत से नाता जोडने काक्याश्रथंदहै! 
उन्तम यही होगा कि हम चतुर पंडित को विचाररौतली को स्वीकार करे, यद्य अधिक 
चातुयं का काम होगा । अपने प्रचलित १२ स्वर प्रंथोक्तं ह उनकी सदायता से सम्भावित 
मल्ल संख्या कायम कर देने वाली पद्धति अधिक सुगम श्रौर सुविधाजनक होगी, इसे कोई 
भी स्वीकार करेगा । 


उ०~-मेरा भी तो कहना यी है । इतना ही नही, रेता करने से हम उन्तम 
परम्परा भी रख सकते हे । हनुमान मत के जन्य जनक सम्बन्ध श्रीर्‌ स्वर स्वरूप यदि 
हम अस्वीकृत करते दँ तो फिर उनके मुख्य ६ र्गो के नाम पर दही ठेसा मोह क्यो हो ? 
जिससे समाज को ज्ञान सुलभ रीति से प्राप्र दो सके वही मागं उसे अधिक पसन्द्‌ होगा । 
अस्तु, श्व मँ मुख्य विषय की अर लीटताहूं। कदर लेखकों के कथन से ठेसा 
प्रतीत होता है कि संसृत प्रन्थक्रार "मालवः नामक जो राग वणन करते है वही अपना 
हिन्दुस्तानी “माराः दै, एेसा समम कर चलना चाहिये । इससे यह दोगा कि श्रपने 
प्रकारो को अधिक प्रन्थाधार भि स्केगा। मतो कटूगा कि अपने राज के मारवा राग 
को यदि प्राचीन संस्कृत आधार पसन्द करना दी हो तो मन्थकारो द्वारा 'मारविका' (मारवा 
नामक जो भ्रकार कटे गये दै, उन्हे कं प्रमाण से अपने राग के पूर्वज मान लेना अधिक 
सुविधाजनक श्चौर सुसङ्गत होगा, परन्तु अव गे तुम प्रन्था के मत देखोगे हय ! उन्हे 
ठीक देखकर फिर इस सिद्धान्त का मी निशंय कर डालो। ओँ इस वक्त केव इतना ही 
सूचित श्रय देता हूं कि अपने अनेक देशी प्रन्थकारो ने "मालव, मारु, मालवी, मारविका, 
मालवगौढडः वगेरह नामो मँ बडा ही गोलमाल किया दहै। मारवा थाट में मैन तुमको 
डल नारद राग बताने का निश्वय किया दै। मँ समभता ह, प्रचार मे तुमको इनकी 
श्रपे्ता श्चधिक प्रकार इस थाट में सुनने को भिज्तेो। ये १२ राग त॒म इस प्रकार श्रपते 
ध्यान में रक्खोः- 


मलेऽसमन्मारास्ये अमतुरथिगमे प्रिया संमतेयं 
तत्रवेषा प्रसिद्धा विलसति ललिता सोनी मालिगौरा ॥ 
भंखारा साजगिप्यथ तदनु बरारी च चैत्रो बिभासः 
सत्यन्ये पंचमायास्तिह खलु बहवो भद्हारादयोाऽपि ॥ 


प्र०--आहा ! यह्‌ बहुत हौ सुन्दर ओर सुविधाजनक है । को$ हे, पर 
किसी-फिसी विषय को केसा सुलम क्रिया दै, यह अपने ग्रन्थकारो की एक विरः हे । 
एेसे ही श्लोक हमारे सीखे हए थाटोँ के दोते तो उन्दे' हम अति शीघ्र कर्टस्थ कर लेते , 


उवे भी मौजूद दै। उन्हे बताना यै 


क भूल दही गया था, परन्तु अभी क्या 
निगदा दे, उन्दे" अरव कदे देता हू, लोः- ॑ "+. 
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, मेले कल्याशनाम्नि प्रभवति यमनः शृद्धभूषो हमीर 
श्यामश्च्छायानरोऽयं विलसत इह कामोदकेदारसंज्ञो ॥ 
हिदोललो मालवश्रीस्तदनु यमनिका गौडसारंग एवं 
प्रख्याताश्चंद्रकांतप्रभृतय इतरेऽप्यत्र वे जन्यरागाः ॥ 
मेले वेलावल्लीये विदहगकङुमपादहाडिका देशकाराः 
शुक्ला नडोऽथ दुर्गा तदु निगदिता देवमिरयेष माडः ॥ 
सप॑दां शंकरश्चाप्यथ खलु गुखेलिश्व हंसध्वनिश्च 
लच्छाशाखश्च हेमप्रभृतय इह संकीर्तिता जन्वरागाः ॥ 
खेमाजाभिधमेलके सुमधुरा किभूटिका सोरटी 
खंबावत्यथ देशकस्तिलिककामोदोऽथ रगेश्वरी ॥ 
दुर्गा चापि तिलंगिका जयजयावंती च नारायणी 
गौडोऽथो बडदहंसकश्च फथिता नागस्वरावल्यपि ॥ 
मेले भैरवनामकेऽप्यथ कलिगो मेषरंजन्यथो 
सौराष््री किल "योगिनी गुखकली सा रामकली पुनः ॥ 
बंगालः शिवभेरवश्च जलितायुक्पंचमोऽद्ीरिका 
गौरी चापि हिजेजकोऽप्पथ च सावेरी विभापादयः ॥ 


इस श्लोक मेँ जो राग कहे रै, वे सव तुम्हें ्रच्छी तरह आते दँ ! 
प्रहा, वे सब हमें आते ह । पूर्वी थाट का श्लोक रद्‌ गया । 
उ०--वह इस प्रकार दैः- 
मेले पर्व्यमिधानके प्रकथिता गौरी च रेवा पुनः 
मालव्यप्यथ सा त्रिवेखयथ च अतशरीश्च टंकी तथा ॥ 
वासंती परजाभिधा प्रकटिता पू्याधनाभ्रीरथ । 
श्रीरागश्च विभासदीपकथुखा रागास्वदुत्पत्तिकाः ॥ 


प्र-~-मारवाथाटमेंजो १२ राग कड है, उनको सरलता सेध्यानमें रखने की 
क्या कोर श्नौर युक्ति भी दै! 


उ०--हां, है । इन रागो के स्थूल दृष्टि से दो वगं कयि जा सकते ह । 
प्र०-बे कोन से? 
ड०--वे इस प्रकार है, देखोः- 
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एवं च मारवामेले रागा द्वादश लक्षिताः । 
सायंगेया भवेयुः षट्‌ प्रातर्गेयाः षडीरिता ॥ 


न --हां, ये बहुत अच्छे वगं हये । मालुम होता दै & पूवाङ्ग प्रबल एवं £ उन्तरांग 
प्रबल दे । 


उ०--यह स्पष्ट दै । अगे चुनोः- 


पूरिया मारवा जेता गौरा साजगिरी तथा 
वराटीसद्िता येते सायंगेया बुधेमंताः ॥ 
ललितः पचमश्चेव भड्ियारो विभासकः 

भंखारः सोहनी चैते रामाः प्रातमेता बुधैः ॥ 
सायंगेयेष॒पर्वागं प्रबलं सवेसंमतम्‌ । 
प्रातमयेषु प्राबल्यं दूयुत्तरांगस्य निधितम्‌ ॥ 
स्थुलच्ष्य्या सदेवेते नियमा अष्वदशिनः 

तत्र॒ तत्र विशेषास्त॒ द्रष्टव्या म्मवेदिभिः ॥ 


प्र०--यदह सव हमारी सममे आ गये। प्रत्येक राग का नियम, उस रागको 
सीखने केबाद्‌ ही सीखना होगा। अब हमें पिले मारवा राग सविस्तार समभा 
दीजिये । 
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उत्तर--हां, अव यही करने वाला हूं । यह मारवा राग एक षाडव प्रकार है, 
यह ने पदे एक बार मूचित किया था, याद करो, उसमे पचम स्वर बिलकुल 
वजित दै । `'उतरी", वैदत ८ कोमल धैवत ) लगने वाले सन्धिप्रकाश रागो में पंचम 
क्वचित्‌ ही वजित होता दहै, यह तुम देख दही चुके दहो । 


प्रशन--मारवा में वादी स्वर कौनसा माना जायगा ? 


उन्तर--अपने गायका से यदि कोई यह प्रश्न करेतोवे तुरन्त दी कहंगे किं वादी 
घैवत मानो । 


प्रन--वे मारवा को प्रातर्गेय मानते हेमे, एेसा जान पड़ता है । 


उन्तर--न्ीं-न्दी, वे इसको एक सा्य॑गेय प्रकार ही मानते दै । सन्ध्याकाल के 
= 
समय में धेवत का वादित्व तुमको आश्चर्यजनक दिखाई दिया, वह यथाथ है । उस स्वर 
का समय वह नहीं है, यह प्रत्येक मार्मिक विचारक को प्रतीत होगा । 


प्रन--तो फिर एेसी धारणा क्यो होती दै, भला ? 


उत्तर--वह थोड़ा सा तुम्हारे हमीर राग के समान ह्या है, यदी कदोगे न ! मारवा 
मे घैवत्त की चरर स्वतः ही ल्य जाता रै, सम्भवतः इसीलिए उसको वादी मानने की 
प्रवृत्ति गायक वादको मेंहोती होगी। कन्तु हमारे लिये ता अपनी नियम पद्धति के 
प्रमाण से चलना ही ठीक होगा । क्या हम जहां-तहां एसा नदीं करते अये ह? हमने 
दिदोल्न में गन्धार्‌ को वादित देना स्वीकार नहीं किया, श्रोर तो क्या, गौड सारङ्गमे भी 
गान्धार को हमने वादित्व देना अस्वीकृत क्यिथा। सहीदैन!? ॥ 


प्रशन--परन्तु गोडसारङ्ग यदि पं रागोंमेसे एक माना जायगा तो गान्धार उसमे 
वादी रहने देना अधिकं दोषपूणे नहीं होगा । 


उन्तर--तुम्दारा यह्‌ कथन महत्व पणं दै । मध्यान्ह के पीठे क्रम सेश्रागे जाते 
समय कदाचित्‌ मोड़ सारङ्ग में कोड तीत्र गान्धार को बहुलत्व देना भौ पसन्द करेगा ¦ 
कोई उस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर मे गाना पसन्द्‌ करते रहै, देखा मुमे जान ण्डता 
है। मे कद्‌ चुका तुमको जो मत योग्य मालूम पड़े उसे खुशी से स्वीकार करो, 
उसमें मेरी कोड दानि नदं । 


पररन--मारवा को यदि आप साययंगेय प्रकार मानते हतो फिर उसमे वादी स्वर 
छषम अथवा गान्धार होना चाहिये, ठीक दैन? 


उत्तर--तुमने टीक कहा। मारवामें तुम ऋषम श्रीर्‌ धैवतकी जोद़ी को 
(जीवभूतः समो तो चल सकता दै । जो गान्धार वादी मार्नेगे, वे वैवव को सम्बादी 
मार्नेगे । 
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प्रश्न--यह्‌ वैवत वेचिच्यदायक ओौर बड़ा स्वर होने से वहां निषाद का प्रकाश नीं 
पड़ता होगा, एेसा ज्ञा होता है । 


उन्तर--तुमने टीक कारण बताया । पूर्वाङ्ग प्रबल होने से पैवत ओर निषाद ये 
दोनो स्वर नदीं चमक सकते, यह समभते दी हो । फिर पंचम बिल्कुल व्यं है । मारवा 
मरे धस्वरों का सम्वाद मानमेमें चोरभीएकलाभदै। 


प्रशन-चह कौनसा ! 
उन्तर-एेसा करके हम इसी थाट में से उतपन्न राग परिया" को सरलता से अलग 
कर सकगे । 


प्रशन-उसमे सारा चआमानम्द गान्धार निषाद का रहेगा ! 


उन्तर--हा, पूस्यिा में एेसा ही दै, यह तुम्दँ आगे चलकर विदित होगा । मारवा 
मेँ कोई-कोडे षडज वादौ मानने वाल्ञे भौ पाये जाते है, परन्तु हो सके तो मध्य षड्ज का 
` वादित्व हमें टाल देना चाहिये । मारवा राग गाना बहुत कठिन नदीं है, परन्तु उसे गाते 
समय कुदं विशेषताएे' अवश्य ध्यान में रखनी चाद्ये । पछ तो यह्‌ बातत ध्यान में रहने 
दोकिडइसराग के गायन मं तीव्र धैवत स्वर अपने श्रोता के सामने जितना भी रख 
सको तथा जितनी जल्दी रख सको उतना ही अच्छा है, रेसा कहते हँ । कोई-कोई च॑ट 
गायक तो हस राग का प्रारम्भ उस धैवतसे ही करता है, एेसा करने से वास्तव में परिणाम 
निल्कुल स्वतंत्रहोता दै । सा,रेसाःग,रेग, निरेग,म॑ग, निरेग, म॑गरेसाः 
ये समुदाय इतर कुदं रागो मे भी आ सकते दह । इसलिये इनका प्रस्तार प्रारम्भ करके, 
बैठे रहना नदीं चादिए । यद्यपि ये सब सायंगेय है तथापि उन्हे मारवा का रूप देने के 
लिये चरर भी आगे बदना होगा । 


प्रन--मारवा राग गाते हुये हमे कौन से राग दूर रखने की चेष्टा करनी पड़ेगी ! 


उत्तर~ मँ सममता ह, वहाँ हिंदोल, पंचम, सोहनी शौर पूरिया इन रागो से 
चचना होगा । रदिंदोल तो तुम सीख दी चुके हो । वह्‌ उत्तराङ्ग प्रधानराग रहै चनौर 
उसमें वादी धैवत दै । मारवा का बड़ा माग हिंदोलल के समान दिखाई देता दै, क्योकि 
इन दोनों रागो मे शव,म॑ग,म॑ध'येस्वर बड़े ही महत्वकेदै, श्रौर फिर हन दोनों द्य 
र्गो में पचम वर्ज्यं है। 


भरशन--परन्तु पूवोङ्ग मे मारवा, िदोल के समान बिलकुल नहीं दीखेगा, 
ठीकदैन!? 

उत्तर--यद्‌ स्पष्ट है । उसका कोमल रिषम एेसा कुं विलक्षण दै कि वहां ईिदोल 
का संदेह भी नदीं होगा । किसी मार्मिक कारेसा मी कथन दै कि मारवा मे रिषम का 
विस्तार, श्रीराग के रिषभ के प्रमाण से करिया जाय । | 

प्रश्न--वह्‌ केसे ? 

उन्तर--उनका बह कना दै क श्रीराग में जैसे श्चनेक छोटी ताने रिषम पर लाकर 
रखते ई वैसे दी मारवा में रक्खी जांय । श्रीराग मेँ पंचम है श्रौर मारवा मे नहीं रै 
ओओर फिर मारवा के आरोह में गान्धार वर्जित नदी है । 
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प्र--उसी तरह मारवा का धैवत भी तीव्रै, तोक्या फिर येतानें मारवामें 
चलेगी ? देख्यि-रेरे,गरे,गमंगरे, गरेसा, रेगम॑धमंगरे. गम॑ंगर्‌, 
मगर्‌ेगरे,रेसा। 


उ०-मे समभता हूं ये मारवा में अच्छी तरह चल सक्रती ह। अव दूसरा 
एक छोटा सा नियम रौर कहे देता हू, उसे भी ध्यान में रखना । उत्तरांग में आरोह 
को तार्नो मे निषाद स्वर न लेकर “म॑ ध सां” एसा किया हुश्या अच्छा दृष्टिगोचर होगा । 
निदान मध्यसप्रकमें ही सग कौी सब सूवी दै, इस नियम का पालन अधिक सुन्दर 
दीखेगा । ईिडोलमें भी एसा ही कृत्य तुम करते हो, इसलिये मे तुमको कु नया श्रर 
कठिन काम बता रहा ह, सो नहीं । मन्द्र निषाद काप्रयोगभ्निरेगमं,घमंगरोगमं 
गरे, साः इस तरह से प्रचार में तुमको दृष्टिगोचर ह्योगा, परन्तु मध्य स्थान में आरोह 
मे निषाद्‌ द्योड़। हुख्रा हो तुदं सकंदा दिखाई देना सम्भव रै, ओर यह्‌ खोटाभी 
नहीं । मेनि पिले कदा था कि मारवामें रिषम का विस्तार कुं हद तक श्रीराग के 
प्रमाण सेकरो । उसङृत्य को रिषभ का वक्रत्व दी कहा जायगा । 


प्र०--अ्थात ऊपर से गाते-गाते रिषभ तकं आया जाय अओमौर फिर पीद्धे जाया 
जाय, यही मन! 


उ०--हां, एेसा समो तो चल स्कतादै। में यह नीं कहताकि मारवा में 
"गरे सा" ओरप^्ेसा"ये इकडे कभी नहीं लिय ज्येगे, मैने तो साधारण चलन 
कहा दै । अनेक तान रिषम से आगे पलटने वाली तुम्हें दृष्टिगोचर हयगी इसलिये ने 
तुम्हारा ध्यान उधर आकर्षित क्रियादह। ध्यःमगरे, गमंधः, मगरे, गम॑गरे 
सा, गमय, निधमं गरे गमंगरे,गरेसा" ये ताने इस राग में बारम्बार अानी 
सम्भव । णक दम जाकर षड्ज सेन मिलना पड़े, इस ठङ्ग से चलोगे तो यद राग 
अच्छा बेटेगा । रषिम पर जाकर पीये घूमने का परिणाम छु विलक्षण दी शेता दै । 
यह्‌ कृत्य पूरिया मे नहीं किया जाता। 


प्र०--अच्छा, मन्द्र सप्तक में हम जाना चाहं तो वहां कैसे करें ? 


उ०~मारवा मे गायक मन्द्र स्थान में च्रधिकं ताने नही लगाते, वे बीच-बीच में 
र्‌निध्‌ःम॑धृःसाःरेग,मंधमंगरेगम॑गरे सा, एेसा करगे, परन्तु इस राग के 
मन्द्र स्थान में बहुत विचित्रतादहै, सो बातनदीं। आशारदै यह मन्द प्रवेश का काम 
तुम अच्छी तरह से घोट डलोगे। मारवा मे मीड श्रर “नक्काशी काम” शोभित 
नदीं होता । उसका गाना स्पष्ट खीर खड़े स्वरो का दै । परिया श्रौर मारवा मेँ यह्‌ मेद 
भौ ध्यान रखने योग्य समभा जाताहै किपूरिया काग, निरे सा इतना टुकड़ा 
कुलु एेसा विलक्षण तथा मुलायम होता रै कि उसे कान में पडते ही मार्मिक का ध्यान उस 
रागकीच्मोर खिचजातादै उसी रहध्ध,म॑गरेःगम॑गरेः येदो टुकढे ्राये 
कि रातां को मारवा का इशारा तत्ताल हश्च ही समो । मारवा, रईिदोल, सोनी 
छोर पूरिया ये राग कुद पास-पास के होने से उन सर्वो की ही पकड़ तुमको श्रलग~श्रल्लग 
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प ्त्््े 

तस्यार करनो होगी । इनमें से दिदोल तो होगया । प्रत्येक राग कौ पङ़ड वड युक्ति स 
कदी की ता दो चारस्वरोमेंदी च्रपने मार्भिक पंडितोनेरखदी दै, यह्‌ तुम जानतं 
हो हो, अतः उसे राग का 'जीवमूतः भाग समकर सदैव ध्यान में ख्ख । 





प्र--मारवा यदि विदल के इतने पास दै,तोये दोनों राग उचित स्थानां पर 
अलग करे कैसे दिखाये जायगे ! 


उ०--बताता हूं । मारवा में पहले दिदोल का ““ग, सा? यद विशिष्ट प्रयोग कभौ क 
नदी ज्रायेगा । गुणी लोग एक एेसी युक्ति बताते ह किगःमंध सरां, एसे स्वर यदि इन 
दोना रामो मे आ सकते दतो वे प्रायः िदोल में दी अधिक बार खयंगे। 


प्र---यह टीक र! तार षड्ज स्वर मारवा में बारम्बार श्राने से उसका 
सायंगेयत्व बिगद़ता ईै । टठीकदैन!? तो फिर मारवा में कैसे करिय। जायगा ! 


उ०--वदां थोड़ी युक्ति से काम लेनाहोगा। तार षड्ज के रास्ते में अधिक 
जाच्रो द्यी मत | इन तानो कोदेखो--घ, मगरे, गमंगरे, सा,सा,रे, गःमंध, 
म॑ध,निष,म॑धमंगरे, गमंगरे, सा, सारसा, गम॑गरेसाःरनिषु, मुंष्‌, 
सा,म॑ंमंधूसाःग, म॑वमंग, निकमंग, गमंव्रगमंग,दरैसा। यदां तुमका 
हदो दृष्टिमो चर नदो हागा । अच्छा अवदसेदवा-तां,धां,म॑वसां, गग मं 
धसां,सांनिष,म॑घ,म॑ग,मंवषसां,निनिववष, मवसां,गगम॑घमं ग, सानि 
ध,म॑गमं घमसरां। 





प्र---स्ागे न जादये । इन तानो पर सार्यंगेयत्वं विलङ्कुत नदी, यह केसा 
चमत्कार दै। वही स्वर दोनों रागो मेंदहोने पर भो परिणाम कितना अलगण-त्रलगण है| 
रेसी दी युक्ति अन्य समप्राकृतिक रागां के लिये भी हागी, पेसाज्ञात हाता है । 


उ०--हां, पर जवकि वे राग अभो मेने तुभसे कहे नहो तो उनकी च्च बोचमें 
करना सुविधाजनक नदीं होगा । 


प्र०--टीकदहै। अबदहम मारवा क्रिस तरहसे गाये? यदि इसे सममादें 
तो अच्छा होगा । 





उ०--अच्छा, कता हू-प्रारम्भ चाहो तो एेला करते जावो --“सा, रे सा, ग, 
म॑गरेग,मंघमंगरे, गम॑गरे साः? अथवान्व, म॑गरे,गम॑गरे, सा, सारे 
रेनिध,मधूसाःधसा,रेगःम॑घनिधम॑ग,रःसांनिधम॑ग, गम॑धगम॑ग, 
रेखा,निनिषधघमंमंगग, धषम॑म॑गग, म॑ंमंगगरेगरे, म॑गरे, सा,सा 
रेसा^फेसा करो । इस राग में अधिक गडबड या उलफन नदीं दै, यह मेनि कडा 
द्यीथा। जगह ब जगह रिषभ का वक्रत्व ओर दिखाते चलोतो बस। यह राग 
न सीधा होने से बहुत से गायको को रता दै । कोदै-कोड तो इसे बहूव सुन्दर 
गाते ह । 


^ 
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प्र---इस राग का अन्तरा कैसा रक्खा जायगा । 


उ०--वह इस प्रकार शुरू करो--५्ग, मघः, सां, अय्रवा ग, मघम, सां, 
सांनिरंसां, सां,सांरं निरं, निष,म॑ध, निघमंग,धमंग इ" यँ समक्ता 
इतने इरारे से तुमयेराण सरलतासेगा सकोगे। इतना ही क्यों, तुम उसे गाकर 
देखो न ? जहा अडचन होगी वहां के किमे मेँ हयो । 


प्रः-- अच्छा, कोशिश करताद्ं--घधम॑गरे, गम॑गरेसा, सा, रेरेसा, 
मृधसाःरे,गःम॑धःनिधमंगरोःगम॑घगम॑गरौरेसा।सारेसा।सा,रेग, 
म॑ग,म॑थमंगःनिधमम॑गरेगम॑वनिष,म॑व,वरम॑नरे मगरे, गरे, सा, 
सारेसा॥गगमम॑षम॑ःसांसां, सांरंसां, सांरँरे निरेनिकःमष,रेनिष, 
मध,म॑गरे, गम॑गरेसा। 


उ०--मेरी सममः से, यह प्रकार भारवाः अवश्य हो सकेगा । कोई-कोई गायक 
निरेगम॑निध म॑गरोगम॑ग रला, सासारेरे निनिधध्‌, म॑धसा, ग, 
म॑धर्मगरःग्म॑धगम॑गरे,.रेसा, सारे सा ठेसा करते है, यह भी ठीक होगा। 
मारवा की प्रकृति परिया जेसी गम्भौर नदीं ¦ कोई-कोई उसके खड़े स्वर देख कर यह्‌ 
भी कहते द किदइमराग में वीर रसके गीत त्रधिक शोमादेगे, किन्तु मै पहले 
सूचित कर चुका हं कि यह “रस? विषय जितना सरल समभा जाता है, उतना है नहीं । 
इसका निणेय केवल कल्पना के बल पर नहीं किया जा सक्ता । अमुक स्वर करा परिणाम 
रत्येकं मानव प्राणी पर च्रमुकर ही होगा यह निर्विवाद सिद्ध कर दिखाने में बड़ी चतुरता 
की आवश्यकता दै ! पाश्चात्य पंडितो ने इत विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे है, किन्तु 
उनके सिद्धान्त निविवाद्‌ अपने यहां स्वौकार्‌ कयि जांयगेया नहीं? प्रथमतो यह 
एक प्रन उपस्थित होता है । को कहते हँ श्पना देश भिन्न, परिस्थिति भिन्न, 
अपने आचार विचार भिन्न भाषा भिन्न, स्वरोच्चार करने की विधि भिन्न, 
नाद के परिणाम की कल्पना भिन्नः रस शाख भिन्न, श्रौर साहित्य शाद 
आदि सब भिन्न दै । ये सब वाते एकदम कैसे भुलाई जा सकती दै? यहतोमैमी 
कटंगा कि इसका समाधानकारक निणंय अनेक अधिकारियों के सम्मेलन से करना ही 
उचित होगा । एेला एकवार करके फिर उसकी रैली से पश्च रचना श्रीर सङ्गीत प्रयोग होने 
लगे तो धीरे-धीरे कच काल में समाज कौ रुचि में कड निग्रमित परिवतन जषर होगे । 
नित्य सत्सङ्ग अथवा नित्य परिचय से अनेक चमत्कार हो सकते है, ठेसा अन्य विषयों 
मे हम सदैवसे देखते आरद ै। श्रमी स्थिति रेसौ है कि बहुत से गायको को यह 
मालूम ही नदीं कि “रसः किसे कहते हे ? श्रौर रस शाख्ियो के स्वर की पहिचान न्य | 
जहां इन दोनों का थोड़ा बहुत योग होगा, वहां वैमत्य श्रौर परमत असदिष्ुता होगी ही, 
पर इस फगडे में हम जाये ही स्यो १ योग्य समय श्राने पर योग्य पुरुष श्रागे आकर 
इच्छत कायं पूणं करेगे ही । श्रव हम मारवा सम्बन्धी कुद्ध मन्थो का मत देष जार्यैः-- 

रागलन्तशेः- . 

मायामालवगोलाच्च मेलाज्ञातः युनामकः । 
मारुवाराग ह्युक्तः सन्यायं सांशकग्रहम्‌ ॥ 


द्रोहे रिव्यः च पूशंपक्रावरोहकम्‌ ॥ 





२२८ % भातखंडे सङ्गीत शास्र # 





11 यि ~ 


यहं व््यीव््यं स्वर नियम अपना नहीं है, परन्तु थाट संधिभ्रकाशोचित दै 
सारामृतेः-- 
भलान्मालवगौलीयाज्ञातो मास्वसंज्ञकः । 
पूणः षड्जग्रहादिश्च सायंगेयः प्रकीर्तितः ॥ 
पुर्डरोक विदल ने अपनी रागमाला मेँ मालव अर मारवी' एसे दो भिन्न- 
मिनन प्रकार कटे है । मारव को उसने शुद्ध मैस कौ एक भाया माना दै ओर उसका 
वणन इस प्रकार किया दैः- 


चंदरास्या दींकेशी अनलगतिनिगा सत्रिकास्ता रिधाभ्याम्‌ । 
हेमाभा दीष॑रूपा बहुविषड्कसुमेभू षिता स्निग्धनेत्रा ॥ 
मेवाडस्याग्रजाता मृगशिशुनयनी रक्तवस्त्रं दधाना । 
चेषद्धास्या स्तुवन्ती युधि दृपतिगणान्‌ मारवी सा सदेव ॥ 


इस पर कोदै-कोदं एेसी शंका करते द करि यद लक्तणए मालवी का तो नदीरै? 
वे यह भौ कते है कि पुरुडरीक का (मालवः अपना मारवा? सममः लिया जाय । मालवा 
का वणेन पुण्डरीक एेला करता हैः- 


गौरीमेलेव आतो रिषपरिरदहितो सादिमध्यातपूर्णो 
वीरः भूङ्गारनिष्ठो वरशयकरुचिभा मूसलीकस्य मित्रं । 
पद्मास्यः पद्मनेत्रः सिततरवसनः कंटमालादिभूषः 
सायंकाले सभायां प्रकटति चतुरो मालवो रागराजः ॥ 


हम मारवा में पंचम वञ्य॑ं करते हँ ओर रिषभ वक्र करते दै । इसलिये यह लक्षण 
कुष विचारणीय दहै । इस प्रसङ्ग में एक वात श्रौर ध्यान में रखने योम्यदै कि 
पुरुडरीक यद्यपि द्क्तिणए का पण्डित था तथापि उसने उत्तर का सङ्कीत भी अवश्य सीखा 
होगा, एेसे कुछ प्रमाण ^राग चन्द्रोदयः रौर ^रागमाला' मँ मिलते ह । उसका सम्बन्ध 
'फरोकी' घराने से था श्रौर वह घराना खानदेश की च्नोर अधिकारारूढ्‌ था, फेला भी 
कहा जाता है । 


प्र०--यह तथ्य हमारे ध्यान मेँ अच्छी तरह सेदै। रागमाला मँ बाखरेज, 
ईेराख, मेवाड, मूखली ये नाम देखने से तो एेसी शंका उठती हयी नदीं । 


उ०-ठीक दे ! श्रसतु, मारवा मेँ निषाद स्वर मी हम गीर ही रखते ह । अतः 
` भारक का घपला मालवश्री से न करना किन्तु"-*.०..०..“। 


भनी नदीः एसा मे क्यों करेगा १ उस राग को तो ग्रन्थकार काफी थार मे 
रखते द, वहां मारवा कदां से दो सकेगा १ ऽसे आपने हमसे पहले हो.कद दिया दै । 
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उ०-रागतरंगिणीकार ने “मारू' रौर (मालवः ये दो प्रकार अलग-अलग कहे हैं । 
३ सने "मालव, गौरी थार में रक्वादै ओर प्मारूः का वैन कणर थाटमें कियादै। 
अहोबल मे भी मालव ओर मारू पेसादहौ अधिक्रतर कहा है । यह एक ध्यान में रखने 
योग्य बात है । ये दोनों ही उत्तर के ग्रन्थकार है । 
प्र--मावभटरक्या कहता दहै ? 
२८--उसने अपने अनूपरत्नाकर में “सत्रिका निविहीना वा सायं मालविका मता 
ठेसा कहा है । वह्‌ आघार अपने प्रचलित मालवी के लिये ठीक रै सोमनाथ पंडितने 
अपने रागविबोध में 'मारविका' एेसा एकर राग चमन्तमैरवी मैल में कहा है । 
७ # क, 
मले वसतभरविकायाः शुद्राः सरिमपधा मदुमः । 
२ [ह ह 
केशिक्यपीयमस्मान्मारव्यथ मेलतोऽन्ये च ॥ 
सोमनाथ के मैरव, वसन्नमैरवी चओरौर मालवगोड, ये शाट बहुत निकटवर्ती हैः 
इसे भूलना नदीं । इन तीनों थाट में "सारेमपध" ये स्वर शुद्ध कदे हुए है । अन्तर दै 
केवल गांधार चऋौर निषाद स्वरम! भैरव च्रौर वसन्तमैरव थाटों में इतना फकरै कि 
भैरव मे अन्तरग दै ओर वसन्तभैरवमें मृदुम (आमे की श्रुति ) (ग) रै । मालवमोड 
थाटमें मृदु सा ( तीन्र्तमनि) ओर मरृदुम ८ तीत्रतम ग) है । अवौचीन भ्न्थकारो 
ने दो-दोग,नि न मानकर केवल अन्तरग अर काकली नियेदो दी स्वर मनेरह। 
मारविका का लक्षण सोमनाथ ने एेखा दिया दैः- 
रिधहीना शाश्वतिक सांता गांशग्रहा तु मारविका ॥ 
यह्‌ अपना प्रकार नदींह्‌। एसा स्पष्ट दृष्टिगोचर होता दहै । रेधस्वर तो मारवा 
में अपने मुख्य स्वर दं । 
प्र०--च्रापने इतने मत वताय, परन्तु मारवा में तीत्रध रौर तीत्रम कोईमी 
नहीं मानता । यह क्या बात है! 


उ०--इ्सका कारण यह रै कि अयना प्रचलित रूप नवीन है ! नवीन रूप लोकप्रिय 
होने से, उसके नियम देखकर उसे लिये नये लक्षण टीक तरह से निर्धारित करने होगि । 
वैसा प्रयास (लद्यसङ्गोतः में चतुर पण्डित नेक्रिया भौदहै, उनका क्रिया हुश्मा वणेन 
तुम्हारे प्रचलित मारवा का उत्तम समेन करेगा 1 

प्र०--वह कैसा रै! 


उ०-रेसा रैः- 


गमनश्रममेलोऽसौ लक्त्यगो मारवामिधः । 
ती्त्वादेवतस्यात्र पूर्वीमिलभिदा स्फुटा ॥ 
एतन्मेलसयुत्पन्ना प्रसिद्धा मारवा मता | 
रोहे चावरोहऽपि पचमस्वरवनिता ॥ 
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वादित्वं पैवते लच्ये दश्यते बहुसंमतम्‌ । 
न मेऽभीष्टं भवेदस्मिन्‌ सायंगेयस्वरूपके ॥ 
वादित्वे धैवते निष्ठे प्रातरगेयत्वष्चनम्‌ । 
दिदोलांगगतं सिद्धं द्योः प॑ंचमलंघनात्‌ ॥ 
सुसंगतं प्रधानत्वं पूवागे सायमीरितम्‌ 
मारवा ग्रन्थगा प्रोक्ता सांशा गांशाथवा पुनः ॥ 
व्यवहारे रिवक्रत्वं विशेषण यखखप्रदम्‌ । 
प्रच्छादनं निषादस्य द्ययुलोमे गुशिग्रियम्‌ ॥ 
मारवा परिया चेति द्वे सायं पोज्मिते यथा | 
ललिता सोहनी चेति द्वे यामेऽत्ये पुननिशि ॥ 
कल्पदरुमांकुर अन्य मं एेसा कदा हैः- 
रागेऽस्मिन्मारुसंज्ञे किल गमथनयस्तीवरकाः सयुर द्रि 
वादी चात्रषमोऽयं ध्रुवमलुभवतो लक्ययोगायुरोधात्‌ ॥ 
संवादी पैवतश्च स्फुटमिह गमनं साध्यतेऽतिश्वमेण 
संगीताम्यासशीलै नियतमविरतं गीयते साथमेव ॥ 
चवन्द्रिकायाम्‌ः- 
तीत्रौ गमौ धनी चैव मृद्‌ रिर्धेवतषेमौ । 
संवादिवादिनो यत्रस मारः सायमीरितः॥ 


पं० सेत्रमोहन स्वामी अपने 'सङ्गीतसारः' मेँ कहते ह करि प्राचीन भरथो काजो 
मालव राग है, वही अपना मारवा समो । स्वयं उन्होने जो मारवा का प्रकार दिया दै, 
वह बिलकुल अज के अपने प्रचार के अनुसार हे । 


प्ररन--तव वे तीन्र परीवत श्रौर तीत्र मध्यम मारवामें कटँसंले आये? 


उत्तर--्धार बे नारायण का कने है, परन्तु मे सममता हँ उनको उस ग्रन्थ से 
राग के वास्तविक स्वर तो नदीं मिले हमे) कारण, कलकत्ता के “रायल एशियारिक 
पुस्तकालयः में नारायण की जो प्रति नि देखी, उसमें राग-रागनी के कुटुम्ब की रचना 
थी, परन्तु उनके स्वरो का स्पष्ट॒निर्देश मुङे दृष्टिगोचर नदीं हु्रा, तथापि वह भ्रन्थ मेरे 
पास न होने के कारण तत्सम्बन्धी अधिक चर्चा हम नहीं कर सर्केगे | 


प्रश्न-प्रतापर्सिह ने अपने संगीतसार मेँ इस विषय में क्या दिया रै! 


उन्तर--उन्दनि मारवा को 'मालवीः मानकर अगे प्रत्यत्त स्वरूप एेसा दिया रैः-- 
धम॑धमंगरेगमंगरेसा। निरेनिधुमृधनिरेसा। गमंगरेसा, रेसा। 


1 क ।  । क्षी अन्ग 


हँ, यह प्रकार ठीक दै, परन्तु मालवी च्रीर मारवा एक नहीं ह, यह तथ्य उनकी सममः 
मे नहीं आया, फेसा प्रतीत होता है । 
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प्रन--तअव हमको मारवा थोड़ा सा गाकर दिखाप्रेमे क्या 
मारवा- 


धम॑गर्‌गम॑गरेसा.निसा,रेरेसा,निषरम॑घसा,रेग, म॑ध;,निध 
म॑ग,धम॑ग,मंग,रे,सा;ःरेनिषुःम॑ष्‌, निषुसा, निरेगम॑धमंग, म॑ग, रे 
सा; निरोगः रोग, म॑धमंगः, म॑धनिधमंग, र्‌निधम॑ग रेगम॑धनि 
धघमंग,धम॑ग, मग, रसा, सारसा; सारेगरेसा, रेरेगरेसा, निसा, 
निरेगम॑ग,धमंगरेगमंगरेसा, निरेनिधुम॑धुसा, धूमधुसा, रे, सा, 
धूसाःरेगमंधम॑गरेसा, सारसा; गगम॑धसांःसां, रेरेसां, निसां, सां 
रंरं'निरंनिषःप्र॑धनिध, म॑ग,रेग, रेनिध, मगः रग, म॑धनिषमंग, 
मग,रेसा,सारेसा;ःगगमंघसांःधसां, निरेसां,निसांरंरंनिरंनिषधः, म॑ध 
निधमंग, रंरंनिनिधय म॑मंगमग, रेगमंधनि धम॑ग, घमंग, म॑ग, 
रेसा,सारेसा। 


सर गम-एकताल 
ध॒ ध । म॑ म॑ । ग रे । ग म॑ । ग रे । सा 5) 
८ 
नि सा । । नि घ । मं धृ । सा ऽ । रे सा 
रे रे । ग॒ ग । म॑ ष । म॑ ष । सरां 5 । रँ सां। 
नि रे । नि ध । म॑ ध | म॑ ग | म॑ ग । रे सा॥ 
अन्तरा- 
ग॒ ग । म॑ ध । म॑ ध । सां 5 । रे रे । सां 5 
>< 
नि सां । रे रं । नि ध । म॑ ध । नि ध । म॑ ग। 
रे ग । म॑ ध । नि ध । मग । रे ग । रे सा। 
नि रँ । नि ष । म॑ ध । मग । म॑ ग । रे सा॥ 


ॐ 


प्रश्न-मारवा राग हम भली भांति सम गये, ब श्रगला राग लीजिये । 





६) 
+) 
„^९। 


मकु -कल्‌| 
संम शरिद | 


उत्तर-ऋअव हम “रिया?” लेते है, क्योकि यह मारवा के निकटवर्ती रार्गोमेसे 
एक है । “भूरिया?” नाम सुनने में हमें कच्च आधुनिक ओर यावनिक लगता है, तथापि 
वहत पुराना है ¦ लोचन पंडित ने अपने 'रागतरंगिणीः ग्रन्थ सें इसका स्पष्ट उल्लेख 
यह किया है, एेसा मेने कहा भी था । “परिया अपने प्रसिद्ध रामोमें सेए माना 
जाता दै तथा यदह अधिकतर गायकं द्वारा गाया जाता दै दसमें सन्देह नहीं । 


प्रश्न--्या यह राग ररलनाकर' मे दिया दै !? 


उन्तर--नदी ! वह दपण, राग विबोध, स्वरमेलकलानिधि, संगीत सारामरत आदि 
्राजकल के प्रथो मे मी नहीं मिलता । अहोवल पंडति ने भी इसे परिजात में नहीं 
रक्खा है । फिर भी जब कि वह राग-तरंगिणीमें रै. तो उत्तर की ओर लगभग तीन 
चारसौ वधषेसे दै, एसा सहज ही कहा जा सकता दै । यद्यपि अपने पूरिया का स्वरूप 
लोचन के सरूप से भिन्न दे, किन्तु मने नाम के विषयमे उक्त वात कदी है। असतु, 
अरव हम हस राग पर विचार करते ह । परिया सिन्राते समय वडे-वडे गायक अपने 
व का ध्यान पूर्वी चीर पूरिया के भिन्न-सिन्न मेदं कौ रोर आकर्षित अवश्य 
करते हं । 





परशन-पर ये दोनों राग पहले से ही मिन्न-भिन्न थाटोँके देन! 
उत्तर-मेल भेद तो है ही, परन्तु वदां ओर भी कुं वातं ध्यान मेँ रखने योग्य है । 
प्रश्न-तो फिर उन्हे भी कह दीजिये ? 


उत्तर--वही अव मेँ कदता हूं । पूर्वी मँ हम दोनों मध्यर्मो का प्रयोग करते ह 
यह तुम्दं ज्ञात दी दै । परिया में कोमल मध्यम का संसं विलङुल निषिद्ध है । पूरिथा में 
पंचम विलङ्ुल वर्जित है किन्तु पूर्वी मे वह्‌ एक अच्छा महत्व का स्वर रहता दै । तुमको 
प्रतीत हु्रा ही होगा कि पूर्वी थाट के सारे रागो में पंचम स्वर वर्जित नहीं था। मारवा 
थाट में यह्‌ स्वर न लगने वाले सुन्दर रागष्ट.या ५ ही निकलेगे, यह्‌ ध्यान में रखने 
योग्य एक सिद्धांत है । 


प्रशन-भेरव थाट क रागं के विपयमेंभीतो शायद आपने देसीही वात 


कही थी ! 


उत्तरो, वह मुमे याद्‌ दै । भैरव च्रीर पूवीं थाट में मुस्यान्तर फेवल मध्यम 
काहीदै। मारवा थाट में पंचम व्यं करने वाले कुद राग “सोहनी, ललित ओर 
पचम भी तुम्हे ध्यान में रखने होगे, वे सव आगे चलकर मै धीरे-घीरे कर्णा ही । 
पूरिया च्ओर मारवा ये सायंगेय प्रकार द ओर ललित, पंचम व सोहनीये प्रातर्मैय 
प्रकार दै, यह मेनि कदा ही था । 


६ भ्रशन-पूरिया राग के वादी-संवादी स्वर कोन सेद? गान्धार रौर निषाद 
दीदेन! 
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उत्तरो, वादो गन्धार है शरीर निपाद संबादौदहै। इन दोनों स्वरों पर इष 
राग की सारी विचित्रतादै। इस रागके "नि सारेगरम" ये सव पूर्वी के खर होने के 
कारण इसकी अनेक ताने पूर्वी कौ तानां से मिल जाने कौ संभावना रदती दै, यद्‌ सहज 
ही दिखाई देता है । इसी कारण से तो पूर्वी राग गाते हुये अपने कसबी गायक दछोटे-छोरे 
स्वर समुदाय एेसी खूब से रखते हैँ कि ओताच्रौ को राग मेद्‌ सहज में दिखाई पडता दै । 
संध्याकालीन किसी महफिल में तुम जाच्रोगे तो वँ यद्‌ राग संभवतः अवश्य सुनाई 
देगा । अरर उसे पहिचानने में तुमको अधिक कषिनाह मी न द्येगी । उस समय पंचम 
छोड़ने बाले राग शुरू में मारवा चीर पूरियायेदोदहीदी)] स्लायंगेय स्वरूप होकर ये 
पंचम हीन हैँ, इतना दिखाई दिया तो फिर मार्वाका त्या प्रश्न रहेगा? भ्धमंगरे, 
ग म॑गरसाःः यह मारवा की एक जीवभूततानदहै, यदहनदहोतो तुम प्रसन्नता पृक 
पूरिया की ओर धूमो । परिया बहुत दी प्रसिद्ध दे तथापि सव गायक उसे यथोचित ही 
गाते होगे, सा मेँ नदीं कहता । बहुत से गायक राग के मुखडे मात्र तो ठीक सीख लेते 
ह परन्तु उसकी समी वारीकियँ नहीं जानते, एसा कहना अनुचित नदीं होगा च्रौर यदं 
अनुभव दे बारम्बार होता भी दहै । अच्छी उठान की दाप भी उत्तमदहोवीदहै, यह हम 
मानते है; परन्तु केवल इससे ही तो काम नहीं च्ञ सकता । अगले भाग भी ध्यानपुकक 
सुनकर सीख लेने बहत दही उपयोगी होगे। कुचं वषं हुये एक ॒डहिन्दुस्थान प्रसिद्ध 
मुसलमान गायक के मुंह से यह्‌ राग मैनेसुनाथा। मँ सत्य कहता किं उसके गाने 
सेक्तण भरफेलियि मेँ वेसुधदहो गयाथा। मेरे ऊपर उमका जो प्रभाव हुञ्रा उसकी 
तुम कल्यना भी नदरी कर सक्ते, क्योकि अमी तुमको पूणं अनुभव न्दीहआदै चओरोर 
दस विपय में तुम रन भी उतने विज्ञ नदीँंहो। उस गायक ने अपने रागका विस्तार 
कुदं फ्मीग्वूली मे किया कि उसकौ प्रस्येकं तान स्वको नबीनदही मालूर पडती थी | 
मेरे शसीरमेंदोषएक वार ता रोमांच मी दहृत्रा । मेँ ममभता द्र किं उत्तम गाने से आंखों 
मे पानी भर आना, टंडक लगने से जेसी कंपकपी खानी दै वैसा अनुभव होकर रोमांच 
हा जाना, कोई सा मी शब्द सहन न होना, हम कँ ह १ यह क्षण भर के लिये भूल 
जाना आदि चमत्कारिक प्रभाव श्रोताश्रोँं के उपर दोते हुए रसिकिलोगोक्ेमुंहसे जो 
हम प्रायः सुनते रहते है, वह्‌ बिलडल नियधार नदीं दै । इद्ध गायको द्वारा केवल प्रेम 
की भावना से प्रेरित होकर “प्यारे के गले. .., एलन के हरवा. .., सुघर वना. .. वैर 
जो पुरानी चीजें उसके अथं की ओर किंचितमाच्रमीध्याननदेते हुये, कर्कश आवाज 
से त्यं केजा गाने हम सुनते ह बे उख प्रेणी के गायन कदापि नदीं कहे जा सकने । 


प्रशन--अजी) अच्छी याद प्रा । व्रभी-अभमी आपने भताञ्रं पर होने वाते 
जो परिणाम कहे थे । वे करसे र क्याहात द ? तथा किस नियमसे होते है? इसका 
अन्वेषण अपने यहां किसी ने करिया है स्या! 


उ तुम्दारे इस प्रश्न का उत्तर कठिनं! इस विषय में श्रपने यदांके किसी 
विदान ने कुद लिखा है या नही, मेनि नदीं सुना । मानव पर विभिन्न परिणाम उत्पन्न 
करने मे केवल नाद ममुदाय समथ होगे किः नदीं ? वहां शव्द री अपेक्षा होनेसे नाद 
सौर शब्ध का याग किसनिगयमसे किया जायगा? हस प्रयोग के लिये कौनसे शाख 
एवं कौन से प्रन्थ उपयोगी हमे १ ये प्रर्न वास्नव में कटिनदहै। रसे विषयों की चर्ची 
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करने वाल्ञे संस्कृत ग्रन्थ यने अमी त दले नदीं है, यह स्वीकार करता हृ । कदाचित्‌ 
पाश्चात्य पंडितो के प्रन्थो में इस विषय पर कुल- जुः प्रेरणा तुम्हें मिल सकती दै, परन्तु 
अपने यहां के गायको के गाने मे उन पाश्चात्य पंडितो का नियम लगाना थोडा विवाद्‌- 
प्रस्त ही होगा । मेरी सम्मति में तुम इस गढड्वड़ी में च्रमौन प्डोतो हयी अच्छादहै। 
मेरे इस कथन का ताद्य तुम समम गये हो, तो बस। परिया सग बहत रजक हे, 
देखा कहने से अन्य रागो पर॒ अपनो श्रद्धा कम दे, सो वात नदीं । प्रत्येक राग श्रपनी 
अपनी विरोषता रखता दै । परन्तु उसमें रंजक्त्व को सात्राकम या अधिक मानने की 
प्रथा अपने यहां पुरानी दै दी । 





प्र०--पूरिया राग अपने गायक क्रितने वजे तक ग ते होगे ! 


उ०- सने तो श्ये रात में च्रच्च्री तरह गाते हुये सुना है, परन्तु पद्धति की दृष्टि 
से उसका उचित समय कदा जाय तो वह समन्धिप्रकाश प्रहर हौ माना जायगा पेसा 
मामिकोकामतरै) इस मत के लिये प्रन्थाधार के चक्कर मं पड़ने की आवश्यकता 
बिलकुल नहीं हे । । 


प्र वह टाक दै । मन्थो में वरत राग रूप ही जवर हमको बदल दवन ददै, तो उनके 
"राग समयः, की बातो मे क्या रखा दै 


उ०--टीक दै, यह परिया राग साधारण रागां मंसे एक माना जाता है। यह 
अनेक गायको को आतारै । अतः अपने श्रोतागण चिना प्रयास ही इसे पहचान 
सकते ह । 


प्र-- तनिक बदरि । बीचमेंही एक प्रशन श्ियिलेताहूं। एक दी राग भिन्न- 
भिन्न गायक उनके वज्यीव्ज्य स्वर नियम रौर वादी नियमों का पालन करकं गाने लगें 
तो सुनने वालो पर उसका परिणाम एक्रसा ही होगा क्या ! 


उ०- तुम्हारा यह प्रश्न कुदं कठिन दहै ; इसका उत्तर शायद्‌ विवादभ्रस्त ही 
होगा। तुम जानतेदही होकिराग रूप उत्तम प्रदशित करने के लिये अनेक बातों को 
श्रावश्यकता होती रै । सभी गायको की आवाज एक समान कमाहं हदं व मीठी नहीं 
होती । स्वरोच्चारण करते समय एक गायक जो जैसी गमक लगायेगा, वैसौ दूसरे के 
गायन में न होमी । कभी-कभी एक का स्वरस्थान दूसरे के स्वरस्थान से भिन्न होता दै । 
श्रपने सङ्गीत में बारीक कर्णो का कितना महत्व है, यह प्रत्यत गायक वादक ही यथा- 
योग्य रीति से सममते है, इसी वास्ते कोई-कोई गायक कहते हँ किं हारमोनियम बाजे 
पर तुम कितनी भी कोशिश करो तो भी अपने सङ्गीत के मूल तत्व उसमें प्रद्रित न हो 
सकेगे। मैने तमसे क्या ही था करि अपने सङ्गीत में कुच बातें आजमभौ रएेसीरैजो 
रत्यन्ञ सुनकर ही सीखी जा सकती ह एक गायक अपना वादी स्वर श्र स्वर सङ्गति जिस 
तरह से संमालेगा कैसा कदाचित्‌ दूसरे से नहीं हो सकेगा, यद्यपि राग नियम दोनों का 
समान ह्य होगा । षर अभी एेसे मौफट में तुम पडते ही क्यो हो ! 


प्र०--दहां, यह भी आपका कहना उचित है । परिया राग ओताश्च को सहज ही 
पहचानने मे आद दै, एेसा शआ्रापने कडा था । 
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उ टीकदहै । ्म॑गरेसा, निषु नि" ये टुकड़े कानमे पड़े क शओतागण 
~ न्थ ५ क न पूर £ चि 
पूरिया की अशा करने लगते है । यह राग पूर्वाङ्ग वादी होने से इसरा सम्पू चच 
उसी अङ्ग मेँ रखने के लिये हमेशा चेष्टां करो ) 
प्र०--च्र्थात्‌ इस राग को हम क्रिस रीतिसे प्रदर्शित करने करा प्रधन्न करें! 
उ०--उसे मै संत्तेप मे कहता हं। देखो--म॑गरेसा,निधनििरे सा, नि, 
ग, निरेसा, नि, निम ग,म॑ध्‌, रसा, निरोगाम॑ग, रगम॑रेग, 
साः? | 


पर०--ठहरस्यि तो-ध्म॑टेग, नि रे साः? यह तान त्रापने पिले भी ध्यान मं 
रखने के लिये हमसे कदी शरी ? 











नि, रे 
नि. रे 


उ०--हा, इमे मेने पूरियाध्रनाश्री राग सिखाते समय तुमको ध्यान में रग्वने के 
लिये कहा था । यह्‌ तान परिया रागकी होने मे उस राग में शोभायमान होती है, एेसा 
अनेक विज्ञ व्यक्ति कटने है। पूरियाधनाश्री में प्रैवत कोमलदहै च्रोर पंचम जौवभूत 
स्थान है, यह तुम्हारे ध्यान मे होगा हयी । को गायक्र पूरिया के मन्द्र स्थानमें कोमल 
बैवत लगाने को कहते है, परन्तु हम बहुमत के रनु सार चलें यदी उचित है । 


प्र०--यैवत उतरकर वहां पंचम वर्ज्यं होना अच्छा दीखेगा, एेसा हमको प्रतीत 
नष होता । यद्‌ राग पू्ाङ्ग वादी रै न ? वरैवत थोड़ा आगे पौरे होने से 
क्या इतनी विसङ्गति पैदा कर सकता है? 


उ०--हां, तुम्हारी यह शंकरा मी विचारणीय दै । पूरिया के एकत्र चलन की तुमको 
अच्छी तरह साधना करनी होगी । कोई गायक कहते हैँ किं पूरिया का रिषभ अति 
कोमल है, यह मत मी तुम अपने पास नाट कपेरल सक्ते हा किन्तु उसकी अधिक 
द्धानबीन की जल्दी हमको नदीं है । 


प्र०--पूरिया में वादी स्वर गान्धार दै। तब उस स्वर का बहुलत्व हम किस 
प्रकार संभाज्ञे ? श्से संत्तेप में समदः तो हम समम लगे । 


उ०--वह्‌ कृत्य तुम्हारे जैसे जिज्ञायुश्रों को विलक्ुल कठिन नदीं दै । देखा-- 
न्ग, निरे, निधृनि, रे ग,म॑गःनिरौग,मं,म॑ग, गम॑रेग,नि र 
साः नि, निःम॑ध्‌, नि, गः म॑ग, गम॑घ,गम॑ गर गनि म॑गनिरेग, मं 
घगम॑ग,म॑ग,ग, निरे सा; इ यहां गगान्धार क्रितना आगे आया है, 
देखा ? अव मारवा देखा--ध म॑ गरे,गमं धमं गरेः गमंगरःसाः निरे 
निध्‌, मध्‌,सा,रेरे, षम गरे. गगम चःमंगर्‌ेनिषमं॑ग रे, गमं 
गरे,रे,सा,सारेसा। 


प्रन्-यह्‌ तो स्पष्ट ही निराला प्रकार द्यो गया । इसको परिया कौन 
कहेगा वावा ए 
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उ०--अच्छा अव यह्‌ अङ्ग देखो “नि, सारे ग.म॑गःरेग,रेग,गम॑ग, 
निरेगःमैग,रेग, रे मा 


प्र--टठीक दै, यद पूर्वी का चङ्ग कितना अलग दिखा देतारै ? ओर अभी 
तो पम अथवा कोमल मध्यम मौ आपने इसमें नदीं दिखाया । अङ्गो का महप्व कु 
विलक्तण ही होता रै, इसमे कोद शंका नदीं । परन्तु एेसे सृच्म तथ्य कोर अच्छी तरह 
समफावे तभोत । 


उ०--वद्‌ ठीक दै । अपने गायक स्वतः उत्तम गाते ह, परन्तुवे इन मार्मिक 
शरोर सुच्म विष्यो की च्रोर ध्यान नहीं देते । इसमे उनके विद्यार्थियों को एेसे तथ्य स्वतः 
खोजकर ग्रहण करने मे वहत समय लगता है अस्तु, परिया मे मन्दर सप्रक का उपयोग 
हुत अच्छा होता है | उस स्प्रान मैं गान्वार तक उतरना अच्छा दृष्टिगोचर होता है। 
मारवा मे मध्यम के नीचे जाने री ्राचश्यकता न्दी । मारवामें निरे निषध्‌,म॑ष 
सा, एसा प्रकार क्लिया जाता रै, यह मेने कदा ही था। परिया में परैवन द्वारा उत्पन्न हानि 
वाला अनिष्ट कारक ओर विसङ्गत परिणाम दर करने के लिये निषाद चौर मध्यमक 
सङ्गति की जाती है, जेसे--“नि मुग्‌, मषु, रे, सा, निधृनि रेग, मंग, 
सांनि,म॑ग,रेग, निरे, सा जिम तरह परिया करा मारवा से अलग रखनेके 
लिये साधन की आवश्यकता रै उसी भाति उसे साहनी से भा अलग रण्वने कौ सावधानी 
रण्नी पड़ती है । 


~ ७ नः 
प्ररन--उसे केसे करते हे ? 


उत्तर--सोहनी उत्तरांग वादी राग होने से उसका वैचिज्य उसके यङ्ग मे हाना 
उचित ही दै, तथापि बर्हो मौ नि धनि, इस दुकंडे का परिणाम कुच विलक्षण ही होगा, 
दसम संशाय नहीं । उस राग के विषयमे मेँ आगे बोलने वाला ह| ५सां, नि ध नि, 


^ 


म॑ग,म॑धनिसां, र्‌, सां" इतने स्वर कह कि सारा रंग बदला । 


प्रष्न--ठीक दे महाराज । क्या चमत्कार है। श्रौर केवल चमत्कार द्ये क्यों! 
क्या यह अपनी पद्धति कौ रचनात्मक विशेषता नदीं है ? एक ही थाटमें एक ही स्वर 
कम सेः किन्तु अङ्ग भिन्नता से, राग भिन्नत्व उन्न होना, यह्‌ दिन्दुस्थानी संगीत पद्धति 


का एक महल्वपूणं तत ही दै । एक द्रष्ट से क्या हिन्दोल राग प्रातःकाल का मारवा ॐ 


नीह ? सुमे ज्ञात होता है कि ध्यानपूर्वकं यदि कोई अनुसंधान कर तो कितने ही राग 
इस तरह से व्यवस्थित किये जा स्वेगे ! 


उत्तर-यही तो भँ बारम्बार तुमसे कहता आया द । अव यह्‌ तुमको स्वयं ही 

ज्ञात हो गया । बारम्बार सुन कर ये तीनां राग ( मारवा, पूरिया, सोहनी ) अपने मन 
मे अच्छी तरह निटाज्लो, नदीं तो कलात्मक भाग कंठगत करने मे तुग्द अभी कुड 
समय लगेगा, फिर भी उच्चकोटि श्रौर निम्नकोटि का रहस्य अव तुम्हारी समः में स्वतः 
आने लगा हे । बड़े-बड़े गायको के गाने में लंकारिक कण चौर स्वर संगति स्वयं ही 
अन्तस्छूतिं से ऽतन्न हृच्रा करते द, वे हमे उसी समय ध्यानपूर्ंक ल्य मे रखने चाहिए । 





# भाग तीसरा # २३७ 
ततया 
प्रशन--प्रह वातं अच्छी तरह हमारी समभ में आगर्ददहँ। रेसी सभी बार्ते 
स्वभावतः हमारे अङ्ग प्रप्यंग में वस जानी चाहिये, यही कद्िये न ? विशेष रूप से उसकी 
अरर ध्यान देने कौ आवश्यकता ही न पड़े तो अच्छा । हम अयने मनमें तरह-तरह के 
विचारले आते दहे च्रौर हमारा हाथ उन विचारों को कागज पर धड़ाधड़ लिख डालता 
दे । हमारा हाथ वयँ कौनसी शली पर चल रहा है, यह अपने ध्यान मे भी नहीं आता 
तथापि प्रत्येक लेखक कौ शैली स्वतंत्र ही होती है। यदी बात कुलं चश मे गाने के वारे 
मेमीदे। अञुक राग गाया जाय) इतना एक वार अपना निश्चय हृच्या फ गले से 
अपना कायं निशंक चालू हो जाना चाहिये । भिन्तु एसा होने केलिये मूल संस्कार उच्च 
कोरि के होने चाद्ये, शापक यह्‌ कथन विलकुल उचित ही है । ईश्वर कृषा करेगा तो 
हम शपनी मेहनत से थोड़े दही समयमे आपकी रिक्ञाका उचित उपयोग आपको 
करके दिखा देगे। 
उत्तरम तो चसे शम दिनि ही सम भूगा। अच्छादहम पूरियारागकास्वर 
विस्तार करते हैः- | 
गःनिरेसा,निधनिःरेसा,गःमंगरेसा, निनि, रसा, नि,म॑गरामष 
निःरेसा,निरेसा।निरेग,म॑गःरेग,म॑म॑ग,रेग,निम॑ग, रेग,निरेसा। 
निरेगनिरेसाःनिनिरेसा,म॑धनिरेसा,धुनि,रेसा,ग, निरेसा, निरेग 
म॑रेगनिरेसा। मंम॑गगःम॑गरेग,गमंधगम॑ग, निरेगम॑निम॑ंग,मं 
गम॑रेग,निरंनिम॑धगम॑गःरेगोमंधम॑ग, म॑ंग,रेग,निरेसा। म॑धृनि 
सारेरेसासाःधृधृनिसारेरेसासा,निरेगरेगरेसासाःनिरेगगमेम॑गग, 
गम॑घगमम॑गग, गम॑रेगरेम॑गमग, निनिम॑धग, म॑गग,रेगम॑रेग, 
रेसासा,निरेसा। 
पररन--अआगे अन्तरा कौ रोर कैसे धूम। जायगा ? 
उत्तर-- अन्तरा इस तरह गावोः-ग गम धम॑सां,सां, निरेसां, निरेंगंरे 
सांमनि,रेनि,्मगं,गंम॑गं,रेसां,निनिरेनिमंःनिम॑ग,-रेगम॑निम॑ग, म॑रे 
ग,रेसा,निरेसा। इस चलन मं तुमने धैवत की स्थिति देखी ? सारी लूवी गान्धार 
च्रोर निषाद स्वरो पर तथा “रं नि श्रौर “निम संगति परदटै। पहलेनिरेग,नि 
रेसा,ग,निरेसाःम॑गःनिरेसा;निनिमंग,निरेसा;गम॑धगम॑ग,निरेसाः; 
रंनि,ःम॑धगम॑ग,निरेसा; निरेगम॑धग,म॑ग,निरेसाः ये टुकड़े मेरे साथ 
वार-वार गाकर अच्छी तरह्‌ मनमें विलो | मंद्रस्थानमें राग विस्तार करते हुये एक 
मुख्य तत्व यह्‌ च्रपने भ्यान में रक्खो कि नीचे मे जहाँ तफ अपना गला मधुर श्रौर 
स्पष्ट जाय वदी तकर नीचे उतरो । हाथों पर या “मुह्‌ विमाइने पर अपना गाना 
कृभौो नदीं लाना । 
प्रन--““हा्थो पर” गाना कैसे लाया जाता है ! 
उत्तर--उसमें कोई विशेष रदस्य न्दी दै ? वद कैसे होता है सो कदता हं । जत्र 
मुंह से ्रावाज भो स्पष्ट नदीं निकलती दै, परन्तु हाथ जमीन पर॒ रखकर कमो-कमी 
दाथ को जमीन पर मार कर बड़ कषर से वरसाती मेदक के समाननीरस श्रौर घरधरता 
हु शब्द्‌ कुदं गायक उतपन्न करते हुये दिखाई देते दँ । 
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प्रशन--मालुम होता है एेसा प्रयत्न मद्र स्थान वाले स्वर लगाने के लिये करते होगे ! 

उत्तर-हां, उसी भांति तार सप्रक के स्वर लगाते समय सिरके उपर हाले 
जाते दै । वहां पर चाहे स्वर अधूरे ही लग रहे हो किन्तु भाव ेसा दिखाते ह मानों तार 
स्थान के धैवत निषाद लग रहे ह । उस समय वस्तुतः उनकी च्रावाज की पर्हच गान्धार 
तक भी मुश्िलसे दी होती है एेसे कृत्य को श्टाथ पर गाना कहते ह । एेसे अनेक 
गायक तुम्हारी दृष्टि मे पड़गे। वास्तव में गाते समय दाथ पैर बिलकुल न हिलाने बाले 
गायक हजार में पांच भी नदी भिलेगे, यह मेँ अस्वीकार नहीं करता किन्तु कला रौर 
दोष इनमें ऊं भी अन्तर नहीं दै वया ? मेने भिन्न -मिन्न प्रकार के गायक देखे है, मुभे 
स्मरणदहै किएक वार एक गायक को मेनि यही ^पूरिया?” राग गाते हुये देखा था । 
उपस्थिति दो तीन सी व्यक्तियों कीथी। एक वार “गरेसा यह स्वर कहकर मद्र 


स्थान में जो उसने इवकी मारी तो वँ से परे पंद्रह मिनट तक भी उपरकेसघ्कमें 


वह श्राया दही नहीं । लोग दंसनेलगे। तो क्या यह उसकी प्रशंसा दही मानी जायगी ! 
तानपूरे की जोड़ी में उसका कद्ध भी सुनाई न देता था । हां, उसको सिसकारी कर्दी-कीं 
सुनाई पड़ती थी तथा बीच-बीच में वह अपना दाथ धड़ाम से जमीन पर निद॑यतासे 
पीटता अरर फिर एक बार एक तरफ व दूसरी वार दूसरी तरफ लेटता हुच्रा ेसा भाव 
दिखाता मानों चरणु मद्र सप्तक काकामकररहा हो। गाते हुये नेत्र फाड़कर, मुंह खोल- 
कर पगडी आधी वंधी अधी गले में पड़ी हुईं रग कर प्रत्येक काल्पनिक तानो की कल्यना 
के साथ-साथ सिर सुह श्रौर अपना कंधा उचकाकर गाना । कहने का तार्यं यह है कि 
त॒म एसे दोषों से वचने को चेटा ही रखना । खू् रियाज करके पले म॑द्र सवते को इस 
तरह तैयार करो कि वे स्पष्ट सुनाई दे फिर उन प्रयोग में लाकर दिखाश्नो । वहाँ के रयि 
एक ओर गूढ रहस्य बताता हू । जो राग म॑द्र सप्तक मे अच्छी तरह खुलते दै, वे बहुधा 


तार सप्तक में अधूरे रहते दै, रेखा जानकारों का मत दै। यदि पेसाराग गानाहोतो. 


पहले अपना तम्बरा उन्न स्वर में ही मिलावो, किर वह बहुत नीचे उतारा जा सकेगा । 
यह्‌ युक्ति मेनि अनेक बार काम में ली है। द्रवारी कानड़ा, मियाँ कौ मल्हार, पूया 
वगरह रागां मे अपने गायक श्ननेक बार एेसा करते हुये मिलगे । यदि तम्बूरा का -स्वर 


बदलना सुविधाजनक न हो तो स्वयं अपना स्वर बदल लो। सारांश यह है कि तुम यह ` 


समभलो फ मण्डली में अपने गायन द्वारा छिसी तरह हमें रोता को प्रसन्न करना हे । 
मुभे विश्वास दे रि कुं समय वाद्‌ तुम्दीं कोई नई युक्ति मु बताञ्नोगे । 


परन--यह सब मेँ टीक समम गया । अव कु भरन्थो के मत भौ कह दीजिये ? 


उत्तर--ठोक दै, वही कहता हू--पीले भावम के राग वर्गीकरण कहते हुये सने 
पूर्बीकाललितायुक्ता दिन्दोलांता तथा भवेत्त्‌ वर्ैरह परिया के प्रकार के ही हे । ये सब 
प्रकार आज श्रपने गायक उनके उत्तम लक्तण सममकर गा सकते दै, रेसो आशा कभी 
न करना । इसी तरह कोहं भिश्र नाम तुम किसी धूतं गायक से कदकर उस प्रकार को 
गाने की फर्मायश करोगे, तव वह उस नाम के ढंग पर किसी तरह कोई मिश्र रूप खडा 
कर दिखायेगा, परन्तु वह तुम्दारे कानों को मधुर लगे, यह असम्भव ई । 


प्रन-अथात थोडा बहुत इस नियम से चलेगाः- 
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रागावयवभूतानायुत्तमांशान्‌ विदृत्य ते । 


युख्यभागान्‌ पुरस्कृत्य गायंति लक्त्यवेदिनः ॥ 


उत्तर--स्पष्ट दै, पर इसे छ्रोड़ो । अव यहाँ मैः तुम्दारा ध्यान एक दूसरे विषय को 
अर आकर्षित करना चाहता हूँ । प्रचार मेँ पूरिया रात की, परिया दिनि की, पूतया 
कल्याण, पूवं कल्याण, वगैरह नाम बारम्बार तुम्हे सुनाई देगे अतः इस वारे मे मी तुम्दं 
दो शब्द्‌ वतादृू तो टीकृदहीहोगा। अवरमैँजो कहूं उस पर ठीक से ध्यान दो मेनि 
अभी जो तुमस सविस्तार प्रकार कदा उसको अपने गायक “रात कौ परियाः कहते ह । 
इसमें “म, ध, नि, चमर ग” ये स्वर तीन्र होकर पंचम स्वर व्यं है, यह तुमने समभः 
ही लिया होगा। इस राग के स्वरूप के बारे में कोई मतभेद नदीं दै। श्रव दिन की 
पूरियाःः कोनसी ! यह प्रश्न मी उलन्न होगा । इसकी बावत मैने भिन्न-भिन्न गायको 
से स्पष्ट पृष्ठा ओर उन्दनि सुमे जो उत्तर दिये उन्दी की सदायता से अव जँ कहता ह| 
कोई-कोईं गायक, जो सप्रमाण उत्तर नदीं दे सके उनके विषयमे मैन कर्टूगा। ए 
पंडित ने.उत्तर दियाथाकिहमतो बाबा, एक तीव्र मध्यम से च्रपनी पूर्वी गाकर उसे 
ही “दिनि की पूरिया? कहते है। उन्दोनिरेसाभमी कहा कि पवत तीव्र करने से वयँ 
मारवा थाट उत्पन्न होकर कैडं स्थानों मेँ “रात की पूरियाः? का सा श्रामास होगा । पूवीं 
मे दोनों मध्यम लगाते हँ, इसलिये हमारा एक मध्यम का यह प्रकार अलग ही रहेगा । 


प्रन--किन्तु पूवीं थाट में एक मध्यम वाले अन्य दूसरे राग होगि !? 


उत्तर- वेसा रै ही, परन्तु कदाचित्‌ वदँ कोई रेसा कह सकता है कि उन रागों 

का “चलनः पूर्वी के समान सीधा न होगा। सेर, मने तुमसे उस पंडित का कथन कहं 

दिया । दुसरे एक गायक मु मिले, वे बोले कि प्रचार में जो पूर्वी राग सवत्र प्रसिद्ध दै, 

उसे ही हम “दिन की एरिया” समभते दै । वह्‌ राग सूर्यास्त के पहले दी गाया जाता दै । 

इस वास्ते उसको “दिन की परिया? हम कहते है । पूर्वी रागतो तुमको ्ताहीहै। 

इसलिये मेँ इस मत की अधिक चर्चा नहीं करंगा। तीसरे एक महाराज ने कडा कि 

. भन्थों मे जो पूवां कल्याण नामक प्रकार वरत दै, उसीका गा्य्छोने हिन्दी नाम “दिन 
की परिया? रख लिया है । 


प्ररन-- क्या इस कथन में कु वास्तविक तथ्य है ? 


उत्तर-दक्तिण के एक संगीत प्रन्थ में पूवं कल्याण नामक एक राग मारवा थाट 
में ( उधर के गमनश्रम थाट में) लिखा हृश्रा मेने देखा दै । 


प्रशन--उस राग का रूप वहां केसा दिया रै! 


 उत्तर--उसमे पू॑कल्याण का ्ारोहावरोह एेा कदा हे--सारेगम॑पधनि 
धसां। सांनिधपम॑गरेसा। संस्कृत प्रन्थां में “दिन की पूरिया” नाम होता नीं 
तो फिर्‌ प्रश्न यह्‌ उत्पन्न होवा दै कि ^पृवा कल्याणः? को ^दिन की परिया" मान सकते 
ह.या नदीं ? संभवतः कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा । 
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परन--परन्तु “देन की पूरिया? नाम अपने किसी प्रादरत प्रन्थकारनेतो दिया 


ही होगा ? 
उन्तर--नादविनोदकार मे इस नाम का एफ राग अवश्य कदा दे । 
परन--उसने उसका वर्णन केसा करिया है † 
उत्तर--वह देखा है--“चन्द्न सिरो लगाये हबे पलंग पे बैठी इई, -सहेलिर्या 


्ासपास खडी हृ, वड़ी मिजाजदार, आदस्ता से बोलने वाली, बीन की - तानो को 
लेड कर देख रद, उठकर वजाने का इरादा जिसका, देसी पूरिया रागिनी दे ।" 
प्रशन--परन्तु उसका स्वरूप ! | 
उत्तर-वह एेसा दिया हैः--धनिसासागम॑गम॑धमगःनिधमगरेसा। 
म॑धमंधसांसांधघनिसांगंरेसांनिषमग, गम॑धनिसां, निधमंगमधमं 
ग,रेसा। 


्रन--किन्तु राग का नाम “दिन की पूरिया” दिखाई नदी देता । मालुम होता द 
वह्‌ उसने शीषैक में दिया होगा । 


न उत्तर--दां, ठीक है। किन्तु यद अपनी “रात कौ परिया का स्वह्प नदीं दै, 
के यहाँ दोनो मध्यम है । 


्रशन--तो किर मालूम हो ग हैकरिपंवम वञ्य॑ मानी पूरिया चरर दोन मध्यम 
मानी “दिन की परिया? होगा । 


 उत्तर--क्यो १ इस प्रकारमें तो ऋषभ तीव्र है न ? नौर तुम्हारे "रात कौ पूरियाः 
मे बह कोमल दै । यह दिन की परियाः राग अपने गायक क्वचित्‌ ही गाते हुये भिलँगे । 
इसमें रिषभ स्वर किंस युक्ति से अारोह मेँ टाला गया है, उसे देखो न ! 


प्ररन--यदि वह्‌ स्वर आरोह में लगा होता तो ङ्कु कल्याण का आमास 
होता शरीर क्या ? 


9 नै [र्‌ संगति | 
उत्तर- नही, कल्याण वहां कंसे दीखेगा ? कल्याण मेँ धव मः संगति शोभा न्दी 


देगी । मेरी समम में यह कल्याणी थाट ऋ एक स्वतन्त्र रूप दही सममा जायगा । नाद- 
विनोदकाए एक उत्तम तंतकार के नाम से प्रसिद्धदै। रेसे प्रकार गाने वाला कोक 
कठिन पड़गे, पेसा कोई कहे तो श्राश्चयं नदीं । 


परश्न-पर इस राग फो धरिया मानने के लिये उसका कौनसा भाग उपयोगी होगा ! 


उ०-एेसे भमट में पड़ने की तुमको क्या श्यावश्यकता है † इस प्रकारर्मे “ग ध 
सम्वाद है, यह तुमने देखा दी होगा । इसके रिषभ कौ चोर देखकर कुंडं दया आती 
। स्थायी के छन्तमें"निधमगरेसा, न्नर अन्तरामेंध्मधम॑गरेसाः' गाते 
हुये गायका को अवश्य अडचन होगी, वहां उनकी मदद्‌ कौन करणा? तंतकारो का 
(चलन'एक विकट समस्या है, एेसा कोई भी कह सकता दै । गायक लोग, बीनकायो के 
रार्गो की अनेक बार श्राल्लोचना करते हुए दिखाई देते हँ । बीनकार अपने रागका 
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मुखडा ठीक से संभालकर उसका विस्तार इच्छानुसार करते ह, यह आक्तेप' उनके उपर 
गायको द्वा लगाया जाता है, एसा मैने अनेक बार -सुनादै। गायको द्वार किया 
हु असङ्गत विस्तार फोरन दही प्रकट हयो जता है -। - पर एेसे निरर्थक विवादो मेहम 
कर्यो जायें ? 


० अच्छा, क्या शराधागोविन्द सार' में दिन की परिया कदी दहै! 


| उ०- नदीं । प्रतापरसिह्‌ ने वायुजिकाः अथवा पूरियाकल्याखुः  -फेसा एक प्रकार 
कहा है । 'वायुर्जिकाः नाम क्यो रै ? चोर वह उन्हें कदां से -मिला होगा, यह हँ. नहीं 
देखना है। राग का प्रव्यक्त वर्णन उन्दनि ेखा शिया दैः-- 


याही को लौकिक में “मेनाष्टक' अथवा “पूरियाकल्याणः कहे ह । शिवजो ने 
धवल संकी गानड़ा गायके वाको वायुर्जिकाः नाम कीनो । स्वरूप लिख्यते । गोरो जाको 
रङ्ग दै। रङ्ग विरगे वस्त्रें । चन्दन केसर को अङ्गराग लगयेदै। सन्दर चोली 
पहने दै । मृग केसे वड़े जाकेनेत्रदै। हाथमे ककणदहै। कठ में मोतिन की माला 
पहरे है। तरुणावस्था है । हसी के वचन कटे रै । सविन द्धी समा मेंवैटीदै। मापें 
छत्र दै । पास चंवर इत्ते हे । 


प्र०--यह्‌ मेने सममः क्षिया । अब अगे-शाच्ञ चौर आलापचारी होगी ! 

उ०- नदीं, शाखराधार की. खंटपट छोड कर वदां उन्दने एेसां कह है--“शाद्षन 
में सप्रसुरन सों गाह है। याते सम्पूणं दै । सन्ध्या समे गावनी ।” यह शाच्न उन्न 
काँ से जिया होगा, सो नदीं कहा जा सकता । रागमाल्ला में एेसा एक शलोक मुभे दिखाई 
दिया थाः-- 


डुवेन्ती भवने विनोदमनिशं सख्यासमं स्वेच्छया 

मंजीरे पदयोश्व कंकशयुगं हस्तद्ये बिभ्रती ॥ 
वातं चामरसंमवं च भजती चित्रांबरा कोविदा 

वैरारी बरहुभूषणान्वितनुः सायं बुषैरमीयते - 1 


पर, वह "वरारीः रागिनीका है। श्स्तु, सङ्गीत सार मे अलापचारी एसी 
कदी दै | ध्धपमगरेग, सागटेग्रेसा, निषुपमगरेगमगरेसा।” 


प्रतो क्या यह्‌ प्रकार भैरव थाट कानरहीःषह्ेगा 


| उ०--रेखा जरर होगा, परन्तु उसे पूर्वाङ्गं को प्रधानता देनी होगी । - एेसा करने 
~ से धैवत गौण होगा एवं रग रूप थोड़ा बहत गौरी के समान दीखेगा। भैरव थाट में 
एक गौरी प्रकार मैने कदा ही था । उत्तराङ्ग बदेगा तो उपरोक्त स्वर काक्लिगडा क्रो रागे 
ज्ञे आर्येगे, इसमें कोई संशय नहीं । मेरा अपना मत एेसा दै कि इस प्रकार को -श्पने यों 
ॐे गायक वादक आज पूर्व्या कल्याण कने को तैयार न होगे । श्रागे चलकर तुम उसकी 
खोज करोगे ही । 
प्र०--क्या सङ्गीत कल्पद्रमकार ध्विन कौ परियाः श्रलग कहता है १. 


। „6 
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उ०--हां, वह्‌ उसका एेसा वणन करता रैः- 


पूर्वी जेत ओओ मारवा तीन्दों स्वर समभाग। 
दिन की पर्या होत रै उपजत है अनुराग ॥ 


प्र--इस प्रकार के स्वर कैसे निरिचित किये जांयगे ? 
उ०--मालुम होवा दै, वे मारा के ही रहेगे । कल्पद्रुम मेँ पूर्व्या, अथवा पपूरवा' 
एेसे मीं राग कहे है चौर उनका वणन रेसा किया दैः-- 
पवी मार मीरा मिले पर्वा तबहीं जान । 
॥ ५१ ५७ ५ 
चार धी दिन शेषम यको नित दहो गान ॥ 


पं< भावमट्र ने एेसा कदा रैः- 
पूरिया मध्यमादिः स्यात्संपशैः कपशोभितः ॥ 
मधनिसासानिधपमगरेस्ता ( परियाक्ल्याण ) 

परन्तु इस उक्ति का विशेष उपयोग नहीं हो सकेगा क्यां फ इसमें स्वर यष्ट नहं 


है । ्तेत्रमोहन स्वामी ने भ्यमनी परिया” यह नाम पसन्द करके राग रूप ठेसा 
कहा है:-- 


निसानिसारेनिम्‌ंधमृंधृुसा, गरेसा,गपमंप.धम॑गरेग 
रे निसा, निरेसा, गरेसा। गपमंधसांसांनिसांनिसे्सांगंस्सां 
निसांनिरंनिधमंग,पमंधमंग, सारेसा। 


हमे इस रूप के विषय में योग्यायोग्यं का विचार करने की जलूरत नही । इन्दनि 
'पूरिया' रागकाजो च्राधार दिया है, केवल वद्‌ अच्छा दै । 

प्र०--वह कैसा रै ! 

उ०-एेसा देः-- 


षाडवा पूरिया प्रोक्ता गांधारांशेन शोभिता । 
तथा पचमहीना च मतंगादिषुनेम॑तम्‌ ॥ 


प्र०--वास्तव मे यह आधार अपने प्रचलित स्वष्प का उत्तम समर्थन करंगा । 
श्नापके कथन से एला प्रतीत होता है कि "दिन की परिया! राग का उत्तम च्रौर विश्वसनीय 
लदश पने गायक नहीं कह सके, पर वे किसी तरह या ही कल्पना ॐ बल पर विचार्यं 
को सममा देने का प्रयत्न करते टै । 


उ०--जो मेने सुना मौर पा, वह तुमसे कड द्या । अव तुं स्वयं अपनी 
विचार शक्ति से काम लेना होगा । 
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पर०--यह समम में आ गया । पूयः अथवा पूर््यकल्याणए' एसे ङ स्वतन्त्र 
प्रकार जो दीखते द, उनकी बावत हमे थोड़ी सी जानकारौ दोनी चाहिये, यदी न 


उ०--तुम ठीक क्‌ रहे हो, किन्तु वह्यं भी फिर यह प्रश्न उन्न होगा कि प्पू््यी' 
चनौर "पु्कल्याणः ये भिन्न ही माने जागे यानीं दक्तिणि क रोर पृवंकल्यार 
नाम है, 'पूस्याः नहीं चीर उत्तर कौ श्रोर पूषव्या' दै परन्तु “पूवेकल्याण अधिक 
प्रचार में नहं है । वस्तुतः शून्यैः की अपेत्ता पपूवंकल्याण' नाम दी कानों को अधिक 
अच्छा लगेगा । यदि पूर्य" श्नौर पूत्रंल्याण, भिन्न-भिन्न प्रकार माने जाय तो एक 
तरह से सुविधा ही होगी । 

प्र-- वह कैसे ? 


उ०--पूर्वकल्याण मारवा थाट भें पंचम लगने वाला एक प्रकार होगा ओर पूर्य 
उससे एक भिन्न राग माना जायगा । मेरे गुर ने मुभे 'पुन्यौ' राग का एक गौत बताया दै, 
उसमे पंचम वर्ज्य है च्रौर दैवत दोनों है । उन्दने कष्या कि उसमें पूवीं, पूरिया ओर मारवा" 
ये तीन राग मिलते है । उसके आधार से क्या णक घोटा सा सरगम क दुं ! 


प्र--ठेसा करे वो हमारे किये अधिक उपयोगी होगा । 


उ०--अच्छा, तो वैसा ही करता हू । केवल सरगमों से राग का वास्तविक स्वरूप 
ध्यान में नहीं आतारै, परन्तु साधारण रूप जरूर आ सकता है। तो फिर यह 
सरगम लोः-- 


भपाताल-- 
सा रे ¦! धु नि रे । ग ऽ । म॑म॑ ग । 
मि नि । ध म॑ घ | म॑ ग | रे ग रे । 
सा रे । नि मध्र । सा 5 ।- सा रे सा । 
निनि । रे ग सम॑ । ष म॑ । ग रे सा ॥ 
अन्तरा-- 
नि ध । म॑ ग डे । ग रे । निरे नि। 
मृ॑ध्र । सा 5 सा । सा र । सा रे सा । 
नि नि । रे ग रे । ग मं । घ म॑ध | 
ग॒ । ग॒ नि ध । म॑ ग । रे रे सा ॥ 


५०--वास्तव में, यह्‌ एक चमत्कारिक मिश्रण प्रतीत होवा दे । शमे पूरिया श्रौर 
मारवा ये राग मिल हृये ई । कोमल धैवत की इसमें ऊुचं॑विशेष भ्रावश्यकता प्रतीत नही 
होती श्नौर वैसे भी उसे बिलकुल भौर स्थान मे रखा गया है । 

ड०--वुम्हारा कहना गलत नदीं । कोमल बैवत न लिया जाय तोमीङुखष्टानि 
नही । उसी तरद्‌ मन्द्र सप्तक मे होने से उसको चढ़ाने मे विशेष परेशानी दोमी एेला मी 
नदीं मालूस पडता । वह बिलकुल कोमल तो लगता ही नदीं क्यो कि वहां प्म व्यं रै 
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अतः.उसको तीव्र कर्ने से राग चिगड़गा नदीं । मेरे गुरुने जो गीत सिखाया दै, आगे 
मे तुमकी -उसेद्दी सिंखारञेगा 1 इस प्रकारमें गांधार श्रौर धैवत ठीक संमालना 
पददा हे । ततत्रमोहन स्वामी ने यमनीपूरिया पर रिप्णी देते हुए कदा दे कि यमनी- 
पूर्य कभी-कभी पंचम व्यं करके मी गाने का व्यवहार दै। वह प्रकार “पूल्यीःः 
दोगा अथर्वी कुद्ध श्रौर कोन जाने, परन्तु वे रिषभ तीत्र लगाते ह । इस लिये वह्‌ श्रपना 
पूठ्या तो नदीं दो सकता । दूसरे एक स्थान पर ठेसा कदा है- 


- “व्पूरिया रागिखी सेव मगलषएटकशब्विता ॥ 


प्ररन--तो फिर प्रतापसिह ने लौकिक मे जो “मेनाष्टकः नाम कहा है, संभव रै 
वह मंगलाष्टके का प्राकृत स्पदही दहो! 


खन्तर--यद मेँ कंसे कहूं । इसी तरद तुम रागे शायद “वायुर्जिका नाम का मूल 
पूोगे ¢ अस्तु, श्रव हम अपने विषय की चोर लौरते है । रागतरंगिखी में रेसा कहा दैः- 
इमनस्वरसंस्थाने शुद्धकल्याशः ईरितः । 
पूरिया विहिता लोके जयत्कल्याश एव च ॥ 
प्रत्र पूरिया राग का लक सविस्तार वहाँ नहीं दिया रै । 
भरश्न--अव हेमकरो अपने प्रचलित पूरिया का समर्थन करने वाला आधार कह 
डालिये, क्योकि उस पर हमारा समस्त आधार रहने वाला है । 


उत्तर--अच्छा, लो कहता हू-- ` 


 गमनक्रियमेले सा परिया ब्हुसंमंता । 

` षाडवा षंचमत्यक्ता गांधारांशेन मंडिता ॥ 
` मंद्रावधिलंत्यविद्धिर्गाधिारोऽत्र. नियोजितः । , 
मद्रमध्यस्वरेरेषा नित्यं रक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
सायंगेया यतः सिद्धा पूर्वाङ्गप्बला खयम्‌ । 
` उत्तरांगप्रधानाऽसौ सीोहन्येव न सशयः ॥ ` 
, . नि्यरर्च निमयोश्वापि संरातिः सुभगा भवेत्‌ । - ` 
: `-मद्रनिषनिसवराणां संहती द्यध्वद्शिनी ॥ लच्यसंगीते | 
कल्पद्रुमा करेः-- 

परिया द. ` षाडवा . रिकीमलान्यतीनैका । ` 

- मंद्रमध्यचारिणौ  सुरक्तिदा पविता ॥ ` 
`. -अदरयामिनी . मता मवादिनी निसंवदा । ` ` 
~“ . .  , 'सििग्बभजुजसवरोनिशाघ् . श्रीयते . _ इुषैः ॥. .. . . , 
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चद्दिकायाम्‌ः- ५ 
मृदुरिरितरे तीतर `वादिसंबादिनो गनी । 
पविता पृ्वेयामे गीयते निशि परिया ॥ 


` मालुम येता दै, इतना परिचय तुमको पर्याप दै । यं याग यहां ` प्रत्यच्त गाकर 
दिखाने कौ आवश्यकताः नहीं । क्योकि अभी पीछे तुमने उसका ` स्वरूप स्वतः ही मुके 
गाकर दिखाया था । 1 | ए ऽ शि श 
प्रश्ने-तो भी एकाध सुरल्न सरगम हमारे पास शमर रहा घ्रावे तो अच्छा दी है ।_ 
उन्तर--अच्छा लो, एक कहता हः- न 


पूरिया-न्रिताल ~ ` 
म॑म॑ग रे । सा ऽ निष । नि < मध्‌ । निरे ऽ सा| 


© । र 
साऽ साऽ । नि धृ नि 5 । रे ग ऽ म॑) गरे सा 5 


निरे ग गः! मम ग गः। निनि-मैःगः। म॑गरेसा॥ 


॥ 1 


अन्तरा-- + ५ 
म॑म॑ ग ग । म॑गम॑ध । म॑सां ऽ सां. | निरं सां 5। 
सां ऽ सां 5 । निध नि ऽ । निनिरँनि।म॑म॑गग म] 
रे ग॒ 5 म॑ । निनि मग | मंगर म॑) गरे सा 5॥ 

भपतल- | | 

ग॒ग | रे सा । नि रे । सा ऽ सा । 

नि रे । गरे. ग | म॑ ग । निरे सा | 

नि रे । ग 5 ग । म॑ ग | म॑ मग । 

निनि । म॑ध ग । म॑ ग । निरे सा॥ 

| अन्तरा-- . 

ग॒ ग । म॑ध म॑ | सां ऽ । नि रंसां। 

निर । गंरे सां । नि रं । नि म॑ ग | 

म॑ग । मनि म॑ । ग मं । गरे सा| 

निनि । मम॑ ग । म॑ ग } निरे सा॥ 


कुद विदयार्थी खास तौर पर काम आने वलि पेसे टुकडे कंठस्थ करके तेयार 
वते है, देखोः--“नि सारेग,मं न" शग, नि देखा, निधन निग, मूग 
म॑रेगश्म॑ गरेगमंगरे, साः तुमको भी रेखा करनां पसन्ददहोतो बेशक करो। 
ये तुम्हारे सीसे हुये रागो की पकड़ के काम में थोड़े बहुत श्रायेगे । ^“ूल्यौ" राग पूरिया 
चौर मारवा के खंयोग से दोगा 1 चाहो तो ससे ध्यान में र्खो 1 सकी सरगम मनि तुमे 
वतादहीदीहदे। ` | ि 
प्रशन--चअरव आगे कौनसा राग लेते ह ! 


कयावययययदसम्यजलः पिस्य 


श्व चैल | 
अ 
उत्तर--आच्रो अव्‌ 1 (जेत रागलें। इस राग को प्रचार मेँ भिन्न-भिन्ननाम 
दिये जाते है, जेसेः-जेत, जेत श्रौर जत्र, जयन्त, जयत, जेतकल्याणए इ० । इस राग के 
विषयमे मै जो कहर उसे ठीक सममकर ष्यान में रक्खो । “जेत राग बिलकुल अप्रसिद्ध 
अथवा दुर्लभम नहीं है परन्तु उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे लोगों में कुढ-ङछं मतमेद 
दृष्टिगत होते है, इसलिये तुम उसे एकवार च्छ तरह ध्यान मे रख लो तो टीक रहे । 


ग्रशन--दन मतभेदो मे तो नाक में दम कर दिया महाराज ! विद्यार्थियों के लिये 
यह्‌ कैसी मुसीबत दै, ओह । | 

उह; यह वात सही है, परन्तु धीरे-धीरे अव एेसी अड़चनें दूर्‌ होती जावेगी 
ओर तब रागे की पीदि्यां का.मागं बहुत ही सुगम होगा, संभव दहै यदह बात तुम्हारे 
हमारे सामने कदाचित्‌ नदी भी हो । परन्तु इससे ही क्या दै, अपने देश में किंस विषय 
मे मतमेद्‌ नहीं दै १ अपना समस्त देश ही मतमेदपृणं है । उत्तम मार्ग॑यही रै तुम 
मो अच्छे चोर हम भी अच्छे" एेसा कटवःर रागे चलना होगा । एक दूसरे की कृति 
मे केवल दोष न खोजकर तद्गत उपयोगी भागों को आदर पूवक स्वीकार करिया जायतो 
संगीत कला का वड़ा ही उपकार होगा, ठेसा मुमे. प्रतीत होता दै। यद्यपि बाहरी ढेग को 
मान देना अनुचित होगा तथापि जहां सचमुच चातुर्यं हो बहोँ उसको गौरवान्वित करना ही 
चादिए । स्तु, रागो बने से प्रथम मँ तुमसे निश्चय पूर्वक कता हूं कि हम (जैतश्री, जेत 
रौर ज्ेतकल्यारः ये तीन भिन्न-भिन्न प्रकार मानने वाले ई । इनमें से जैत्री का विचार 
तो यथासंगत ह्या ही है । जेतकल्याण के नाम से थोडा सा थाट का आभास होगा । 


प्र---्रथौत्‌ “जेतकल्याण्‌” राग का थाट कल्याण है, यदी समा जायगा न ? 


उ०--ो, पिले मेने रागतरंगिणी का एक श्लोक कहा था, उमम जैतकल्याण 
नाम याथा | ध्यानदरैन! 


प्र०-हो, उस छोक में शुद्धरुल्याण, जेतकल्यार श्रौ पूरिया ये राग यमन थाट 
के बताये गये थे । 
उ०--रीक दै । जेतकल्याण को इम भी कल्याण थाट में रखते है । खाली “जेतः 


नाम का राग स्वर्तत्र मानकर उसे “मारवा थाट मेँ रखते ह । यह्‌ व्यवस्था हम मुख्यतः 
सुविधा के लिये नई कर रहे है, ठेसा नदीं सममना । 


प्रण-न्ी, नदी, ठेसा हम क्यो सममेगे १ आप बारम्बार कहते श्ये ह कि हम 
अपने पासा छलं मी तुमको नदी सिखाते। जो प्रचार में ्रच्छे गायकवादक 
करते दे, बी श्रौर खना ही श्राप हमको बताते है, यह्‌ हम श्रच्छी तरह स्ममः गये हे । 


उ०--फिर ठीक दे। लखन के एक प्रसिद्ध तंतकार ने मुमसे का था कि “जेत- 
कल्याणः” राग कल्याण थाट में ही अच्छे गुणी लोग बजाते श्राय है । 
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प्रवह जेतकल्याण॒ का नियम कंसा मानता था! 

उ०-जेतकल्याण मे वह्‌ मध्यम व निषाद वञ्य॑ करता था श्रोर वादित्व पचम 
को देता था । यह्‌ उसका मत मेरे गुरू को भौ पसन्द था । कोई केवल्ल मध्यम ही वञ्यं 
करते हे, यह भी उसने कदा । 

प्र०--प्रचार में जेतकल्याण हमे एेखा हौ सव॑दा गाते हुये मिलेगा न ? 

उ०--रमैने उसे वैसा प्रायः अनेक बार सुना दै । उस पंडित नेभी उसेवैसादी 
मुभे गा बजाकर दिखाया । 

प्र०--सअर्थौत्‌ मध्यम अर निषाद, ये दोनो स्वर होडकर 

उ०--हां, अव ये दोनों स्वर निकल जाय तो क्या च्रड़चन उतपन्न होगी ? 
बताश्मोतो ? | 

प्र--रेसा होने सेसारेगपधः इतनेदही स्वर रह जांयगे, तो उस पर भूपाली 
या देशकार राग की हाया पड़गी | 

उ०-शाबाश, ठीक कहा ! तो फिर ये दोनों राग दुर रखने के लिये तुम कौनसी 
युक्ति काम में लोगे ! 

प्र-मेरी सम से उसमें दोना रागो कायोग कर दिया जाय तो ठीक रहे, 
अर्थात्‌ भूपाली का उत्तराङ्ग ओर देशकार का पूर्वाङ्ग श्नका किसी युक्ति से. संयोग होना 
चाहिये । क्योकि प्रबल श्मङ्गो का यहां नहीं चलेगा । 


उ०-- तुम्हारा यह कथन उचित ही ै। तो फिर अपने गायक भौ जैसा तुमने 
कहा वैसा ही करते ह । इसके अतिरिक्त वे शुद्ध कल्याण कौ " गः सङ्गति भी बोच- 
बीच में योजित करते हँ । रेसा करने से राग का सायंगेयत्व अधिक रहता दै । दो तीन 
रागो के दुबल अङ्ग लेकर उन्म इच्छित स्वर को वादी करके नवीन राग उत्पन्न करना 
शाख विरुद्ध नहीं है । रेसे अनेक उदादरण दिन्दुस्थानी पद्धति में मिल सकते हे । अस्तु, 
हम जेतकल्याण के विषय मेँ बोल रदे ै। दूसरे एक पंडित ने का था ` किं जेतकल्याण 
के श्रारोह में रे ध वजयं किया जाय तो स्वतन्त्र रूप होगा । 


०--श्र्थात्‌ वहां उसने थोड़ा बहुत जेतश्री का नियम लगाया । यौन! 


उ*--तुम्दारा तकं ठीक दै । उसका दङ्गं मुभे ठेसा दी रष्टिगोचर हृश्रा । जैतश्री 
का थाट श्रलग होने से जेतकल्याण का उसमें मिल जाना सम्भव ही नहीं | 


प्र०--प्रत्यत्ञ प्रचार मे क्या यह्‌ नियम पालन किया हुमा हरमे दिखा देगा ! 


उ०~प्रचार मे, श्चारोह में रिषभ वर्जित तुमको अमेक बार दीखेगा । धेवत यदि 
वर्जित न माना जाय तो मी वह स्वर जेतकल्याण में बिलकुल श्रससाय होता हुश्मा जरूर 
दीखेगा । कोई गायक तो उसे श्रारोह में व्यं करते भी है। 

प्र०--श्पिके उस लखनङ के मित्रने जेतकल्याण कैसा गाकर दिखाया था! 
हरमे उसे एका सरगम के रूप मेँ सममा दै, तो अधिक अच्छा होगा । 
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०--उनके गाये हये प्रकार का यह नमूना है 


अत्कस्याख- ऋषाताल 


प. ग । प॒षषप । रे ट । सा रे सा । 
सा सा । ग षप षः । प 5) प ध म ॥ 


( अथवा दुसरा चरण ) 
सा र | । सा.प षप । ग ऽ |. प धृ ग | अस्थाई | 


उसकी गाई हुद्रे चौ को एसी उठान थी । बे जब-जव ध ग' स्वर गाते ये, तब- 
तव मुभे शद्ध कल्याण का आभास होताथा। सुमे याद्‌ तार, यही चीज मैने 
पिले अपने गुरू जी के मुख से सुनी थौ । . उन्दनि भी इसे उसी वरह गाया था मेर 
गुरू ने इस चीख के पग, इसद्धोटे सेदुकेडेकीञओओरमेरा ध्यान खसं तौर पर 
खीवाथा। 
 प्रं°~-दस विषय मेवे क्या बोले ! 

,. . उवे बोले किं मारवा.थाट के पंचम स्वर लगने वाले अनेक रागो में यह दुकड़ा 
बहुव दी महत्व पाता दै । जेतकल्याणं मे वे ध्पधग,पधप,रे, सा यह्‌ भाग वहत 
ही सुन्दर गाते थे । + “` 

, भ्रण-हमारौ समक में आ गया । यह टुकड़ा वास्तव मे विलक्षण लगता है । 
वहां सुनने - वाल के मन भं दी देर के लिये -देशकार. का रूप च्रवश्य उ्यन्न होगा, 
` परन्तु उसभ वर्ह. रे, सा' भाग.सुव जोड़ दिया दै । अपने गारक चाहे विद्धान न ह, 
सङ्गीतं शा कारस्य चे. न सममे, ` पर उनके अङ्ग में परम्परा गत छु न कुदं गुर 
स्वभावतः ही. होते दे, यं कर्दनां हौ पड़ेगा । 


` उन्~हां तुम्दारा य कहना कु अंशो मे सर्य दै । ङ लोग पेसे होते भी है । 
दस लखनञ, के पंडित ने अपनी चौज-का अन्तरा बडी खूबी से गाया । 


प्रवह कैसे | ~ 
उ०--अन्तया में उसे तीत्र येव्रत का जदा डर था । निषाद्‌ बिल्ल . वर्ज्य श्नौर 
वेवत अरसस्य, तो ष्टि श्रडचनं होना स्वाभाविकिदह्ीथां। . . .. 
--विशेष अदइचन के किये तो "मनाक्‌ स्पशः" “श्वरो दुत गीतो न रक्ताः 
यह्‌ रास्तातोदैदी। ` 
.. . उ०--स्रो तो सही है, पर वह्‌ वैवव कदां अर कैसे रक्खां जाय ? यह प्रश्न जरूर 
पैदा होगा । पिले स्थायी मँ हम देख ही चुके है वदरा धैवत स्वर अवरोह मे एकं मरे 
मे लगाया.मया था । . च्रपना-घ्यान सव पूर्वाङ्ग सुशोभित करने ढी श्रोरथा। किन्तु . 
अन्वरा, उत्तराङ्गै-का नियमं संभाल केर गाना दोक रै । 
प्र०--वह ठीकं ई, पर इस गायक ने अपना अन्तरा कैसा रक्खा १ 
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प्रण~-जेतको एक प्रकार का कल्याण माननेका व्यवहार दै, यह उससे स्प 
होता है, आपने भीरेसा कहादहीदहै। 

- हां, उसे मेने पहले ही कह दिया है । (2 ा]भात्‌. अपने राग भिश्रण 
कोष्ठक में जेत का अवयव “जैतश्री, शुद्ध कल्याण कहते ह । वह एक तरह से ठीक 
हीदहै। कल्पद्रुम में एेसा कहा है- 

प्रथम प्रहर निस गाहये नवं प्रकार कल्याण | 


हेम खेम देमन पनि भूपालली हमीर । 
श्याम जत धरु परिया निशा समय यह वीर ॥ 


नादविनोदकार जेत का थाट यमन दही मानते ह रीर उस राग में केवल निषाद 
वर्ज्यं मानते है? 

प्र०--उसने जेत्तकल्य्राण का स्वरूप कैसा का दै ! 

उवह फेला है-निसाग,फुषधप,घपफरे सा,निधुनिरेसा, निष 
प,गग,धगप.रेरेसा। गगप्पनिस्ां, निसा; गंप गंरेसां, धधररेसां,नि 
धप,धधपयध, गपरेरेसा। 

प्र---ईइस राग के विषय में प्रतापसिह क्या कहते ह ? 

उ०--वे कहते है, “शिवजी ने जेतश्री, केदार, संकीणं कल्याण गाद्के वाको 
जेवकल्याख॒ नाम कीनो?" उनका वर्णन किया हुआ राग ॒हूप अच मे नदीं कहता । उनकी 
दी हहं आल्ञापचारीपेसीदरै-प्साःगम॑ग, मनिषध। म॑गरेसा, गरेसाधुःप्‌ 
सागम॑ग, म॑गरेसा। 

प्र०-सब मिलाकर जेत को मुख्यतः कल्याण का अङ्ग देने का व्यवहार अधिक 
दीखता दै । कोई मारवा अङ्ग से गायगा, कोई परिया के अङ्ग से श्रोर कोई शुद्ध कल्याण 
के शङ्ख से गायगा, एेसा कहना उचित होगा स्या! 

उ०--हां, स्थूल द्रभ्छ्या एसा लच्ञ रखने मेँ कोड हानि नदीं दै । “उत्तरी रिषभ? 
लगाकर गाना यद्यपि कुद मधुर व कठिन है फिर भीतोवह्‌ सम्भव दहै, एेसा कहना 
गलत न होगा। तुमको दोनों तरह से अन मने बता दिया है, उनको योम्य प्रसङ्ग मे 
योम्य रीति से उपयोम कपे तो बस । जेतरूप का समर्थन करने वाले कुं श्चाधार च्रौर 
द्देवेता हः 

जेत्रो रामो मारुसंस्थानजन्यः । 


प्रोक्तो नित्यं वजितोऽयं मनिभ्थाम्‌ ॥ 
वादी चास्मिच्‌ पचमः प्रदिष्टः । 
षटजोऽमात्यो गीयते सायमेव ॥ क्ल्पदरमांकुरे ॥ 
मारुसंस्थानसंभूतश्चोडवो मनिवङतिः । 
पवादी षडजसंवादी सायं जंत्रोऽभिगीयते ॥ वंद्रिकयाम्‌ || 


प्र०~श्व कौनसा रागद्धेगे १ 





वारीव | 





उ०--चपते यहाँ “मालीगौरा? नामक एक राग गये गाते हँ अब हम उस पर 
विचार करेगे । 


प्र---मालीगौरा नाम सुनने में कुदं चमत्कारिक लगता है । यह मुसलमान गायकां 
मे केन 
दवारा प्रचार मे लाया गया होगा, एेसा विदित होता है । 


उ०--सम्भव है, पेखा हो । मुभसे एक परिडित ने कटा था करि वह्‌ “मालवगोड" 
शब्द से निकला दै । 


प्र---मालवमीड शब्दं का अपभ्रंश “मालीगौरः हो तो इसमे कोर आश्चयं 
नहीं होगा !? 


उ०-- यह्‌ कल्पना बिलङल निराधार अर बेढ्ङ्गी रै, पेसा तोरम नहीं कहता; 
परन्तु हमे राग नामो के मड में पड़नादही न्ष दहै। लखनञ के एक प्रसिद्ध बीनकार 
ने मसे कहा था कि भालीगौराः राग मालवः ओर गोरी, इन दो रागो से मिलाकर 
उत्पन्न किया गया है । 


प्र-प्र उन दोनों रागो मेंतो मध्यम कोमल है श्रौर धैवत भी कोमल दै, 


फिर कैसे ? 


उ०-र्मैने तो तुमसे उनका मत कहा दै) यह्‌ सायंगेय राग है, चरतः कोमल 
मध्यम जाकर वहां तीत्र श्राया हो तो हमें आश्चयं मालुम न होगा एवं यह्‌ पूर्वाङ्ग प्रबल 
राग है, इसलिये कोई पैवत का विधि निषेध नहीं भी मान सकता दै, किन्तु मालीगौरा 
राग के विषय में एक दो मतभेद पाये जाते हँ । वह भी कह देने चाहिये। कोई गौराः 
में तीन्र पैवत मानते हे, कोद कोमल यैवत मानते हे, चोर कोई-कोई दोनों लगाने को 
न प तो कोई “न तीवर, न कोमल ( अन्तर) धैवत लगाच्रो, ठेसी सिफारिश 
करते हे । 


प्र-- चतुर पर्डित कौनसा मत पसन्द्‌ करता दै ? 


उ०--उसको तो यह राग किसी न किसी थाट में रखना ही था। कोमल मध्यम 
न दोने से जनकमेल ^पूर्वीः” या “मारवा” इनमें से एक होता ही । बहुमत से मालीगोरा 
राग में तीत्र धैवत का प्रचार होने से चतुर पंडित ने उसे मारवा थाट में रक्खा, सो ठीक 
ही फिया। | । 


प्र०-उसे मतभेद मालूम दी होगे ? 
उ०-हां, वे सव उसे मालूम थे । वह कहता रैः- 
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अथ वत्य लक्यगतमतमेदान्यथायथम्‌ । 
जिज्ञाघ्नां यताऽपि स्याद्रागनिणेयसाधनम्‌ ॥ 
केचिदत्र वर्शयंति विवादित्वं तु धैवते । 
येन स्याद्विशरो भेद एतस्यालचयवत्म॑नि ॥ 
संगिरंति पुनश्चान्ये द्िधैवतप्रयोजनम्‌ । 
गोरर्थङ्गसंयुतं गानमाहृस्ते रयंशकं शभम्‌ ॥ 
पूरियायां प्रविष्टश्चेत्पंचमो यपरे जगुः । 
द्रवश्यं संभवेत्तत्र॒ गारारूप न संशयः ॥ 


आजमी ये मतभेद दिखाईदेते दै, यह मेने प्दलेही कदांथा। सा्यंगेय 

9 ०9 स क षि रि ७ 
सन्थविप्रकाश रामों मेँ घैवत पर मतभेद होता हुच्ा विशेषतः इस थाट में तुमको बारम्बार 
दौखेणा । “अन्वर्‌ धैवत" की कल्पना तो मतभेद के फगङड़े को टालने का एक प्रयल 


समभा जायगा । 

प्र---तो फिर प्रश्न यह दै क्रि अव हम यह राग किंस तरह गार्ये 

उ०- प्रथमतः मै ये सच प्रकार तुमको बताये देता हूं ओर फिर कौनसा पसन्द 
किया जाय इस पर विचार करेगे। एक गायक ने यह्‌ भ्रीरागके अङ्ग से गाया था, 
मुम स्मरण है । 

प्र---यानी उसमे “सा, रेरे सा,रे,१,प'पेसाभागमभीरहाहोगा? 

< क ~ 

उ०-- हो, वह मी उसमे था । धैवत भी कोमल था, परन्तु श्रीराग का “गान्धार 
यैवतः का नियम उसमे छोड़ दिया था। 

प्र०--वह टीकदहीदै। नदीं तो फिर भ्रीराग दीन दहो जाता ? श्रच्छा, पर इसने 
अपना प्रकार कैसे गाया ए 

उत्तर--प्रथम उसने एक खी ध्यान में यह रक्सी कि उसने श्रपना राग मंद्र श्चर 
मः, स्थानो में द्यी गाया। वह्‌ कत्य बुरा प्रतीत नदीं हरा । देखो उसने एेसा किया- 
“सा, रे रे, सा, नि रे नि, १, मृ गू मृ रे, साः नि रे ४ रे सा, नि रे नि घुष्‌, मृ गू 
मृधूसा। निरेगरेसा, रेनिष्‌, मुगु, मुंध्रसा, निरेसा, ग, निदेसा, 
रे निष्‌, इत्यादि । 

परन-टौक दै महाराज ! इस प्रकार का परिणाम कुद विलक्तण दयी प्रतीत 
होता दै । इसमे घेवत थोडा दुर्बल लगवा दैन? बीच में““नि प्‌" सङ्गति भी अच्छी 
लगती दै । 

उन्तर--संभ्याकाल का राग होने के कारण धैवत थोड़ा कम लिया है तो श्राश्चयं 


नदीं । कोड तो उसे छोड़ने कोही तैयार होते है, यह्‌ सेने कडाही था। यह प्रकार जो 
उस गायक ने गाया उसमें श्रीराग का अङ्ग, क्वचित्‌ नि प सङ्गति, धैवत कोमलतव, मंद 
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स्थान में वेचिच्य, पवत का दौर्बल्य, गांभीर्यं वभैरह सिद्धांत मुम ध्यान में रखने योग्य 
मालुम पड़े चर उन्हे मेने अपनी कापी में लिख भीक्तियाथा। प्सा, निरेनिध प, 
यह स्वर सत द्वारा वह वीच-बीच में लेता था मौर वह सुन्दर दिखाई देते थे । नीचे से 
भमंध्रसा, निरे सा यह कडा जव वह्‌ लेता था, तब बहुत ही मीढडा लगता था । 
दस तरद्‌ से तुम भी अव विस्तार करते चलो, मँ देखता हूं । 


परन-हम फेला करते दै--सा,निरेसा,रे,रेसा,निःरेनिषरप्‌, म॑ग्‌,मंगर, 
म॑धृनिःरेसाःरेनिष्निष्रफुमेपृरनि,सा। 

उनत्तर--ठहरो, सुमे मालुम दोता रै य्ह म॑ंपृधनिसा एेसीसरल ताननली 
जाय तो अच्छा होगा । 


प्रश्न--अर्थात आरोह में पंचम न लिया जाय तो यच्छा रहेगा, यही न † हमें 
क्या, हम सुषघ्रमा,ःमरेसा, मसा, चाहं तो ठेसा कर सक्ते है। तो क्या हइसरागका 
चलन कुदछ-कुखं बसन्त के समान है, इसीलिये वहां पचम को हटाते हैँ ! 


उत्तर-- तुम्हारा ध्यान उधर ठीक गया । कोई-कोर गायक यह्‌ मी कहते है कि 
“मालीगोरा" सन्त का सायंगेय जवावदै। मेरेगुरूजी कामी यही मतथाकि 
पूरिया, मारवा, माज्ीगोरा, पूर्वी, पूरियाधनाश्री, वराटी, गौरी बमैरद सायंकाल के 
रागो का सम्बन्ध यदि युक्ति पूवक प्रातःकाल ॐ सोहनी, पंचम, वसन्त, प्रज, विभास, 
कालिङ्गा वगेरह्‌ रागो से जोड़ दिया जाय तो पृद्धतिकी दृष्टि से संगीत का बड़ा ही 
दित होगा । उनका यह मी मत था करिरात्रि के तीव्र रेध लगने वालों थासो से उयन्न 
दोने वाले अनेक रागो का सम्बन्ध भिन्न-मिन्न विलावलो से, मार्मिक हारा सहजमें दी 
लगाया जा सकता है । उनकी यह कल्पना विचारणीय दै, यह्‌ जँ मी कर्टरगा । संध्याकाल्ल 
के कोड २५ राग अङ्गभेद श्रौर वादी मेद से यदि उषाकालव प्रातःकाल के राग किये 
जा सके तो विद्यार्थियों को गायन सीखना बहुत सुविधाजनक होगा । रेसा करने से 
यद्यपि अनेक प्राचीन रूप काम भें च्ारयेगे, कुत्र के थोडे नियम बदलेगे रौर कुदं बिल- 
कुल नवीन प्रकर ही प्रचार में च्रायेगे, यह स्वीकार रै, तथापि रेसा प्रयत असुचित व 
असंगत नहीं होगा । फिर एसे समी रागो को उत्तम नियमों द्वारा व्यवस्थित कर दिया 
जाय तो फिर अपनी पद्धति को दोप कौन देगा ? यह्‌ कार्य भावी संगीत पीढ़ी कार, 
इसिये अभी हमे दस पर विशेष विचार करने कौ आवश्यकता नहीं परन्तु यह वात 
स्वयं ही प्रसंगवश आ गईं, इसलिये मेने इतना कहा ¡ तथापि ितिज पर धीरे-धीरे अव 
उन्नति के चिन्द्‌ दिखाई देने लगे है, यह किसी भी मार्मिक से िषा नदीं रै। अच्छा, 
अव तुम अपनी तान आगे चलाश्रोन!? 


मनद, सा,निषशटरेनिष्‌, मुग्‌, मृधरसा, निरेसा, निरेग, रेसा 
नि सासा रे ञ सा, नि रे | रे म) म॑ र्‌ गः र ४1 र सा; रे नि प्‌, मु मू मृ साः 
निरेगःरेगर सा एेसा चल सकतादैक्या? तार स्रकमेजा नरह सकते एेसा 
अपने कदा था। इसलिये अन्तरा किस तरह से लेना होगा, वह कदाचित्‌ हमसे 


नदीं सधेगा । 
उत्तर--अन्ता मरन एेसा सुना थाः 


% माम तीसरा % २६१ ॥ि 
न्सा,रेसा,पपःम॑धुपफम्‌यु मग, गपरेगःमंधमंग, रेसा,नि खा 
रेसा।पप,मधष,मेगःम॑रेगनिरेगःमंधुगः रेग,म॑रेग,रेसा,निरेसा?। 


प्ररन--यह ताने करदी-कहीं पूरिया-धनाश्री के अङ्ग को नहं माल्लम दोतीं क्या ९ 


न हते न ४ 
उन्त२-- वे अवश्य बैसी लगेंगे । कोई-कोई तो स्पष्ट रूप से यदहं कदत ह कि माली 
नौरा राग सं बह अङ्ग दै । अतः उसमें पूरिया का भाग दै, इसमे कोई संराय नहीं । 


प्ररन--तो फिर माज्लीमौरा गाते समय कुदं गड़बड़ी होनी सम्भव द! 


उत्तर-स सममत ह, यदि तीर धैवत लगने वाला मत हम स्वीकार करं तो ङ्द 
चपला नहीं होगा च्रौर वैसा भ्रचारभीदै। 

प्रश्न--वह रूप किस के समान लगेगा ! 

उत्तर--वहां पचम लगाकर गाया हुखा परिया सरीखा प्रकार दिखाई देगा । यदि 
पचम केवल अवरो में रक्खें तो अधिक खुलेगा । “सा नििरेनिःपुरम॑गुमष्‌, रे सा, 
निध्‌निरेग, म॑मनिरेसा। यहां पर धवत को देखो किस युक्ति से लगाया 
गया है । उसे ध्यान मे रहने दो ¦ 


प्रन--“सा, नि ध्‌, पृ ठेसा सरल करने से कुख-कुखं कल्या आगे श्राना 
संभव दै । मालुम होता दै इसीलिये चआापने यह वात कदी । 


उन्तर--तुम ठीक कह रहे हो । पृसि्या का अङ्ग रखने में बड़ी खूनी है । अव 
दरग्योः-ग,पग.रेसा,निःधृनि,रेनि,पए़मग्‌, मध्‌ सानिरेसाःनिरेगःरेसा, 
निरेग,म॑रेगनिरेखा,सा.प,फम॑घगःरेगम॑धर्मगःरेखा। यह्‌ रूप बहुत 
स्वतन्त्र है । चलन पूरिया का दै, अवरोह में पचम दै। जेतकल्याण मेरे तीत्रहे, जेत 
मेमनि वर्ज्यं । सम्पूरणं प्रकार फे जेत में मन्द्र स्थान कम है, पंचम आरोह में स्यष्टटै 
तथा “पग” संगति विचित्र है) परिया व मारवा रागो में पंवम वजितदहै। गोराका 
अन्तरा तार स्थान मे कमी नहीं जाता, एसा नियम रखने की आवश्यकता नहीं । मारवा 
थ।ट के प्रकारो मे तार पडज तक गये हुए अन्तरे भने स्वयं सुने र । मेँ एक साधारण 
नियम कहता ह । गीरा में मन्द्र स्थान का उपयोग अच्छा दिखा देता है, इसे कोई भी 
स्वीकार करेगा } कोई-कों गायक इस राग में बीच-वीचमे (पधगः यहल्लीटीसी 
तान खास तौर पर लेने का प्रयत करता है। इसका कारण वह्‌ बताताहैकि इस थार 
के रागो में यह्‌ एक महत्व की निशानी दै। मौरा-राग मे विभिन्न स्थानी पर विश्रान्ति 
लेने मे तथा आवाज द्ोटी-बड़ी करने में सारी खूब दहै । मे जो यह भिन्न-भिन्न प्रकार 
कद्‌ रहा हू, उसका कारण इतना ही है क्रि वे तुम्हे बारम्बार दिखाई देने सम्भव है) 
तीत्र धैवत का प्रकार अच्छी तरह स्वतन्त्र होने के कारण उसे स्वीकार करने के लिये में 
तुमसे कहता हँ । जो दोनो पैवत रखना पसंद करते है उन्दे एक आरोह मेँ चौर दूसरा 
अवरोह मे लगाना सुविधाजनक दोगा । किन्तु इस नियम का पालन करना सरल कायं 
नहीं दे, यह मानना पड़गा । 


्रशन-तो फिर वे केसे करते होगे ! 
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तत्त्वं 
ण ७ = (२ लेते ह 
उन्तर--वे कुदं ताने तीतर पैवत की लगाते ह व कुच कोमल घेवत कौ लेते दै । 
वह एक निराला दी प्रकार होता है । अव यह्‌ मजेदार चलन तुम्दीं देखोः-- 


सा,रेसाःघसा,निरेग, रेसारेषपम॑फथपम॑धगरे गःमंधम॑गः 
रे साःसा,रेनिधृप्‌.म॑गुमेकःम॑घुसाःनिरेसा,निरेगरेःसाःरेनि,पम॑प्‌, 
म॑ग,म॑ध्‌ःसा;सासा,प,म॑धुप, म॑ग,धम॑ग, रगरेसाःनिरेसा; फमंगप, 
धग,रेगःम॑धमंग,गरेसाःनिरेसा। तीन्र ध लगाने वाले प्रकार का साधारण 
चलन रेसा रहेगा देखोः-सा, नि रेसा,रेग,म॑ग,म॑ग,निरेसाःनिरेगः म॑रेग, 
पग घपमग र ग्‌) र सा; निनि र नि; पम॑ग्‌, मग्‌, मषः रे स; र प,पम॑पः 
म॑,गरेग.म॑घम॑म,पग,रेग, रेसा न्रेसा। तारषड़ज तक जो अन्तरा ले 
जाति है, वे ठेसा करते हैः--ग, म घम, सा,सां, निःरेनि,पःपमं ग, निम ग, निम॑ग, 
रेग,म॑धम॑ग,रैसा। श्री अङ्ग से चलने वलिेसा ररेगेः--सा,रसा,गपःपः 
म॑धप,पमंधप,गरेगरेगपःम॑धम॑ग,रेप,गरेसा। कन्दी गायको के मत 
से गरामं ्रीवमारवाका मिश्रण है, वे अपना लच््यः--रेरे,गरेसा, रे पमंधप 
पधगः, रेग, म॑धम॑ग, गरेसाः इसतानकी रोर खींचतेद। इस मालीगोरा 
राग में धैवत का परिमाण बदृने देना नदीं चाहिये । इस राग में विश्रान्ति स्थानसा, ग, 
प यह्‌ स्वर माने जाते द । गांधासान्त तने पूरिया का अङ्ग देती है, पंचमांत ताने श्री 
ङ्ग प्रकट करती. द चौर षडजान्त तार्नेँ इन दोनों का सुन्दरयोग करती है, रएेसी 
व्यवस्था रहनी चाहिए । 


प्र---जो परैव व्यं मानते रै, उनका प्रकार कैसा होता होगा ? 


उ०्--पैसा प्रकार तुम्दारौ दृष्टि मे क्वचित ही पड़ेगा । यवत वर्जित करके गाना 
कठिन होगा, सो वाततो नहींदै। दरकिणिके किंसी परिडित से तुम एेसी करमादश 
करोगे तो बह चाहे जितनी धैवत हीन सरगम बनाकर तुमको दिखा देगा । यदी करयो १ 
दक्षिण के एक तैलग्‌ प्रन्थ मे दस नारायणी नाम का एक राग पूर्वी थाट में है, उसमें 
धैवत वर्ज्य॑टै। धैवत व्यं होनेसे क्षणभरके लिये व्हमारवा थाटमेंमानाजा 
सकता ३, अपने यहां भी वह्‌ प्रकार मेनि सुना है । 


प्र--तो फिर हम समक गये। यदिरेसादहै तोहममी एकाध सरगम एसी 
बना सकते ई, देखिये- 
निरे गमं।पम॑गरे।गम॑पमग। मगरे सा। 
निरे निपृ।5ऽ मम्‌ । निरे गम॑। रे गे सा॥ईइ० 
फिर इस प्रकार का नाम '्दंसनारायणी' रक्सो श्रथवा कुच्धं खीर रखदो । 


उ०--हां, तुम्हारा कहना यथार्थं है, परन्तु मेरी सम्मति में हम अभी नवीन राग 
चच मे जाने कौ जल्दी न करे तो अच्छा । 


प्र-माज्ञीगौया राग में वादी सम्बादी कौनसे माने जोँयगे ? 
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उ०-- वादी रिषम मानैगे ओर सम्बादी पंचम । इससे सायंगेयत्व सुन्दर रहेगा । 
अस्तु ! अबहम इस राग के विषय मे कुद प्रन्थ मतभी देखजोँय। प्राचीन संस्कृत 
रन्यो मे “मालीगीरा' नाम दिखाई नहीं पडता । रत्नाकर, दर्पण, रागविबोध, स्वरमेल- 
कलानिधि, सारामृत, चतुदर्डिश्रकाशिका, चन्द्रिका, समयसार, अनूपविलास आदि प्रन्थां 

गौरी है किन्तु मालीमौरा नाम वहां बिलकुल दिखाई नहीं देता। गोरी एकं स्वतंत्र 
प्रकार है, जिसे मेँ तुमको सिखा चुका ह । 

अप 'मालवगौड' इस नाम के विषय में बोल रहे थे † 
उ०--हां, मेने कदा था किं फिंसी किसी मत से 'मालवगौड़ः नाम का अपधंशदही 

'मालीगोराः है। दक्षिण के ऊद प्रन्थकार माल्वगोड को एक प्रसिद्ध थाटका नाम 
मानते ह । अहोवल कहता रैः- 
अथ मालवगौलेऽन्मिन्‌ गौरीमेलसथुद्धबे । 
त्यक्तषे रिस्वरोद्म्राहे न ्ारोहे तु गस्वरः ॥ 
आरोहे यदि गांधारः पादिर्मान्तो विधीयते । 


गोलः 
गोलस्त॒ गव्यः स्याद्गौरीमेलसथुद्धवः । 
प्रालवः 


रधौ तु कोमलो यत्र गनी तवो च मालवे। 

पडजावरोहणोदुग्राहे सरिन्यासांशशोभिते ॥ 
रागविबोधेः- 

मालवगौडः पूणः प्रदोषशोभोऽथवा रहितः । 

गांधारपैवताभ्यां निन्यासांशग्रदोऽथवा सान्तः ॥ 


किन्तु हमें मालवमौड राग के लद्छणो को व्यथं ही एकत्रित करने से क्या लाभ ! 
जो कोई (मालीमौराः अथवा "गौरा यह नाम स्तैमाल करेगे वे प्रन्थकार ही श्रपने काम 


मेँ आर्येगे । रागतरङ्किणी मेँ एसा कदा हैः- 
देशी तोडी देशकारो गौरो रागेषु सत्तमः । 
गौडी संस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 
प्र०--यहां मौर' नामश्रायादैव थार भी ठीकदै, क्रिन्तु यहनाम गौरीकातो 
नीं शोगा ? 
--तुम्हयारी शंका यथार्थं है । परन्तु तुमको मैने बतायाद्ी थाकि ल्लोचन 


परिडितं अपनी गौरी को शमी गौरी एेसा स्वतन्त्र नामदेतादै किन्तु यहां गौरः रेसा 
पुलिङ्ग प्रयोग दै! भी गौरी उसने जिस श्लोक मे कदी दहै, वह रेसा दैः- 
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मालवः स्यादूगुखमयः श्रीगोरौ च विशेषतः । 
चैत्री गौडी तथा प्रोक्ता पदाडीगोरिका पुनः ॥ 


यद्यपि नामो ॐ क्िग विचार में विशेष सिद्धान्त नीं होता क्योकि कोद एेसा मी 
कहता है कि (गौरा खी लिङ्ग शब्द रै । अतः हम लोचन पण्डित के गोरः को मालीगौरा 
मानकर चलते तो को हानि दिखाई नहीं देती । यह्‌ एक सायंगेय प्रकार है सर्थाीप्त इसमें 
मध्यम तीव्र ठीक रहेगा । यवत का भी तीव्र सममा जायगा । नादविनोद में जो 
भौरा का स्वरूप दिया है, वँ दोनों मध्यम लगते है, जैसेः- 





सानिधरनि,सा, गरेसा,रेरेपप,म॑म॑ंग,रेसा,रेप, पधु.सा, निरेग 
रेसा,रेरेसा। यह स्थादेका भाग चल सकरतादै। यदा धैवत कोमल लगायारै, 
किन्तु यह मतभेद मँ तुमको पिले बता चुका ह । आगे अन्तत देखोः--रेरेरेपपः 
पप,धप,मम,पः,गरेरेरे, म॑धुपम॑, मंम॑म, ग,रेरेसा। यहां कोमल मध्यम 
का रेसा प्रयोग हमें पसन्द नहीं दै । 
प्र--यह्‌ अ धार कल्पद्रुम का है ! 
उ०--उसक्रा शाक ही वह है । कल्पद्रुम में एसा दैः- 
गोरदयुतिः कांचनचारुदेहा 
सौद्यलावरयकलायताक्ती ॥ 
वीणां दधाना सुरपृष्पगंधी 
गोरा च प्रोक्ता सुञखतूहलेन ॥ 
मालवागौरिसंयुक्ता श्रीरागो मिश्रितः पृनः। 
गोरा धत्ते यत्र दिनान्ते गानमिशिता ॥ 
धेवतांशग्रहन्यासा संपूर्णा जायते स्वरैः । 
संध्याकाले प्रगातय्या श्रीरागस्य वरांगना ॥ 
उदाहरण-ध निसागरेमपथधसानिधप। ममपसागरेसाध 
मिनिषधप। गीत सूत्रसार में मालीगौरा में कोमल रिषभ व पीत्र मध्यम लगानेको 


कहा है । सङ्गीतसारकरन्ता स्ेत्रमोहन स्वामी उसका थाट मारवा मानते ह रीर विस्तार 
इस तरह करते दै- 


निसानिरेगपषफसारेगघप्म॑ग,सारेसा,निसानिरेसा, 
पृनिधृष्‌, मप्‌ म॑घधुसा, साःनिसा। निरेग,धपम॑ग, सारेसानि, 
खारेसा। इ०। 

सुरतरगिखौः-- 


गौर ओर सोरट मिले, मालीगोर सुनाई । 
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(3६. प्फाान्त्‌ कहते हँ कि माह्लीमौय के अवयव “गोरी व सोरठ” है । 
प्र मालुम होता है सोरठ में तीव्र धेवत लिया है ! 


उ०--यह्‌ मँ कसे कह सक्रता हं भला ! कदाचित्‌ वह भैरव थाट का 'सोराष्टरू राग 
होगा । सौराष्टरटंक सैन तुमको बताया ही था, वद्‌ तुम्हे याद्‌ होगा । नगमाते आसफोः 
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के प्रन्थकारने गौरा में मध्यम व धैवत तीव्र माने है, मौर राग का एकत्र रूप 
शरी राग के समान होता दै, ेसा कदा है । उसका यह्‌ कथन मुम ठीक मालुम देताहे। 
निसारेग मं प इन स्वरों से उस्पन्न होने वाली अनेक तार्नोमें भीराग का अङ्ग 
सहजमें ही दिखाया जा सक्ता दै। रागे धैवत तीव्र रखकर^्रेरेसा, निरेसा, 
गरेमंगरेसा,रेपप,म॑धग,रेग,म॑धम॑ग,रेग,ः रसा, निरे सा, 
रेनि,पम॑ग्, मरे सा एेसा क्या जायतो श्री व पूरिया भिले हुए दिखाई देगे। 


प्०--हां, एेसा होना सम्भव है। अच्छा, अरव हमें प्रचलित मालीमौरा का 
आधार बताये ए 


उ०--हां, सुनो-( लच्यस्ङ्धीते ) । 
मारवामेलजन्योक्ता माल्ीमोरा मनीषिभिः; | 
४ संपृणं रिग्रहांशासौ संध्याकालोचिता सदा ॥ 
प्रियाश्रीमिश्रणेन रूपमेतत्समुद्धबेत्‌ 
मंद्रभध्यस्वरेरेषा प्रायो लकच्ये समीक्तिता ॥ 


गे चलकर ग्रन्थकार ने उन विभिन्न मत भेदो का उल्लेख किया है, जो प्रचार 
में दिखाई देने सम्भव है एवं जो इतर भ्न्धो मे कहे गये है, उनके वे श्लोक पष्िते मेँ 
कह चुका हूं । इस भ्न्थकार का यह मत हमें ल्य में रखना चाद्ये कि पूरिया शरीर 
्रराग, इन दोनो के मिश्रण से यह प्रकार उतन्न होता है । 


राग कल्पदरुमाकुरेः-- 
मालीगौरःपरमरुचिरो मासुसंस्थानजन्यः 
संपूरणाऽसाविह किल रिपौ वादिस्चवादिनौ रतः । 
भीसंमिभ्रो विलसति सदा पूरियामिभिःश्व 
सायं गीतो मधुरनिनदेमंन्द्रमध्यप्रचारः ॥ 
पद्विकासारः- 
गमधनि तीखे मृदुरिखव पेचमसुररह लगाय । 
रिष बादीसंबादिर्वं मालीगौरा गाय ॥ 
प्रन-इस राग कौ एकाध सरगम बतादेँ तो वदी कृपा हो । 
उत्तर--ववाता हूं, लो -( कोमल वैवठ लगने वाला प्रकार ) 


२६६ भातखंडे सङ्गीत शाद # 
यामाय 


भालीगोरा--शूलताल 








रे । सा ऽ। नि ध ।रे नि।प्‌ 5। 


[| मं धर । सा ऽ) रे सा| 
। मं म॑। प ध। म ग । 


(7 |” . +. ५८ (+ 
(> 
२ 


रे। प प 
ग । म॑ धु।ग म॑ । ग रे। सा 5॥ 
अन्तरा- 
प॒ म॑) ग रे । ग प। ऽ म॑। घु प) 

प मं । धु प । मं ग । म॑ रे।ग ग 
रे ग । म॑ ध॒ ।ग म॑} ग रे । सा 5ऽ॥ 
दसरा प्रकार--त्रिताल ( तीन्र ध लगने वाला ) 
रे रे सा ऽ।निषृरेनि।प्‌ ऽ 5 ऽ। मम्‌ म्‌) 
© >< * 
मम ग गृ । मुंध सा ऽ। सा ऽसा ऽ। रे रे सा ऽ॥ 
सा रे सा ऽ। नि धृ नि 5ऽ। र्‌ ग 5 षप ।ग रे सा ऽ॥ 


अन्तरा-- 


प म॑ ग ग।म॑ मं ध म॑। सां ऽ सां ऽ। नि र्‌ सां ऽ। 

| > 

सां ऽ सां ऽ। मिध रे नि।.प 5 ऽ ऽ म॑ म॑ ग ग। 

निनिम॑म॑।ग ग मंग । रे ग 5 म॑। गरे सा 5) 
र 


सासानिनि। रे रे ग ग ।रे ग 5 पग सा 5ऽ॥ 


मालीमौरा का विस्तार मेँ पिले ही करके दिखा चुका हूं ! यह राग गाते समय 
जगह व जगह रे निप रेनिषरम्मधगः, निधु नि रपप, भ॑रो गरश्वमंगः 
यह स्वरसमुदाय गायक तुमको दिखार्येगे। इनकी सहायता से तुम्हे राग निय करने 
में सुविधा होगी । यह राग पूरिया, मारवा श्रौर जैत से विलङ्कल भिन्न दै, यह तथ्य 
तुमको भली प्रकार से समम लेना चाहिए । 


प्र०~-मालीगोरां राग हम सम गये, अव आगे का राग अरस्म करिये ! 





उ०--अव हम “वराटी” ज्ञेते हे । यह राग अप्रसिद्ध प्रकासे मे से एक 
समभा जता है। दसीलिये इसे सुनने का संयोग क्वचित ही प्राप्न होता रै। बडे-बडे 
प्रसिद्ध गायको के संग्रह में इस राग का एकाध दूसरा गीत अवश्य होता है किन्तु उसे बे 
वारम्बार नहीं गाते । अपने संस्कृत प्रन्थकार भौ वराटी नाम का उपयोग करते है । 
एक दो जगह 'बराडीः यह्‌ नाम भी मेरी नजर में आया रै। अपने गायक “वराडीः 
अथवा "बरारी" नाम वरततेदह। दक्षिणी की रोर वर॑ली' ठेसा नाम प्रचलित ₹ै। 
उधर गौड़ को मौल कते है, उसे तुम जानते दीद्ा। वराटी राग अप्रसिद्ध दोनेसे 
उसके स्वरूप के विषय में कुल मतभेद दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं । मारवा थारमें 
पूरिया ओर मारवा के अतिरिक्त सायंगेय प्रकार साधारण गायको को आते ही नही, एेसा 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । 

पर्न - वहां पर तीत्र धैवत बड़ी श्रसुविधा उत्पन्न करत, दोगा ए 


उत्तर--यह वात कुच अश में टीकदै। इसतरदसे सम्पूणं प्रकार होने पर 
गायको की अङचन अधिक बदु जती है, उस तीत्र पैव को अच्छी तरह चमकदार 
करके वेठाने में बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती ई, जो सव के लिये संभव नदीं दै । 


प्रशन-तो फिर पसे रागां की फरमाद्श यदि कोई कर बेटे तो गायक क्या 
करते होगे ? 

उत्तर--बुद्धिमान ओर धूर्तं तो प्रायः सभी जगह होते है राग सन्ध्याकाल का दै, 
इतना तो उन्दं मालुम ह्वी होता रै अतः वे धीरे-धीरे पूवीं के समान कद्ध काम दिखाकर 
चौच-बीच मेँ दुहरे स्वर लगाते जाते दँ । यह देखकर श्रोतागण स्वयमेव गड़बड़ी मं 
पड़ जते है। वैसे भी अभाग्यवश श्ाजकल उच्चकोटि का गायन वही समम जाता है 


, जोकि दुर्बोध हो, पर सभी गायक एेसा गोलमाल करते दह सोभ नदीं कता । मैनितो 
अपना एक साधारण अनुभव तुमसे कक्ष दै । योम्य श्रधिकारी गायको को भी मैने 


खूब सुना रै ओर उनके लिये मेरे हृदय में बढ़ा आदर भाव दै। 

प्र०्--च्रीर यदि रोवा में से कोई गवया निकल पष्ड़ातो उसके च्रागेरेसा 
गोलमाल् से चल स्का दै ? 

उ०-मजा तो यदह है कि गायर्को को पदृ-लिखे श्रोतारो से जिवना डर लगता है 
उतना उन गवैर्यो से वे नहीं डरते । 

प्र०--क्योकि उनका वह शीशे का महल दै, सम्भवतः इसी कारण डरते होगे !? 

उ०--कारण चहि जो हो, मैने तो वस्तुस्थिति की है । वराडी राग मेनि भिन्न- 
भिन्न प्रकार से गाया हूश्रा सुना दै चीर उसमें ध्यान देने योग्य कुचर बार्ते भी मैने 
नोट कीदहै। 

प्रवह कोनसी † 
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उ०--बताता हं सुनो । अनेक गायक्र इस राग का रूप सायंगेयत्व ओर सन्धि- 
प्रकाश स्वीकार करते हुए दिखाई दिये । बहतो को तीच्र मध्यम का प्रयोग उचित मालुम 
पड़ा । पूवीङ्क बेचिञ्य सावधानी से संभालने का प्रयत्न प्रसयेक गायक में पाया गया । 
पूर्वाङ्ग की मर्यादा पंचम तक पर्हचने में दै, यह मेने तुम्हें बताया ही दहै । वरादीमें 
“प ध गः यह्‌ विल्तण रागवाचक टुकड़ा कईं गायकं द्वारा लिया जाता है । 


प्र०--यह्‌ टुकड़ा धैवत का अनिष्ट परिणाम हटाने के लिये बहुत उपयोगी प्रतीत 
होता है, इसे लगाकर फिर सायंगेय ताने ली जाके तो राग रूप अच्छा खुलेगा, इसमें 
संशय नहीं । 


उ०-टीकदह। यह टुकड़ा लगाकर आगे पंचम पर पहुंच कर अधिक नहीं 
रना है जेसेः--प, घ ग, पः एेसा करने से श्रोता को देशकार जैसे क्रिसी प्रातर्भेय 
राग का आभास होगा| यह्‌ "प ध ग दुकड़ा हमे जेत, मालीगौरा आदि रागो में भी मिला 
था ओर उसे वहाँ बड़ी युक्ति से लगाना पड़ा था, यह्‌ तुम्हारे ध्यान मेंहोगादही। हमजो 
चराटी प्रफार गाने वाले है वह्‌ लद्यसङ्गीत के मत से अच्छी तरह मिलता है । मेरे गुरू 
जीभी वराटीरेसे दीगतेथे; वराटीमेंसे ्सां,घधपः यह्‌ प्रातर्गेय तान टालनी 
चादहिये। अवरोह में ययपि वैवतदै,तोभीरेसी तानाोंसेरागके साय॑गेयल को हानि 
पटुंचनी सम्भव है, इसीलिये गायक उसे नदीं लगाते । वरारी राग विभास का सायंगेय 
जवाब रै, फेसा भी कुल गवैये कहते है । 


प्रल---यानीौ मारवा थाट का विभास!? 


उ०--हं, वह राग मने अभी तुमको नहीं बताया । वराटी का चलन यद्यपि 
कुद्-कु फेस ही है तथापि विभास में उत्तराङ्ग बहुत ही प्रबल श्र विचित्र ै। कोई- 
कोद गायक वराटी में धैवत कोमल लगाने को कते है परन्तु वह हमे ग्राह्य नहीं ३ । यँ 
एक बात यह्‌ भी कह देता हं कि वरादी श्रौर शुद्ध वराटी यह दो भिन्न राग मानकर 
दम चलने वले दै । संस्कृत प्रन्थो मे वराटी के अनेक भेद कहे है । सम्भवतः भैनेवे 
तुम्हें बताये भी थे । भावम कहता हैः-- 


आद्या शुद्धबराटी स्याद्दितीया कतली मता । 
तृतीया द्राविडी प्रोक्ता चतुथा सैँषवी मता ॥ 
अपस्वरा पंचमीस्यात्‌ षष्टी हतस्वरा पुनः । 
प्रतापाद्या सप्तमी स्यादष्टमी तोडिकादिका ॥ 
नागवरारी नवमी पुन्नागा दशमी मता । 
एकादशी तु शोकाधा कन्याणी द्वादशी मता ॥ 


इनमें से प्रचार में च्राये हए हमें एक-दो हौ मिलेगे। अहोबल ने वरादी के म 
प्रकार कहे हँ । ज्रौर उनके स्वर एेसे दिये हैः- 
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१ वराटी-सारेगमंपधुनिसां। 

२ शुद्धवराटी--सारेरेम॑पधनिसां। 

३ तोडीवराटी-सारे गमंपधुनिसां। 

४ नागवरारी--सारेगुमंपधुनिसां। 

ॐ पुन्नागवराटी-सारेगमंपथनिसां। 

ह भरतापवराटी--सारेगमंपधनिसां। 

« शोकवराटी--सा रेरेम॑पधनिसां। 

८ कल्याणएवराटी--सारे गमंपधनिसां। 

प्र--हम जो वराटी गाने वाले है, उसका स्वरूप भी हभ बता्येगे क्या ? 

उ०--दा, वह्‌ एसा देः- 

प,धगपध),मंवघम्‌गःपकरेसा, सरग, म॑ग,रेसा, नि, रे 
ग,रेमंग,रेसा,निःरेग,पग,प,धमग,सा, पघमं गरे गमंधमं 
ग,पषघग,र्‌ग;+म॑ग, रे सा। 

इसमें मे कह-कदयँ किस प्रकार से रुका हू, वह देखा ? 

प्र-तो फिर इस राग में विस्तार करते हुए-नि साः नि रेगरेसा, निरेग, 
रेग, मंग, धम॑ग, परग, रेग, म॑धम॑ग, रेसा। ठेसीतान हमनज्ञंतो चल 
सकती है ? 

उ०--मैः समभता ह, इससे कोई हानि नहीं होगी । उत्तराङ्ग मे ऊ सावधानी 
रखनी होगी । इस राग में अच्छी तरह पूरवींका रङ्गले आरावो, तो मालीगौरा श्रलग 
करने में सुविधा होगी ) 

प्र---टीक हे, क्योकि गान्धार स्वर वादी दै। यदहांभीभ्सांनिधपः एेसी सरल 
तान विशेष मधुर नहीं लगेगी ठीक है न ! 

उ०--तुम्हारा कथन यथाथ है । इस राग में सी तान अच्छी नदीं लगेगी, वह 
ओताश्च के सामने फौरन हौ कल्याण की छाया उत्पन्न कर देगी । वराटी में तार स्थान 
तक गायक खुशी से जा सकता है किन्तु मालीगौरा में एेसा करना बहुत से व्यक्ति पसन्द 
नदीं कस्मे। वरादी में ्रारोह का निषाद दुबल दै । 

प्र---तो फिर यह्‌ कहना चाद्ये कि किसी सीमा तक माली जैसा कृत्य इस राग 
में किया जायगा, क्योकि जब शआ्रारोह में निषाद नदीं रहेगा च्ओर अवरोह ्सांनिधपः 
ठेसी तान मी नदीं चलेगी तो फिर थोडा बहुत वैसा दी हु कि नदीं! 

उ०--सुविधा की दृष्टि से एेसा समम कर चले तो कों हानि नदीं दिखाई देती । 
अवरोह में “नि पः सङ्गति वराटी में बहुत सुन्दरदै। एेसा मालवी मेंनदींरै। वहां 
धनि मः की सङ्गति सुन्दर दिखार्ददेतीदहै। वरटीमेंषपधगः' तथा ररेनिफयहदो 
डुकडे श्रोतारो का ध्यान तुरन्त ही आकर्षित करते ई । मालवी में ध कोमल दै 
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प्र०--वराटी का अनन्तरा कैसे उठता र 

उ०--उसे मेने सुना हैः--पःपधसां,सा,सांरंसांःसांरेनि,प,पधग,पम॑घ 
म॑गरेगःरेसा, इत्यादि तुम मेरे साथ-साथ धग, पध, म॑धम॑ग,पग, रे साः 
यह स्वर बारम्बार कहो तो इस राग की विशेषता तुमको भली प्रकार साध्य होगी । 
मालीगोरामें पसा, सां, रसां" इस प्रकार हम नदीं करते, यह ध्यान में आया ही 
होगा । वराटौ में गान्धार च्रौर धैवत के साथ मध्यम व पंचम बारम्बार जोड़ देने मे सास 
खूबीदै। निरेगःरेग,म॑ग, पग,पधम॑ग, रेग,म॑धमं ग,गरेसा। रेग, 
प,पधग.मंध),सां,रंनिपापषः, मंग, पम, रेसा, सारेगरेसा, रेगरेसा, 
पमंधमंग, सांनिष, म॑घमगप, घगरेगम॑धमंग, म॑ग, रेसा। इस 
प्रकार में जैत अथवा मालीगौरा दिखाई नहीं देगा । उत्तर की ओर एक बीनकार मुभे 
मिले थे, उन्दनि कहा था करि हम वराटी मं पंचम व्यं करते ह | 





पर०--परन्तु फिर परिया ओर मारवा यह राग पःस-पास आने लगेगे सो ? 

उ०--यह प्रशन मनि उनसे उसी समय किया, इसका उन्दने ठेसा उत्तर दियाकरिये 
सव राग भिन्न-मिन्न श्वतिर्यो के माने जाय तो विसङ्गति न होगी । 

प्र०--मिन्न श्रुति वे कैसी -कैसी मानतेये ? 

उ°--उन्दने कटा, दम इन रागों की श्वुतियां इस प्रकार मानते हैः-- 

वराटी-रे कोमल, ग तीव्रतम, म तीनत्र, घ शद्ध, नि ती्र। 

मारवा-रे कोमल, ग तौत्र, म तीत्र, ध शुद्ध, नि ती्रतर । 

पूरिया-रे कोमल, ग तीव्र, म तीव्र, ध तीतर, नि तीन्रतरं | 

प्र०--किन्तु एेसा मानने का आ्आधारस्या है? 


उ०--श्राधार हे स्वगंवासी पिता च्रौर सुपुत्र जी फे दाथ व कान । क्या यह्‌ 
स्थिति अपनी देखी भाली नदीं दै १? आधार की ्रावश्यकता अव अगली पीदवियों को 
महसूस होगी, इसमें सन्द नदीं ओर उस समय सम्पूण आधार उपलब्ध भी होगे, ेसा 
मेँ पिले कह भी चुका ह । | 


प०--मालीगोरा के विषय में ्रापने उस बीनकार. से कुद पृद्रताह नहीं की ! 


ॐ०--उस पर भौ विचार इश्रा था। वे बोले-हम मालीगौरा मे ववत तीन्र 
लगाते द श्रौर दोनों मध्यम स्वीकार करते है, हम उनके मव का तिरस्कार कदापि नदीं 
करेगे, जो हमे पसन्द आयेगा उसे ग्रहण करेगे, शेष को अपने सह में रखने । 

पर०-अच्छा, पूवीं की शरोर वराटी के स्वरूप के विषय में कैसे विचार 
प्रचलित दै १ 

उत्तस-गीतसूतरसार के लेखक बनजीं क मतानुसार वराटी यें रे घ कोमल शरीर 
म तीव्र है तथा यह राग सम्पुर्ण है । 


भाग तीप्ररा २७१ 
तः 
प्रशन चेत्रमोहन स्वामी वराटी मेँ कौन से स्वर मानते है? 
उत्तर-- वे भी वराटी को सम्पूणं मानते दै । स्वामी जी उसके स्वर इस प्रकार 


बताते है- 
निसानिसा,ःसारेपमंगसारेसासासा सारेपपम॑पधुमगसा रेग 
र सा । अस्तार । 
गम॑धसांनिसांनिसांसांसारेंगंरेरँसांनिसा,पनिधुपःनिसां, पनि 
घूप,गपमंग,पमंग,पम॑ग,सारेगरेसा। अन्तरा। 

॥ मैने उस ओर भ्रवास किया था, किन्तु सुमे. वराटी किसी ने गाकर नहीं दिखाई । 
मै जहाँ भौ गया वहां मुभे ेला मालुम हुमा किं उस समय कोद प्रसिद्ध गायक वहां 
उपस्थित ही नहीं थे । सैर हस बात को दोडो, अव हम कुद प्न्य के मत देखेः- 
संगीत परिजातेः- 


रिकोमला गतीत्रा या कोमलीदृतधेवता । 
निना तीव्रस संयुक्ता बरारी धेवतादिका ॥ 
मतीव्रतरसंपननांदोलनेन मनोहरा ॥ 
शद्ध बराटी मे पं अहोबल दोनो रिषभ लगाता दै, एेसा मेने पिले कहा भी दे । 
वह शुद्ध वराटी के वर्णन मे “पूवं गः यह नाम लिखता दै, जो कि पना तीत्र रिषम 
प्रसिद्धदहीदै। 
रशनां, खूब याद्‌ आई । इस तरह दोनों रिषभ एक के बाद एक भौ कभी-कभी 
लगाये जाते ह क्या! 
उत्तर--अहोबल ने अपने शद्ध वराटी का स्वर स्वरूप स्वतः एेसा दिया है । पदिले 
उसके लक्षण कहकर फिर स्वरूप बताये दै- 
दथ शुद्धवरोव्यां तु रिगौ कोमलपूेकौ । 
मस्तु तीव्रतरो धः स्यात्‌ कोमलस्तीवनिः स्वरः ॥ 


प्रश्न--इसमे पुवं ग कहा रै, वह श्रपना तीतर रिषभदहदीतो है! 

उत्तर--हां, अव इसका स्वरूप देखोः- 

धधनिसारेगमपमगरेसानिधपनिसा। रेगगरेसारेसारेगम 
गरेसाइत्यादि। इसके हारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयंदहौी मिलसक्तादहै) 
यद्युपि रेसे प्रयोग दक्तिण की ओर श्राजभी दिखाई देगे किन्तु उन्हें हम उश्वकोरिके 
राग नहीं मान सकते। दोनों निषाद शरीर दोना मध्यम श्रपने हिन्दुस्थानी गायका दारां 
साथ-साथ जोढते हृए हम देखते हयी दै । कन्तु रागो का केवल श्रारोह-श्नवरोह करते 
समय रेसे स्वर नदीं जोड़े जाते । श्रस्तु, शाङ्ग देव पंडित ने पने उपांग रागो मं वरारी 


के प्रकार फेसे कदे दै 
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तत्त 
१-ऊुन्तल वराटी, २ -द्राविडी वरटी, ३-सैधवी वराटी ४-अपस्थान वराटी' 
५-हतस्वर वराटी, प्रताप वरादी अरर ७-शुद्ध वरटी । 


. प्र०--इनमें से कुच नाम अहोवल ने अपने प्रन्थमें रखे है श्रौर उनके स्वर भी 
दिये दै। तो फिर रत्नाकर में वरत राग प्रकारो को समभने के लिये अहोबल के प्रन्थ 
से कुहं सहायता नदीं ली जा सकती है क्या ! 


उ०--उसे देखना दृसरो का काम दै । सौवीर नामक प्राम-~रागकी जो माषा 
( भार्या ) सौवीरी रै, उसमें से शुद्ध वराटी उन्न हु है, ठेसा शाङ्गष्देव ने का दे । वह्‌ 
लिखता दैः- 
पड्जमध्यमया युष्टः सोवीरः काकलीयुतः । 
गाल्पः षड्जग्रहन्यासांशकः षडजादिमूयेनः ॥ 
>८ > ‰ 
सौवीरी तद्वा मूलमाषा बहुलमध्यमा । 
पड्जाद्यताऽत्र संवादः संधयो रिधयोरपि ॥ 
तज्जा वराटिका सैव चडुको धनिपाधिका। 
सन्यासांशग्रहा तारसधा शाते नियुज्यते ॥ 
वाराटी के उपग ^स्युत्रैरास्या उपगानि सन्यासांशग्रहाणि षट्‌ । इत्यादि जो 
वहां कहे गये है, उन्हे फिर से यां कटने कौ आवश्यकता नदीं । उसे वणंन करते समय 
शाङ्गष्देव ने ५भूरि, बहुल, उरु” यह शब्द्‌ एक ही अथ मे प्रयुक्त किये है, इस बात को 
ध्यान में रक्खो । पंडित रामामात्य ने शुद्ध वराटी व कुन्तल वराटी ये दो प्रकार कहे है- 
१-शद्ध वरादी--सा, रे कोमल, रे तीव्र, म तीव्र, प, ध कोमल, नी तीत्र | 
२-कुन्तल वराटी-सा, रे तीव्र, ग तीव्र, म,प,धतीत्र, नी तीव्र । किसी-किसी 
ग्रन्थकार ने तो रत्नाकर की बिल्कुल नकल ही कर डाली है ओर किंसी ने शाङ्गदेव के सव 
लख अपने श्लोका से निबद्ध कर डले रै, किन्तु उनमें रागो के थाट व स्वरूप न होने के 
कारण उनका वह्‌ वर्णन त्रान निरूपयोगी हदो गया है । देखोः-- 
धांशा षडजग्रहन्यासा धतारा मंद्रमध्यमा। 
समशेषस्वरा पूणां शृङ्गारे याश्टिकोदिता ॥ 
भाषा स्यात्‌ सेँधवी नाम जाता मालवकौशिकाद्‌ । 
तदंगं गायवर्खेया संधवीयं वराटिका ॥ 
षड्जांशन्याससंयुक्ता ममद्रा सधकंपिता । 
गाधारबरहुला तज्जः शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 
निषादबहुला पूणा पड्जमंद्रा च ताडिता । 
पूर्वोक्तं विनियोगे च स्यात्‌ इन्तलवराटिका ॥ 
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मनिधेषु भवेन्मंद्रा षड जंशन्यासराजिता । 
परिपूशेपरेः सर्वैरपस्थानवरारिका ॥ 
कपिता पंचमे ष्रडजे धमंद्रा भूरिपंचमा । 
षड जाशन्यास्षसंपन्ना स्यात्‌ प्रताप्वरारिा ॥ 
मंद्रधेवतसंयुक्ता पंचमाहतकःपिता । 
षडजन्यासससुत्पन्ना हतस्वरवरारिका ॥ 
ऋषभे स्फुरिता भूरिनिमद्रेण विराजिता । 
षड्जा शन्याससंयुक्ता द्राविडीयं वराटिका ॥ 


इस ग्रन्थकार ने अपने स्वर, मेल व॒ जन्यराग वगैरह का जव कुं स्पष्टोकरण ही 
नह किया तो पाठकों का समाधानकैसे होगा? स्वरों केचिनाराग रूप कैसे निर्चित 
होगा ? समाज द्वार एेसे लेखक को मान्यता कैसे दी जा सक्रेगी ? उनका “चतुश्च- 
तुश्चतुश्चैव ˆ` ` " रादि श्रुति विवरण तथा कदं नकल करके उतारा हुश्रा पिंडोतति व 
नादोपत्ति का विवरण उन्हे अवश्य चाहिए । लेकिन एेसे लेखको पर हमे क्रोध करने से 
क्याललाभ ? संभवतः भविष्य में कुं नवीन प्रन्थ उपलब्ध हग श्रौर ये दुर्बोध दिखाई 
देने वाले भाग सुबोध होगे, यह कहकर इस विषय को दोड़े देता हं । राग विबोधेः- 


शुद्धवरारीमेे साधारणतीव्रतममगरदुसाः स्युः 
श॒च्यथसरिपधमस्माद्धवेति राग पराट्याद्याः ॥ 
शुद्धवरारी पूणा सां शांता रिग्रहाच मष्यान्हे ॥ 


तुम पृष्योगे कि वराटी ऋरर शुद्ध वणटी राग यदि भिन्नर्हैतो फिर शुद्ध वरारी 
पर भ्रन्थ मत कैषा १ यह ठीक रै, मे भी उसे अधिक महत्व नक्षी.देता। बस एक-दो 
मन्थ मत श्रौर देखलं, इनका उपयोग पन्थो कौ एक वाक्यता सिद्ध करने के लिये कभी- 
कभी होता दै । पुर्डरौक अपने “चन्द्रोदय” मे करता हैः- 


शद्धौ सरी शद्गपंचमौ' चे-- 

तथोज्वलो धेवतनामघेयः ॥ 
लघ्वादिको प्डजकपंचमो चं 

मेलस्तदा शुद्धवशरिक्छीयाः ॥ 


शस वन में राममात्य व दहोबल के -वर्ण॑नों से बहुत कु साम्यवा दिखाई देगी, 
ेखा जान पडता दै । 
रागमालायम्‌ः- 
भूपाल च वराटी च तोडी प्रथमभेजरी । 
तुरूष्कतोडिका चेति दिदोखस्य हि नारिकाः ॥ 


२७४ # भातखंडे सङ्गीत शास्त्र # 
य का 
स्वागारे स्वेच्छया या म्रदुतरवचनंः करोडिता बालिपुजं; । 
चित्रं वद्र दधाना कुसुमसुकवरी चामरेर्वीज्यमाना ॥ 
नानाभृङ्ारयुक्ता मदनसहचरी कोमलांगी सुगोरा 
सायं पुर्णा त्रिषड्जा ह्नलगतिगनी राजते सा वराली ॥ 





यह्‌ मैरव थाट का प्रकार दिखाई देता दै। सायंगेय होने से इसमें तीत्र म ठीक 
। स क9 कम क 
ह्मी लिया गयादहै। कोर शुद्ध म कदहंगे, कोई दोनों म लगा्येगे यह्‌ विचारणीय होगा । 


सङ्गीतदपंणेः- 


पडजग्रांशकन्यात्ता बरारी कथिता बुधैः , 
प्रथमा मृद्धेना ज्ञेया संपणां कीरतिवर्धिनी ॥ 
विनोदयंती दयितं सुकेशी सुकंकणा चामरचालनेन । 
कण दधाना सुरवृच्पुष्पं वरागनयं कथिता वराट। ॥ 


(201. प11]97प का कहना है कि वराटी मेँ देशकार, तोडी च्रोर त्रिवण इन सगो 
कामिश्रणदहै। सुरतरङ्गिणी में एेसा भी कहा दैः- 


देशकार तोडी त्रिवण मिले बरारी होई | उरतरगिणी 


तुम्हें आवश्यकता हो तो उसमे वरारी का चित्रण भी मिलेगाः- 


चतुरारैसे चोरी कर कंकन कर भमकार । 
भरिथुरो सिपुरो अल्रकशिर चित चोरत परकार ॥ 
भलफे अङ्गां्रङ्गसे कनन एल विचित्र । 
ललचावे लखि चित्तकां वेरार्टीको चित्र ॥ 


मालुम होता है कि इनायत खां साहेव ने अपने रागाध्यायके २ भागक्रिये द| 
षक में रागो का भभिलापः कहा ह श्चोर दूसरे में उन सन के मूर्तिरूप वताये दै । किन्तु 
केवल इतनी ही सामग्री से विद्याथिर्यो को सन्तोष होगा, यह बात कोह स्वीकार नहीं 
करेगा । स्वराध्याय में <त्नाकरः के सम्पूरणं स्वराध्याय का हिन्दी भाषान्तर दे दिया रै । 
एेसा उन्होने किस देतु किया ? यह्‌ प्रश्न यहां कुदं महस्व नहीं रखता । 


प्र-तो इन्दनि भी विश्वनाथ पंडित अर प्रतापरसिह के समान ही. कार्यं था र? 


उ ० विश्वनाथ पंडित ने केवल "रत्नाकरः काही भाषान्तर किया रै, उसने व्यर्थं 
क! रागाध्याय कहीं से लेकर उसमे सम्मिलित नहीं किया । इतना ही अन्तर है । प्रतापसिंहं 
कातोश्यरमभी तीसरा पंथ हुमा है। | 
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------ 


प्र०--सङ्गीतसारमें वराटी कैसी वताई दै! 


उ०--वह इय प्रकार हैः-गोये जाकोरङ्ग दै। सुन्दर शरोर दै! दाथन में 
कंकण परे है । ओर अपने पती के उपर चंवर दलावतदहै। सुन्दर जाके केश दहै; 
कल्पवत्‌ के पूल कानन में पदर हे शाख में तो यह सात स्वरनसो गाईदहै। सारेगमप 
घनिसां। यका दिनके दूसरे परे की घड़ी बाकी रह्‌ जब गावनी। 





प्र०--इस वणेन मे दपंण॒ के श्लोक का भापान्तर दिखाई नदी देता क्या ! 


उ०--वह्‌ तो प्रम्थकार स्वतः दी स्वीच्छार करता दे। क्योकि उसने आगे चलकर 
एेसा का भी है--““सङ्गीतदपणसें प्रहंशन्यास प्ड़ज इस वाक्य का अवे क्या 
लगाते होगे यह्‌ भगवान्‌ जाने । वरटी की आल्लापचारी उस पन्थं मेएेसी कटी रैः-- 
सापरेगरेसारेसा । निद्‌गरेपग। पधुमगरेसा | रेतसा प्रकार अपने 
सुननेमेंतो आया नही 


प्र०-- खव हमको प्रचलित स्वरूप का आधार वतादये ! 
उ०--हा, अव एसा ही करता हः- 


मारवामेलके प्रोक्ता वरारी बुधस्षमता । 
द्मारोहेऽप्यवरोहे च संपूर्णा परिकीर्तिता ॥ 
गांधरोंगीकरतो वादी धैवतोऽमात्यसंनिभः । 
सांदोलनं मतं गानं प्रदोपे सुखदं नृणाम्‌ ॥ 
प्राचुर्यान्मारवांगस्य क्वचित्तच्छंकनं भवेत्‌ । 
मारबायांतु पोनत्वमतस्तस्याः स्फुटा भिदा ॥ 
केचिदुपदिशंस्यत्र कोमलत्वं तु धैवते । 
वादित्वमपि तत्रस्थं न तद्भाति सुसंमतम्‌ ॥ 
गपयोः संगतिं केचिन्निर्दिशति विचक्षणाः । 
न तदोषास्पदं भूयादो्ल्यान्मध्यमस्य च ।लद्यपङ्ीते॥| 


इस श्लोक में कदी हरं वहत कुद बार्ते मँ वुम्दं बता ही चुका हँ । यष्थपि यह राग 
सम्पू है, तथापि इसमे मध्य सप्रक मे निपाद का प्रयोग व्यन्त मर्यादित होता दै । 
क्योकि धैवत को उत्तराङ्ग में महस्य देना पडता दै। इसरागमें पधगःश्रौर शनिप 
यह टुकंडे योम्य रौति से लगाना बड़ कौशल का कायं दै । 


कल्पदुमाङ्ट- 
वरार्टीतिरागः स्मृतो मार्मेले 
गवादी धरबादियुक्तो पिभाति॥ 
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सदा पचमेनाभियुक्तः सुपूर्णाः 
स॒ सायं बुधर्गीयते मंजुगीतेः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ः- 


वराटी मारुसंस्थाने धसंनादिगवादिनौी । 
पंचमेन युता पर्णा गीयते सायमेव हि ॥ 


प्र<--अव इस राग की एकार सरगम कद दोजिये ! 


उ०--अच्छा लोः- 
वराटी- तीरा 
प । ध ग | प 5 षप । म॑ यध । म॑ ध | मम ग | 
म॑रे । ग॒ ष | ॥ रसा । निनि । र ग॒ । रे रे सा 
निरु । ग रे । गपपष । प प । धसां | पध प ॥ 


अन्तरा- 


म॑ध । सां 5 । सां रसां । सां ऽ । से नि । षप ऽ प) 
निरे । ग रे । ग प ऽ । षप प । धसां ¦ पध प॥ 


इस सरगम म प्रातःकाल कारङ्ग दूरकरने कीदही तुम्दारी सव कुशलता है। 
निरेगरेग,म॑रेग,फपवग,मंघमंग,रेग,घमैग,पग,रे, सा, 
निसा, निरेसा,षपगप्,पधग,निरेग, म॑मंघ,म॑ग, १ ग, रे सा) प 
१४ घा, सां,सांरेसांःरंनिप, पधग,रेग,म॑ग,सांपप,घग, रे ग, 
म॑गरेसा।" एसे दङ्गसे तुम विस्तार करते जाच्रो, तो तुम्हारा राग ठीक रहेगा । 
थोड़ा सा मी उत्तराङ्ग प्रवल हुता तो तुरन्त दी विमास चौर देशकार आगे श्रा जोँयगो । 


प्र०---दव अगला राग मे 





उत्तर--्ां, अब “साजगिरो” के विषय मे दौ शब्द्‌ कहता दू । सायंगेय प्रकारो 
मसे वही ए बाक्धीरहाहै। साजगिरी नाम से एसा प्रतीत होता दहै कि यह राग ण 
आधुनिक शरोर यावनिक प्रकार दोगा । कद्ध लोगो की ठेसी धारण मी है । अपने भाचीन 
संस्कृत अन्थो मे यह लाम ठी मी दिखाई नदीं देता, हिन्दुस्थानी पद्धति में यह राग 
यद्‌ा-कद्‌] श्रिल जाता -दै । “लच्यसंगीतःः मे उसका वर्णम ठीक दिखाई दृता दै । उस 
ग्रन्थ मे मियां की मल्लार, सूरमज्ञार आदि हिन्दुस्थानी आधुनिक राग दिये है तो इसका 
होना भी उचितदहीथा। साजगिरी राग कब श्चौर कसे प्रचार में आया, यह्‌ निश्चित 
करना कठिन है । आधुनिक रागो के विषय में मिस्टर चनर्जा अपने प्रन्थ में इस प्रकार 


लिखते हैः-- 


“यमन ( इमन ) यद्‌ एक परशियन शष्द है । इस राग को अभौरस्ुसरो ने मारत 
मे प्रचलित किया } इमन में न्य राग भिश्चित होकर यमनी पूरिया, यमन भूपाल्ली, मनी 
बिलावल; यमन बिहाग, यमन कल्याण, यमन मोरी आदि राग खयन्न होते है । कुछ 
राग तुरिस्तान से अपने यहोँ आये दै, जेसे-तुरुष्क तोदी, तुरुष्क गौड़ अदि । इन 
रागो का वणेन अपने संस्कृत भर्न्थो मेँ भी पाया जाता दै । किन्तु वे आज अपने प्रचार 
मे नदीं दे । उदाहस्णा्थः-- 


बहार, अल्दैया, सरप्दा, साजगिरी, शाना, अडाना, सोहनी, सुह, सखुधराई, 
भीलफ, मार चादि राग मुसलमानी शासन काल में प्रविष्ट हृए है, ठेसा सममा जाता दै, 
पील , बरवा, लूम, भिदो, मारू, वगेरह प्रकार तो बिल्डुल श्चाघुनिक ही हनि क्योकि 
वे प्राचीन भ्रन्थो मेंप्राप्र नदीं होते । इनरस्मी रागो की प्रकृति द्र दै । इनके श्ङ्ग-प्रत्यगों 
का भली प्रकारसे वर्णनव सष्टीकरण नहीं मिलता) इस्यी तरह हन रामों के गायन 
समय भी नियम पूवक दिये हुए नदी मिलते । आजकल अपने दिन्दुस्तान में साधारणतया 
एसा रिज है कि यह्‌ पील्‌. राग भूलन-यात्रा के प्रसंग मे गाया जाता है ।” 


इस प्रकार इन आधुनिक रागो का उल्लेख करके भिस्टर बनर्जी रागे चलकर प्रह 
चीर न्यास स्वरो के वारे में अपना मत कहते द, उसकी बावत मे पिले कह ही चुका ह । 
भिर्टर बनजीं की सम्पूणं व्याख्या मँ तुम्हारे सम्मुख नहीं रख सका हूं, यश्चपि वर्तमान 
समय मं अ्रह्‌-न्यास का विशेष महःव दिखाई नदीं देता । कितु मिस्टर बनजीं ने इस 


विषय की चिस्तृत चचा की है । । 
प्रन-- इस विषय में उनका क्या कहना दै, उसे बताने में कु दनि ३ क्या ! 


उन्तर- नदी, दानि तो इद नहीं । चाहते हो तो अच्छ्य बताङगा । 


भ्रशन--उनकौ च्यास्या सुनने को मेरौ प्रर इच्छा है | वर्योकि मिस्टर बनर्जी का 
कोद्व-कोई विचार बढ़ा मनोरंजक होता है। 
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उत्तर--अच्छा तो सुनोः-- 

कुड लोगो कौ ेसी गलत धारण दै किं प्रत्येक राग स्वरप्राम के करिंसी निश्चित 
स्वर से दी उढना चाहिए ओरौर वह किसी नियत स्वर पर ही समाप्र करिया जाना चाहिष्‌ | 
इस धारणा का मूल यह दिखाई देता है क्रि अपने संस्कृत प्रन्थकारों ने प्रस्येक रागक 
ग्रह स्वर सौर न्यास स्वर बताने कौ विशेषरूपसेचेष्टाकीदह। इतना ही नदी, उरन्होनि 
ग्रह ओर न्यास स्वरा की व्याख्या मौ करदी है । यथाः--.जिसस्वर से रागकाप्रारम्म 
होता है, बह मरह स्वर जानो, शरोर जिस स्वर पर बह समाप्र किया जाता दहै, वह न्यास 
स्वर माना जायगा ।› वस्तुतः इस व्याख्या से विशेष अथं दिखा नरी देता । यदि हम 
ध्यान से देखे तो मालूम होगा फि ग्रह-न्यास की रक्तं विवेचना कोरी-काल्पनिक रै । 
प्राचीनकाल में गीर्तोसेदी राग-रागनी कौ सृष्टि हह होगी । यह्‌ सम्भव नदीं कि प्रथम 
किसी ने राग-सगनी उसन्न करके फिर उनके प्रहू-न्यास निधितक्िये हौ । संभव है प्रह 
न्यास की कल्पना कुं गीत केक्लिये उपयोगी हो, किन्तु अपने प्रन्थकार इस मुहे पर 
विभिन्न मत रखते है, इस्त कारण यह विषय च्मौर मी विवादास्पद हो जाता है। कोई 
कहता है कि रह्‌ न्यास राग-रागनी पर लागू होते है, दसरा कता है फि प्रह न्यास गीत 
से सम्बन्धित होते रै, इस दृसरे पत का कथन दै फि जिस स्वरसे गीत आरम्भ होगा 
वही उसका प्रह स्वर होगा ओर जिक्तस्वर पर गीत समाप्र होगा बह उसका न्यास स्वर 
माना जायगा । हमें तो यद्‌ दूमरा मत दी कुड युक्तिसंगत दिखाई देता ₹ै । उदाहरणार्थं 
“भज भजरे मन कृष्ण” यद्‌ यमन कल्याण का चौताला का प्रसिद्ध धुपद ह ले लो, यह 
पडजसे शुरू होता दै ओर रिप पर समाप्त द्योता रै “आनन्दी जगवन्दीः यह्‌ भी 
उसी राग का तथा उसी तल का एक दुसरा ध्रुपद्‌ दै । यह पंचम से उठता है अर षडज 
पर समाप्र होता है । “अज्ञा मांडी अरज सुनिये» यह यमन कल्याण का एक च्रौर पुराना 
स्यालदहैजो निषाद से आरम्भ होकर षडज पर समाप्रहोतारै। अव डइन चीजोके 
प्रारम्भिक रोर समाप्चिके स्वरों पर ध्यान दिया जाये तो सब में असमानता दिखाई 
देती है. तव फिर यहां प्र्‌ खरार न्यास फा नियम क्‌ं रहा ए | 

राग~रागनी की रचना शओ्रौर अवयव देखे तो यह स्ष् दिखाई देगा कि उनमें ग्रह 
रौर न्मा कायम करने का कुं भी प्रयोजन नहीं है, 

रागकाजो थाट होगा, उस थाट का गीत चाहं जिस सरसे श्मारम्भकियाजा 
सकता दै । उदाहरणा यमन रागकोदहीदेलोन! यहरागतुमसारेगमंपधनि 
इनमें से चाहे जिस स्वर से शुरू कर सकतेद्यो । ठेसा दी प्रस्येकं राग के विषय में कहा 
जा सकता है । किन्तु यह्‌ ध्यान रखना दोगा कि जिस रागमे जो स्वर वर्जित दो उस 
स्वरसेरागका प्रारम्भ नहींहो सकेगा। 


कोई-कोई एेसा भी सममे हैँ करि यमनकल्याण राग यदि सा अथवा रेयानि 
से शुरू नदीं क्रिया दै तो उसका राग रूप रष्ट हो जायगा ! एेसा सोचने वाते मी भरम में 
है, वस्तुतः इस नियम मे कुछ भी सार नदीं है । जिनको यमनकल्याण अच्छी तरह से 
गाना श्नोर पदिचानना आताहै वे उसे चाहे जिस स्वरसे शुरू करके अच्छागा 
सकते ह । हम प्रायः देखते दी ई कि भिन्न-भिन्न गीत, चा वे ध्रुपद्‌ के हो या स्याल के 
भिज्ञ-भिन्न स्वरों से उठते द तो मी वे सुनने में बुरे नहीं लगते । अपनी यदी-बद़ी पुरानी 
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चीजोंकोदही देखो उनमें प्रह~न्यास नियम लगते हृए कदी भी दिखाई नदीं दैगे। ओर 
आजकल की प्रचलित गायक्छी देखें तो केवल यदी दिखाई देगा कि राग का “च्ालाप्‌ 
करते समय उसे षडज से आरम्भ करते है । रौर वहां दी उसे लाकर समाप्त भी करते हे । 
इसका तत्व यही प्रतीत होता है कि पुरानी चीजों के “बोल” छोड़कर केवल उनके स्वरं 
की सहायता से उन रागो का आलाप करते कौ एक नवीन प्रणाली गायक द्वारा अपनाई 
गड होगी" । अरस्तु, यह उस विद्वान लेखक का मत मैन तुम्हे बताया है, इस पर अवकाश 
के समय विचार करना । प्रा चीन प्रह, न्यास, वादी, विवादी स्वस का प्रयोग श्रा प्रचार 
मे नदीं रै, यह मेने पिले कदा ही है। सभी रामो छा आल्लाप पडज से शुरू करो चनौर 
न क ऋ 

पडज प्र्‌ ही लाकर उसे समापघ्र करदो, एेसा व्यापक नियम आजकल के बड़े-चडे गायक 
वादक पसंद करेगे कि नहीं ! यह्‌ भी एक विचारणीय प्रश्न दै । अतः मि० वनजं का 
उक्त कथन रीक दी दै । अव हमें व्यर्थं के वाद-विवाद में नदीं पड़ना चाहिए वर्योकि इससे 
असुविधा दी होगी) 

प्रन--ठीक दै, तो श्रव साजगिरौ के विषय को चलने दीजिये । 

उत्तर--हां मिश्टर वनर्जी ने साजगिरी का थाट भैरव के समान मानादै रौर 
उसमे रिषम स्वर वर्जित्त माना ह । अपना प्रकार बिल्कुल निराला है यदह देखोगे ही । 

प्र०-हम पहले धैवत तीत्र मानते द खरौर मध्यम भी तीन्नदही लगाते, ठीकदै न 

उत्तरां, एेसा दै । पुनः इस साज गरी में दोना मध्यम ओौर दोनो धैव्रत लगाने 

शि 

वाले हें । 

प्रज--तो फिर यह्‌ एक मिन्न स्वरूप दिखा देगा ! 

उ०--हां, यह पक्र मिश्र-राग दही माना जातादै। वनर्जी ने साजगिरौ का समय 
"दिवा चतुर्थं प्रहर" कदा दै बह हमें मान्य द, उस समय मे तीत्र मध्यम ठटीकदीहे। 

गर---साजगिरौ मे कौन-कौन से .राग मिलते है? पूर्वाज्रीर मारवा थार तो 
मिलेगे ही । काकि दोनों धैवत आने वाले हे । 

उ०--साजगिरी मेँ पूरिया रौर पूवीं इनका मेल दै, एेसा कडा जाता दै । 

प्र---तनिक ठहरिये, मालीगीया में भी तो आपने कुद्-कुं ठेसा दी बताया था { 

उ०--तुम्हारी शंका ठीकदै। किन्तु तुम मेरे बताये हुए एक महप्वपृणं सिद्धान्त 
को भूल जाते दो । साजगिरी मेँ हम्‌ दोनों मध्यम लगाने वले दै, वैसा हम मालीगौरा 
मं नदी करते । कदाचित कोई दोनों धवत जेता हो । दृसरी एक विशेषता मेने एसी बताई 
थी कि मालीगोरा में पंचम लगाकर गाया हुमा प्रकार पूरिया के समान दौीखेगा, ईस 
बातको ध्यानम रक्लो। साजगिरी में हम अपने चलनको जमीन निराली ची 


चनाने वाले है | 
प्र०--वह किस तरह † 


„ उ--साजगिरी के श्रन्तरा मं हम प्रत्यत पूर्वी का दी एक दुका उसके कोमल 
धवत सित प्रविष्ट करगे एेसा करने से वह मालीगौरा से बिलकुल प्रथक हो जायेमा। 
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यह्‌ मिश्रण चमक्ारिक दै इसमे ` कोई संदेह नही; किन्तु इसके सम्बन्ध में यदि कों 
मततश्धद भीदोक्ते मुभे कोई आश्चयं नहोगा। जो गीत मुभे मेरे गुरूजीने इस राग 
मे सखाय ह उनके आधार से तथा लद्यसङ्गीत में कहे हए लक्तणो की सदहदायता सेमे 
तुमे. यह राग समाता हूं रोर साथ ही यह भी कहे देता हूं किं तुम आगे इसरागके 
स्वरूप के विषय में च्नीर ज्ञान प्राप्त करना चाहो तोकरो, किन्तु मैं जो प्रकार बताता हं 
उसे भी अच्छी तरह हृदयंगमः करके सीखलो योक इसकी मो उत्तम परम्परा च्रौर 


ऋआधार हे । 


प्र०-्यापकी बताई हई प्रसयेक बात हम ध्यान मे रखने का सदैव प्रयत करते 
आये है अतः पनः आपको ठेखा कनेः की आवश्यकता नदीं । प्रायः कु॑लोग एेसे प्रश्न 
वारम्बार पृद्धते ई कि तुम्दारा मत कौनसारै; तो दम उन्हे स्पष्ट उत्तर दे्किकि हमारा 
“ल्य सङ्कीत मतः अथन्रा “भ्चतुर्मतं्दै। इतना ही नहीं, जो राग. इम गा्येगे 
उसका भ्रन्थोक्त वणन अर लक्तण भी हम व्यक्त करेगे । साथ ही हम यह भी सिद्ध कर- 
दरगे किजैसाहम वणन करते वैसा गाते भी है । हमायसीतो यहमीइच्छारै कि 
अपकी सिखा हरै पद्धति की सहायता से कुठ नवीन शिक्त तैयार करके उनके द्वारा 
अपने सङ्गीवामिलाषी विद्यार्थियों को सहज श्रौर सुलभ रीति से सङ्गीत ज्ञान मिल सके, 
रेखा श्रायोजन करने का प्रयत्न हम बिलकुल निर्लोभी सावना रखकर करेगे। सफलता 


भगवानकेहाथदै। 

उ०-वुम्हारा उत्साह प्रशंसनीय है । जेसा तुम उचित समभो वह खुशी से करो, 
ईश्वर तुम्हारे ेमे निह. ओर प्रमाणिक प्रयत्नो को सफल करके यश अधेश्य देगा, अस्तु 
अव ओँ तुमको साजगिसी की वास्तविक रचमा थोडो-थोढी समस्ता हं । जो ङु 
करर उस शरोर श्रच्छरी तरह ध्यान देना । साजगियी में वादी गंधार है एेसा सममकर 
चलो । मारवा श्रौर माल्यैगौरा रागांका वादी स्वर खिभथा। परिया मौर वरटी 
का वादी गंधार था तथा जेतकल्याण शरोर जेत का वादी पंचम था यह्‌ तुमको मालुम 
हीदै। त्व देखो-निरेग,सेम॑ग,ग,रेसा,नि, रेगरेसा। यहमाग कैसा 
लगता रै बताश्रो तो! ॥ 


प्रय पूर्वो अथवा पूरिया इन रागोंकी ओर संकेत करता दै टेसा हमको 
परतीत्त होता दै । [र 

उ०~ अच्छा आगे देखोः- निर सा, निष्‌, सा, निरेगरेसा,मंघृमंसा, 
रे सा । अव पृवीं दिखाई देती रै क्या ? 

र-नी, नहीं अव पूर्वी कां से दीखेगी । कदाचित्‌ अव थोड़ी वहत दाया 
पुरिया की दिखाई देगी । 

उ<--च्रच्छा, आगे चलो-साः धसा, निरगरेसा,मंधमंस्,रेसा, 


ग, म, निनि, मधग, गम गमं ग म॑पमंग,रेसा। यर्हौँगम॑ग मगमं 
परम ग यह्‌ तान मेने किस प्रकार जल्दी बोली उस पर ध्यान दिया? मँ यह तो नही 
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कहता फि इस राग में यद्‌ तान अवश्य आनी ही चाहिए श्पितु मेनि उसे किस प्रकार से 
>्यक्त क्रिया है उस प्र ध्यान दो ! अच्छा, यह विस्तार केसा दिखाई देता रै ! 


प्र०--वास्तव सें यह्‌ प्रकार स्वतन्त्र दिखाई देता है। हस राग का चलन कुद्ध 
विलक्णए ही है । कोमल मध्यम नेसे पूरियातोदृर हो ही गहै, पूर्वं ऋ कोमलम 
ओर वहमी खुलाहत्रा अरोहमेंदरहैदही। “गम, निनिमं ध गः, यह्‌ दुकंड़ा 
ध्यान देने योग्य है। साजगिरी में पूरिया ओर पूर्वींका योग रै, एेसा श्रापने बताया 
ही था, किन्तु अमी तकर कोमल धैवत वाला भाग दिखा नहीं दिया ? 


उ०--शाबास ! तुम्दारा लदय सुन्दर दै । वह भाग अव अन्तराकी ता्नोमे 
अनि वाला है, ध्यान से देखो-म॑ंग, म॑प, धुप, सां, निरसां,सांनिषध, 
र॑निधनिधुप। 


प्र०-हां, ठीकदे। अवर परिया का रङ्ग भी उड़ने लगा। अच्छा अव च्मागे 
मिलाया कैसे जायेगा १ 


उ०--पगे एसा करो-प,प,पयग,प, धसां, निरंनि, म॑धग, गमं 
गमंगमंपमंगय्मादि इस तरह इन दोनों र्गो का योग अच्छा रौर सुसंगत दीखेगा। 


प्र०--हम समभ गये । धीरे-धीरे हमरे लच्य में अव यह्‌ भी अनेलगारैकि 
मारवा थाट के पचम लगने वाले रागां मे “मंधग, पधग, प्रधसां” इत्यादि दोरे-दोरे 
टुकडे अत्यन्त कलापूर्णं दै । अमी तो हमको रेते दो तीन ही राग आपने वताय दँ उनमें 
जो बाते" हमारी रषि से पड़ा वह करीं । जेत, मालीगोरा ओ्मरीर बराटी इनरमोंमे ये 
टुकड़े हमको महस्वपूणं प्रतीत हुए । 

उ०--तुम टीकं कह रहे हो। साजगिरी में “'पधग, पधसांः› यह्‌ भाग वास्तव 


में उपयोगी है इसलिये उसे तुम चारम्बार गाकर श्चौर घोरकर कर्टस्थ करलो फिर भिन्न- 
भिन्न स्थानो में उसे लगने का प्रयत्न कयो । 


प्र०--मि० बनर्जी ने पने ग्रन्थ में साजगिरी का कोई उदाहरण नष्ट दिया क्या ? 


उ०- नष्ट । उन्दनि केवल थाट मात्र कड्‌ दिया है “उसका प्रकार षाडव ई श्चरौर 
वहं सायंगेय है” इतने विवरण से तुम साज्रगिसै कौ मला क्या कल्पना कर सक्रोगे । 


प्र---यदह्‌ बातत टीकं दै । इसमें कौनसे रामो का मिश्रण किया जायेगा यह्‌ तथ्य 
यदि मादरूम हो जाय तो हम च्रपनी कल्पना बहुत कु्॑श्रागे बदा सकते है । उनका 
प्रकार प्रातःकाल का अधिक सुन्दर रहेगा कर्योक्रिं उसमे बे रिषम वर्जित करते हँ तथा 
वैवत व मध्यम कोमल रखते द । अर्वाचीन ब्र्न्थो मे साज्रगिरी का उल्लेख कहीं 
मिलता है छया ! 


उ०--सङ्गीतकल्पद्रुम में मिलता है । वहाँ उसे एक “उप रागः" का है । 
प्र०--उसका लेखक तो बड़ा परिथ्रमी ज्ञात हाता रै वाचा ! वह “उप रागः कौनसे 


रागोको मानता रै ¶ 
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उ०- मेरी समम मे उसके उपराग वे होगे जो अपने अधुनिक मुस्लिम गायक 
तथा इतर गायिकाश्यो दवारा प्रचार में लाकर लोकप्रिय वनाये गये ह । 
प्र---उसके वे उप राग आप हमें वतार्येगे क्या ! 


उ०-- तुम्हारी इच्छा है तो बताता ह-- 


क्रि्नोरी जंगला पीलुबेरवा धानी तिलंगिका । 
आसा घाटा लूहरो लूमलहरी तथेवच ॥ 
सिधसोहर्‌ सोहनी च गरभा धवलघ्वनिस्तथा । 
गारा गोधूनि भयियारी च बिरहा कञ्जली तथा ॥ 
साजगिरिसरपरदा च जोनपुरी उशाखिका । 
शनम गनम नोरोजश्च बाकरेजो यवनिका ॥ 
लावणी जोभिया अंगी हंग सुहानास्तथा । 
इत्युपरागास्तथा प्रोक्ता देशे देशे त विस्तरात्‌ ॥ 
गान मेदोऽप्यनेकस्तु नययुगानवारिषे । 
गीतम्रचंधददस्तु सङ्गीत चतुरं त्रवटस्तथा ॥ 
माटा च परमाठा च धोवा धार्‌ तथेवच । 
योनिकटरतिन्लाना ब्रोष्टा नीरोष्टा तथा ॥ 
जुगलबधस्रिगमपधनि प्रमलु शब्दिका तथा । 
धुवपद्‌ तुक मर्योष्ठ॒स्याल्टप्पा पुनस्तथा ॥ 
दादरा टठमरी जाति पचरगा धवलगभिका। 
देशे देशो भिन्ननाम तद्‌ शीगान्रुच्यते ॥ 


इत्युपरागगानभेदाः ॥ 


ठेसे मनोरंजक देशी श्लोक अपने कोई-कोईं गवैये बद्धी मेहनत से याद्‌ करके 
रखते है मौर उन्दे विरोष प्रसङ्गो के समय गम्भीर मुद्रा से अपने श्रद्धालु ओता के 
सामने धारा प्रवाह बोलकर क्षणएभर के लिये उन्हे" चकित कर देते हँ) इन श्लोका में 
सा्तगिरी का भी नाम है, वह तुमने देखा ? खेर, श्लोको को याद्‌ करने के भंमट मं 
तुम नही पड़ना ) 


प्र---नदी-नही, भला हम रेसा क्यो करने लगे । इन श्लोकों को बोलते हुए 
पहले तो हमको हो दसी आयेगी, सुनने वाललो कौ तो बात ही अलग है। तोषफिर 
साजमिसै के विषय में अधिक जानकारी प्रव्यत्त गायको के अतिरिक्त श्रौर कीं मिलने की 
सम्भावना नही, यही समभा जायन! 
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उ०--मुे तो रेखा हयी जान पडता दै। मरे देखने में जो भ्रन्थ आये उने इस 
राग प्र उपयोगी सामग्री भुङे दिखाई नदीं दी जिचनीौ जांनकारी सुमे भिल्ली वह नि 
म्द दे दी । . मेरे कदे हृष भकार का श्ाधार लचय सङ्गीव चनौर मेरे गुरु दै । सम्भव है 
ठेसे राग तुमको कुं मुसलमानी पन्थो में प्राप्त हो जय । अपने यहां के संमहीव इच देशी 
मरन्थोमेभीवेमिल सर्के तो तलाश कर देखना । उन्हें तुम भ्राप्ठ कर सको तो मुे कोई 
आपत्ति नदीं किन्तु जो स्वीकार करो उसे ्रच्छी तरह समर ब कृर ही स्वीकार करो । 
प्र--यथा शक्ति वो हम आपके कदे हुए प्रकारो को दी रहण करते है । कोई 
अलग मिन्ञेगा तो “मतमेद” शीर्षक के अन्तगेत उसे मौ नोट शर लेंगे । प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थकार ने इस राग का वर्णन नदीं किया, फेला अपने कदा हयी रै । किसी वदे घराने का 
गायक उत्तम नियमा के साथ जव कोई शीर रूप व्यक्त करेभा वो आगे देखा ` जायेगा, 
सम्भवतः रेसे क्ञोग उन्तर की श्रोर मि्लेगे । 

उ०--हँ, पेसे ल्लोग दिल्ली, आगरा, लखनऊ, अलवर, टक, जैपुर, उदयपुर 
सेवां, रामपुर सम्मवतः इन्दी शदरो यं मिल सकते है । मै शनम से ङ श्रो मे धूमा हृ, 
पर वहां सु संतोषजनक सफलता नदीं मिली । 

प्र०--क्यो भला ! 

उ०--वहां के कुदं ललोग तो एेसी बातें करने लगेः- 

"पंडित जौ ! इस तरफ़ गवयो कौ कदर नदीं रदी, जर तां डुमरी गर्ल का 
लोकत पदे दिखाई देगा । वेश्यानां के सुजरे मे चां तो पांचसी रुपये दे देगे किन्तु 
वड़े घराने के गवैया को पचदीस मिलने ममी ह्रासे म॑मट ! यहां अप्रसिद्ध राग श्रापे 
ठयर्थ ही खोजते दै, इधर तो प्रन्था के नाम भी किसी को मालुम नदीं । हां, आजकल 
कुद प्रचीन सङ्गीत के जानकार होगे तो व रामपुर रोवां मं कदाचित्‌ मिल सकेगे । सुना 
द आपके देश मे सङ्गीत कौ चचां बहुत | 

मे रामपुर जाते वाल्ला था, किन्तु वहां के राजा साहेव उस समय राजधानी मं 
नहीं ये चोर उनके निकटवतीं गायको का गाना-वजाना राजा साव की अनुपस्थिति में 
सुनना सम्भव नदीं था, इसलिये म वहां नदीं गया । पुनः एक बार हो सका तो उधर 
जाने वाला हूं, यदि मेरा जाना हूच्रा रीर वहां मुमे कुड उपयोगी जानकारी प्राप्ठ हदं तो 
तुमको दूंगा दी । मेरे जने का योगनआ्ासकेतो तुम दी उधर जाने की चेष्टा करना! 

पर०--बहूत अच्छा । अव हमारी साजगिरी का त्राधार हमें बतादये ! 





अच्छा सुनोः- 
मारवामेलसंजाता साजगिरी जनप्रिय । 
आधुनिका मता तज्छः संपूरणं गांशमंडिता ॥ 
यैवतददमतराहः संगतिर्निमयोः शमा । 
गानं गुणिसमादिष्टं सायंकालेऽति शोमनम्‌ ॥ 
{षर्सपशंः शद्धमस्य नैव स्याद्रक्तिघातकः । 
पर्यायाः पुविकाया्र तेन स्ात्मस्फुटा भिदा ॥ 


२८४ भातखंडे सङ्गात शास्त्र 





परियांगमूषितेयं रागिणी यत्सुसंमता । 
मद्रमध्यस्वरगानमवश्यं सुखमावहेत्‌ ॥, 

पर्वीपर्यामि शेन साजगिर्या जनिः स्मरता। 

रूपमेतन्मतं प्रायो विरलं लच्यवत्मेनि ॥ लच्यसङ्गीते | 
पर्वीपर्यामिभिता साजगीरी गांधारांशा पणरोहावरोहा । 

दषच्छुद्धो मध्यमो धेवतौ दवौ प्रोक्तौ यस्यां गीयते सायमेव ॥कल्पदरमाङ्‌रे॥ 


र्वामिलसमुत्पन्ना गांशा साजगिरिमता । 
द्विधेवता च संप्णां क्वचित्कोमलमध्यमा | चेद्रिकायाम्‌ ¦| 
जबही गुनिजन परबी दं धेवतसं गाई । 
तबही सारे अगमं साजगिरी कहलाई्‌ ॥ चंद्रिमसार || 
प्र०--यह्‌ आधार टीकरहा। आअवदसराग का विस्तार करके दिखलादयेतो 
अच्छी तरह समम्‌ में आआजायेगा | 
उ०-अच्छा वह्‌ भील्लौः- 
सा,निनििरेग,मरेमंग,रेसा,निरेसा,सा,रेसा,निनि,रेगनिरेसा, 
गरेसा,ःसा,निधुसा,निसा,ःरेनिरेग,निरेनिषमंधम॑सा। रेसा,गगम, 
निनिम॑धग,गमंगमभ॑ंपम॑ग,रेसा; निरेसा,गरेसा,निनिरेनिध.म॑ध्सा, 
सा,गरेगम,रमंग,रेसा, निरेसा;सारेरेसा,निरेगरेसा,मरेमंग,गमं 
धग,म॑ग,रेगःम॑ग,रेसाःनिरेसा;म॑मंग, मग, धगमर॑ग,गम,निनिमं 
गम॑गम,ग,रेसा,निरेसा। म॑म॑ग,प,घप,सांसां,निरेसां,निरंगंरंसां 
सांसां,निनि,रंनिधुपःपधग,१,प,धसा, निरंनिमधग गमं. गमं, गमं॑प 
ग,म॑गरेसा,निनिरेगमरेमग,रेसा,निरेसा। 
इस राग का स्थूलं स्वरूप तुम्हारे ध्यान में रहा आवे इसलिये अव एक सीधी-सादी 
सरगम मी कदे देता हंः- 
साजगिरो-- पाताल 


निरे । गगम । रे म॑ । गरे सरा | 
>< 
नि रे । गरेसा | निरे । निषध ष्‌ | 
म॑ध । साऽ सा | निरे । ग ग म | 
निनि । मध ग । मं ग | रे सा) 
अन्तरा 
म॑ग । म॑ घु प । सां ऽ । निरे सां 
> 
सांसां । नि रँ सां । नि रं । निप प | 
पप । म॑ ध ग । प ध । सारं नि 
मम॑ । ध ग म॑ | ग ग) निरे सा॥ 


प०--अव हस थार के उत्तराङ्ग प्रधान रामो को आरम्भ करेगे क्या! 





उ०--हँ, अव हम सोहन राग लेते ह । अपने लकय सङ्गीत मत के अनुसार तथा 
प्रचार की श्रोर देखते हुए इसे मारवा थाट का राग मानते ह । कोई-कोई गवैया एेसा 
भी कहता है फ सोनी मे एक कोमल मध्यम ही लगाना चाहिये । कों दोनों मध्यम 
लगाने को मी कहते है । यह्‌ राग रात्रि के अन्तिम प्रहरकादहै, श्रतः यदि इसमें कोई 
दोनों मध्यम भी लगयेतो हम उसको दोष नदीं दे सकते । कोमल मध्यम शओरर तोत्र 
धैवत लगने वाले सन्धिप्रकाश थाटका नाम दक्लिणो पद्धति में 'सुयकान्तः श्रथवा 
'वेगवादहिनीः मिलता दै । 


प्र---दोनो मध्यम लगाने वाल्ञे गायकं अधिक महस कौनसे मध्यमकोदेते दहै? 


उ०--यदह्‌ भी एक महत्व का प्रश्न है। पसे स्थलीं पर मतभेद हीने की सम्भावना 

रहती है । हम सोहनी मे तीव्र मध्यम कोदही महत्व देंगे] 
| 

प्र---जो कोमल मध्यम लगाकर गाते ह उनका प्रकार केसा लगता होगा ? 

उ०--उसे अव तुम्ही दखलोः- 

न्स, निध, निषध, मग, मयनिसां, रंरंसां,निसां, निषः,मष, 
निनिध,म,ग.मगरेसा,निसाग,म,ध,म, ग,मध, मध), निसांरं 
सां.निनिध,मागमवनिसां. निसां.रंसां, गंरंसां, सांरं॑सां, मय 
सा.गंसां,म॑गसां.मवनिमां.निषममग, मग, रेसा,निसागम, ध, 
गम, निधरगम, व निसां,गंम्गं,- 

प्०--यदह एक चमत्कारिक रूप दिखाई दता दै, इसमें करै जगह मध्यम पर क्रयी 
सकना पडता है ? 

उ०--वहों गमधनि सां) एेसी जलद तान लते समय गायक को फुल अड़चन 
पडती रै! किमसी-किसी का कहना है कि वह मध्यम यह सूचितकरता हैकि आगे 
ललितांग आन वाला है । ललिताङ्क मे दोनों मध्यम है, यह भी तुम्हें ध्यानम 
रखना चाहिये ! 

प्रतो फिर सोनी में दोनो मध्यम लेना समयानुक्रूलल होगा ! 

उ०--वह तो मेँ पहले कह ही चुका हूं । 
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प्र०--दोनौ मध्यम केसे लगाय जाते हं ¢ 

उ०-देखो--सां, निषध, म॑धसांःनिषधः, गःमग, म॑धनिसांरेसां, 
निसां,म॑धनिसां,रेरेसां,गंरेसां,निसांनिध,मंध, सांनिषध,मम, 

क रं । क =| [1 क 

म॑गरेसा,निसाग,म॑धनिसां, रसां, ग॑म गरस, निय,म॑धनि 
सा,निधमग,निधमग, म॑गरेसा, निसाग,मग, म॑षनिष, मगः 
म॑धनिसां,निषधमग,म॑गरेसा। 
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किये 
परन--यह्‌ प्रकार भौ अच्छा दिखाई देता है। आप जो एक मध्यम वाला प्रकार 
मानते टै उसका स्वरूप केसा होगा ए 
उत्तर--उसे मी समाता हू, सुनोः--इस स्वरूप में पदली मुख्य बात जो तुमको 
ध्यान में रखनी है वह यह्‌ दै कि इसमे तार षड्ज अच्छी तरद्‌ चमकने दो । उसका 
कारण चतुर पंडित ने एेसा बताया दैः- 
छ॑तययामगप्रगेयत्वात्तारषडजविचित्रता । - 
संभवेत्तत्रसंगीतरककद्रस्थानं क्रमागतम्‌ । 
प्र०--दम सममः गये, अव आगे ? 
उ०--तुमने जब पूया सीखा था तव मेनि वदँ संकेत क्रिया था कि 
सायंगेया यतः सिद्धापूर्वागग्रबला खयम्‌ । 
उत्तरांगप्रधानते सोहन्येव न संशयः ॥ 


वह तुम्हारे ध्यान में होगा ही । सोहनी के लक्षण में चतुर कहता दैः-- 
मंद्रमण्यस्वरेः पूर्या सोहनी तृत्तरेः स्वरैः । 
इति संगीतवेचित्यमह्भुतं हृदयंगमम्‌ ॥ 


प्र०~--्रर वहाँ उन स्वरो की रचना किसतरह से की जायेगी, यह्‌ भीतो समक 
मे आना चाहिये ! 

उ०-- वह्‌ तो स्पष्ट रै । पूरिया में तुमने यह रागवाचक तान ^्सा,निधूनि, 
म॑ गर ध्यानम रक्खीथीन? इस तान को सोहनीमेंमी कोई लगा सकता दै, किन्तु 
वह मध्य सघ्रकं में लगेगी । 

प्र--अर्थात्‌ “सां, नि ध नि, म॑ गः" इस तरह ! अच्छा अव चीर आगे ! 


उ०-आगे, ध्म॑ध निसा, रँ सां एेसा करते ही सोहनी प्रगट होगी । 
वगमम॑घगमंग, मगरे सा" यह तान साधारण होगी । दृसरा एक शरीर टुकड़ा भी 
सदा ध्यान मेँ रखना दै, वह रै “नि ध, गः इसे परिया मे मत लगाना । पवत च्रौर 
गंधार की यह संगति बिलङ्खल स्वतंत्र दै । एक सूच्मदर्शी गायक ने हम से कदा था कि 
पूरिया ओर सोहनी इन दोनो की पकड "सा, नि ध्‌ नि, मंगर तथा ^सां,निधनिधः 
म॑ ग अथवा प्सांनिधनिध, गः? इस क्रम से मानो ¦ यह्‌ कथन मी विचारणीय दै 
अत्तः इसे भी तुम ध्यान में रखना । 

प्र-सोहनी में वादी स्वर कोनसा दै? 

उ०--वादी स्वर कोद तार षड़ज मानता है, पर हम तो धैवत को दही मानते रहै, 
सम्बादी गांधार होगा । सोहनी में पंचम वजित है इसलिये उसको जाति षाडव दै । कु 
लोग सोहनी को भनिधनिसां, नि ध, ग” इस टुकड़े से पहचानते है शौर यह्‌ ध्यान 
देने योम्यरै। इस राग में मंद्र सप्नक मे जाने की विशेष आवश्यकता नही । सोनी 
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एक बहुत मधुर ओौर लोकप्रिय राग माना जाता है रौर वह अनेक गायकं को आता है। 

दस राग के आरोह मेँ रिषम बिल्कुल दुब॑ल रहता दै, कोद उसे वर्जित भी करते हे। 

सोहनी का सारा वैचिचरय उत्तरां में होने के कारण आरोह मेँ रिषभ छोड़कर “नि सा ग 

ग,म॑घनि सां? ठेसा करना गायकों को अधिक सुविधा जनक होता दै । ., भरातःकाल के 

समय तारषदजविचित्र राग बहुत दी खुलता दै, यह मेँ पहले क दी चुका दू । 

प्र०--सोहनी का प्रारम्भ हम कैसे करे ! 

उ०--असुक स्थान से दी तुमको उटना चाहिये एेसा प्रतिबन्ध तो हे नहीं, पर एक 
सीधा प्रकारदरेसारैसोदेखो!^ग,म॑घनिसा,ररसां,निधनिसाःनिधः गः मं 
ध.गम॑गरेसा,निसागग. मंधनिसां इत्यादि” इस तरह से सुम शूको (तो 
राग स्पष्ट दिखाई देगा । सोहनी में तीत्र मध्यम ओता््रो का मन विशेष रूप से श्रपनी 
शरोर आकर्षित नहीं करता, परन्तु कोमल मध्यम में वह्‌ वात नहीं है, उसको उचित स्थान 
देना बड़ी कुशलता का कायं दै । 

प्र०--हम सममः गये । पंचम व्यं होने से श्रौर धैवत बहुत दूर जाने से गायक 
को कष्ठ अडचन तो जरूर पढ़ेगी, किन्तु खुला हुश्ा मध्यम लगाते ही तत्काल श्रपना 
स्वतंत्र रूप उत्पन्न करेगा, ठीक दै न ! 


उ०-तुम ठीक सममे । परिया मेँ मंद्रावपि गंधार खर है श्रीर सोनी में तार- 
्मवधि मध्यम को मानते है । सोहनी के मद्र स्थान में कोई नहीं गा सकता सो वात नदीं, 
परन्तु व्यँ ओता को जो -तहोँ पूरिया का भास हो सकता है । वहां युम “निरेग, 
निरे सा” इस तान से पृरिया हटाने का प्रयत कर सकते हो, यह मँ जानता हूं । तथापि 
उस स्थान मे विरोप उलट पुलट करना उचित न होगा । कोको गायक सोहनी में 
कोमल पैवत लगाने ो कहत है परन्तु यह मत हम पसंद नदीं करते । 


प्र*--सोहनी राण वहत प्राचीन हे क्या ! 


उ०-- प्राचीन ब्रन्थों में मुम यह नाम नही मिला । साधारण धारणा पेसीदैकि 
यह एक आधुनिक प्रकार दै । सोहनी के निकटवर्ती श्रन्य राग हिन्दोल, मारवा, पंचम 
मादि है उनमें से हिन्दोल अर मारवा तुमको मालुमहीदह च्रीर पंचम राग आगे 
येमा दी । 


प्र०--हिन्दोल मे रिषम नदीं है श्रौर रोह मे निषाद श्रसतप्राय दै, तो फिर उस 
राग की बावत च्रौर कुं कहना ही नदीं दै) मारवामें संप्याकालीनरंग, रिषभकी 
वक्रता, म॑ध की संगति, निषाद का दौ्ंल्य श्रौर तारस्थान का सीमित प्रयोग ये तथ्य 
भूलने नदी चाहिये । सोहनी पूरिया का जवाव है, यद वति भी हमें ध्यान म॑ रखनी 
उचित होगी † 


उ यं, तुम्हारी यह वात॒ युक्तिरंगत दै । सोनी में हिः्दोल च्रोर मारवा का 
थोढा सा चलन यदि दिखाई मी दे तौ निषाद्‌ उन दोनो रागां का भ्रम दूर करेगा, एसा 
कदा जा सकता है । मँ पले दी कद चुका ह कि सोनी एक अर्वाचीन प्रकार है । 


रट्ट % भातखंडे सङ्गीत शास्र # 
~---~-----~~----~>>-->------>---------------------~- 
यह राग संगीत रत्नाकर, वर्षण, कलानिधि, राग विबोध, चंद्रोदय, रागमाला, तरगिणी 
रीर समयसार इनमे से किसी भी भ्न्थ में नदीं मिलता । कतत्रमोहन स्वामी सोहनी का 
उदाहरण देकर एक रिणी में कहते ह “सोदनी का नाम हमें किसी भौ प्राचीन संस्कृत 
रथ से दिखाई नदी दिया, केवल शब्द्‌ कल्पद्रमकार ने इसे दिया दै । यह राग नाम्‌ ससरत 
हे या प्रकृत इसका निरय हमने अभी स्वीकार नदीं किया; किन्तु हम यह मानते ह किं 
समी गायक आजकल इस राग मेँ पंचम वर्जित करके इसे षाडव मानते है । 


प्र०--्तत्रमोहन स्वामी ने इस राग में मध्यम श्रौर पवत कैसे माने है? 


उ०-- वे मध्यम कोमल मानते दै शरीर धैवत तीव्र लगाते दै | 
प्र०--उन्हौने अपना उदाहरण किस प्रकार से दिया दे! 


उ०-- वह ेसा है--धृनिसाःनिषुःमृषुःनिधु,मृगःमृधृनिसाःधनिसा 
धनिसा,गमग,सारेसा निसाःरेसाःगसाःरेसा, निसा रेनिध्‌,मग्‌,रेसा, 
निसा,गमृध्‌.मधनिसाः गमगः; सा रेसा॥ अन्तरयागमधमधनिसां, सां 
निसां,रंग॑रंसां.निसांरेनिधमग,मधनिधमगःसारे सा॥ यह प्रकार अपने 
यँ दिखाई नहीं देता, इसका थाट ही निराला दै च्रौर उस थाट में उक्तं उदाहरण ठीक 
हीहै। स्वामी जी के इस उदाहरण से संगीताभिलापी विचार्थियों को बहुत सहायता 
मिली होगी । कदी-करीं उनका मत हमारे लिये राह्म न हो एवं उनक्रा संस्कृत संगीत का 
अध्ययन हमे उज्ञकोरि का प्रतीत न हो यह संभव है, फिर भी यह्‌ मानना पड़ेगा कि उनका 
ग्रन्थ उपयोगी ३ । उनके दिये हुए प्रसिद्ध रागं के उदाहरण स्वीकार करने मे हमारी कोई 
हानि नदीं । अनुद्ूल प्रमाणे द्वारा उन्दने अपनी शिन्ञा प्रणाली से रामों की विवेचना 
क है । बंगाल के प्रन्थकासो का उदु देश्य च्रपने समाज को केवल जानकारी करा देना है, 
ठेसा मेरा मत है । उधर के गीत सूत्रकार" ओौर “संगीतसार' इन म्रन्थो का मैने भाषान्तर 
करके तुम्हारे किये पहले हौ मे रख छोड़ा टै । अव इस प्रसंग में एक चमत्कार की ओर 
मी तुम्हारा ध्यान मँ आकर्षित कू मा । 


अपने "सामवेदी गायक जाद्यण भी अपने मत्र इस सोहनी के स्वरो में गाते है; इसी 
प्रकार अपने हिन्दू भायां के भी विवाह व यज्ञोपवीत संस्कारो में गाये जाने वाले मंगला- 
टका इती राग में होते द| पेखा यां है ? यह्‌ प्रशन विद्वानों के लिये विचारणीय है ¦ यदि 
सोहनी चौर शोभनी इन दोनो शब्दों मे कोई संबंध कायम दहो सके तो संगीतकल्पद्रुम 
ङे एक दो शलोक अपने काम में आ सकते ह । 


प्र---वे कौनसे हे! 
उ०--वे इस धकार हैः-- 
माघवः शोभनः सिधुः मारुमेवाडङुन्तलाः । 
कलिगः सोमरागश्च मालकोशसुता इम ॥ 
शोभनी चंद्री च मप्रेमानंदी तथैवच 
 आल्दादौ मोदिनी चैव शोमस्य स्युवरांगनाः ॥ 
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प्रन--इस प्रंथकार ने यह क्या गड़बड़ घोटाला किया है ! 

उ०-मै तो सममता ह कि उसकी बरावर परिम अपने देशमें किसी ने भी नदीं 
किया होगा, चाहे वह स्वयं अधिक विद्रानन दयो किन्तु उसके परिश्रम च्रोर उसके संग्रह 
को देखते हुए वह्‌ धन्यवाद का पात्र है । हम उस पर कर्टी-कदीं टीका-रिप्पणी भी करते 
है, साथ ही उसके प्रन्थ का उपयोग भी हम बार-बार करते है, इसमें कोड संदेह नर्द । 

प्र०--करल्पद्रुम मे सोदनी राग नदीं दिया दै क्या ? 





उ०-हं, उसका लक्षण वहाँ एेसा दिया दैः- 


नीलांबरा शोभनगात्रगोरा 
वीशणांदधाना सुरपृष्पकणां ॥ 
सौदर्यलावरयविभूषितांगी 
सा सोहनी कोशिकरागणोयम्‌ ॥ 
गांधारांशग्रहन्यास्षा रिपवितश्योडवा । 
निशि ततीयप्रहरे शोभनीगानुच्यते ॥ 
वसंत परज रु मालकस मिलत कदी रग । 
सोहनी होत सुधर गुनी रिपवजित नित संग ॥ 
इस भ्रन्थ के स्वराध्वाय का स्पष्टीकरण तो अव सम्भव दिखाई नहीं देता परन्तु 
मंथकार हिन्दुस्तानी पद्धति का ही मानने वाला था, एेसा उसके लेखो से सहज अनुमान 
लगाया जा सकता दै । उसने सोहनी में रे प॒ वर्जित करने को कदा दै किन्तु प्रचार में 


रिषभ लिया हृश्रा तुम देखोगे हो । रे प वर्जिव करके एक नवीन प्रकार चाहो तो इत्यन्न 
हो सकता दै । 


प्र-वैसा एक राग श्पने यदय है न ? दुर्गाराग में रे प वर्जित नदीं ह क्या ! 
उ०--पर वह तो खमाज थाटदङकारागदहै। 


प्र-फिर मी वह्‌ बिल्ल निराला प्रकार तो हुश्रा द । सैर श्रागे चलने दीजिये १ 

उ०--भावभट पंडित ने श्रपने श्रनूप विलासः में त्थ निणेय से ^खुहवीः? नामक 
राग का वर्णन उतार लिया दै, किन्तु मेरी राय में वह सोनी नदीं है । 

प्र०--उस राग के स्वर भावमट कैसे बताते ह? 

उ०~-भावभटरने वह राग शंकराभरण थाटमेंलियादै, अर्यात्‌ उसमे रेष 
तीत्र होगि। 

प्र--सोहनी के विषय में प्रतापसिह क्या कहते हई १ 

उ०--उन्दोनि एक दिलचस्प युक्ति निकाल दै । वे सोहनी में धेवत ““अन्तरः" कते 
है अर्थात्‌ वह न तो तीघ्र दै श्रीर न कोमल । राग वणन उन्दनि फेला किया है.- 


१ 
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“शिवजी ने अपने मुख सो परज संकीर्णं मालवी राग गादके वाको सोनी नाम 
कीनो } स्वरूप । गोसे जाको रंग ३ । श्वेत व पेहरे दै। ओर ताल हातमें दै! एेसी 
खी जाके संग है) हाथ में जाके पिनाक वाजो है । नानाप्रकार के शआ्माभूषण्‌ पेहरे दे । 
च्रीर मधुर वचन कहे है। ओर राजान की समामे शोभायमान दहै। छुरुडल जाके 
कानन में विराजमान है । जओौर मद सों छक्यो रै। शाख में तो यह्‌ छह स्वरन में गायो 
है। गमधनिसारेग। याते षाड्वदहै। याको रात्रौ के तीसरे पर मे गावनो। 

आलापचारी | गमधनिसानिधमगम। गरेसानिघनिसागमनग। मय 
गमगरेनिसा॥ 


प्र०--मालुम होता दै उर्दि कोमल मध्यम लगाया दे! 


उ०--दों ! अव हम जो प्रकार गाते ह उसका वणन सुनोः- 


मारवामेलसंजाता सोहनी लच्यसंमता । 
्मारोहे चावरोहेऽपि परिक्ता कीत्यते सदा ॥ 
उत्तरांगप्रधानत्वे वादित्वं धैवते भवेत्‌ । 
अमात्यसंनिमो गः स्याद्गायनं शेषयामफे ॥ 
प्रयोगो दृश्यते शुद्धमध्यमस्य क्वचिन्मतः । 
संगतिध॑गयोनित्यं प्रस्फुटं सूपमादिरोत्‌ ॥ 

इसी मत के अनुयायी ओर भी आधार देखो । 

कल्पद्रमाक्रेः- 

यत्रस्यादषभो मृदुनिधमगास्तीत्राः स्वराः पंचमो 
वज्यंः स्यादथ मध्यमो निगदितः क्वापि क्वचित्कोमलः। 
वादी धैवत उच्यते सहचरो गांधारकः कथ्यते 
रात्यामन्तिमियामके सुमधुरं सा गीयते सोहन ॥ 
मृदुरिरितरे तीव्रा वादिसंवादिनो धगौ । 
द्विमध्यमा पवर्ज्या च सोहन्यपररात्रगा ॥। चंद्रिकायाम्‌ | 
तीवर सब कोमल रिखवबपंचम बरजित होड । 
धग बादीसंबादि ह कटी सोहनी सोह ॥।चंद्रिकासार । 


वस, इसी नियम से तुम सोहनी गाते जाच्रो } यदि किसी को कोमल मध्यम अथका 
दोना मध्यम की आवश्यकता हो तो रेखे उदाहरण अव तुम्हारे पास द दी । 


प्र०--च्ब्‌ इस राग को स्वस द्यारा एक बार गाकर हमें दिखा दीजिये ? 
उदां, एेसादी करता हूं । 
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सरगम-त्रिताल- 
म॑घनिसांरेरंसांऽ।निषनिसां।निषऽग। 


८ 
म॑धऽग। म॑गरेसा।धनिसांनि।धधऽग॥ 
२९ 


अन्तरा-- 


गग्म॑घ । निनिसांऽ। सांरंनिसां।निधनिध। 
धनिसांगं।म॑गंरेसां।निधनिसां।निधऽम॥ 


अव थोडा-थोडा हम विस्तार करते है-गमंध,गम॑ग,रेसा, निसा,गग, 
मंग, म॑घनिसां,धनिसां, रसां, निष, मधघनिध, गःनिनिध, सांनिध, म॑ 
ग,गम॑धगर्मग,सागम॑धघ, निषः्मग,मग, रसा, सारेसा। सासागग, 
म॑गरेसखागगम॑ग,निसाग, ग, म॑घनिसां,ररंसां, सांनिध, म॑घः,रेसा, 
निध, तिध, ग, गम॑धघगमंग, रसा, निसागग, म॑धनिसा, धनिसां,रं 
रेसां,गंरंसां,मगंरंसां, सांनिध, म॑घ,निध, म॑ग, धम॑ग, म॑ग, रसा, 
सारेसा। म॑द्रसघ्रकमें विस्तार करनाहोतो इस प्रकारक्रो।सानिष्‌, मधूनि 
सा, धनिसा, रेरेसा,निध्‌, साग, म॑ग, रसा, निसाग, मंग, म॑घनिध, 
म॑ग,गम॑धगम॑ग,सांनिध, मंग, गमंधघगमंगरेसा इ०। 


प्र०--चब कौनसा राग बता्येगे ? 





छन छि | 

¢ 

उ०-- श्रव हम ललित राग लेते ह। यह राग अपनी हिन्दुस्तानी पद्धतिमें एक 
अति मधुर च्रौर प्रसिद्ध समम्ाजातादै शरीर प्रायः समी गायकौ कोञ्मताहै। इस 
राग का अङ्ग बिलकुल स्वतन्त्र होने के कारण इसे परहिचानने में किसी को विशेष कठिनां 
नीं होती । प्रातःकाल के समय में सोहनी ओर ललित यह दोन अङ्ग बड़ ही सुदहावने 
प्रतीत होते ह; ललित अङ्गके विषयमे मुके विभिन्न स्थलों पर बोलना षडा 
इसलिये तुमको यह मालुम ही दोगा कि ललित में दोनों मध्यमा का वड़ा विचित्र प्रयोग दै । 
ये दोनों मध्यम जहाँ-तदाँ एक साथ जोड़कर लिये जाते है, यह बात मेँ तुमको बता 
हौ चुकाहुं। 

प्र---वह हमको अच्छी तरह याद्‌ है । केदार, पूर्वी, मेघरंजनी आदि रागोका 
वणन करते समय यह्‌ वाते आपने बताई ही थीं । 

उ०--हां, ठीक रै ! ललित मे अपने यहां तीव्र पैवत का प्रचार च्रधिक है? 

प्र---अर्थात्‌ कोडै-कोर इस राग को कोमल वैत भी लगाकर गाते है ! 


उ०-एेसा मानने वाले भी कमी-कमी हमे मिल्ञ जाते हैँ परन्तु हम पने प्रचार 
के अनुसार ही चन्ञेगे । 


प्र--उस मत काआधारभी कुरे क्या? 


उ कुद भ्रन्थकार उस मत का समर्थन करते है । कई संस्कृत म्रन्थों मे ललित 
का घैवत कोमल कहा दै परन्तु अनेक अन्था में तीव्र मध्यम नहीं दिया, फिर भी हम दोनों 
मध्यम लगाते है, यह अपवाद्‌ ही माना जायेगा न ? कं दक्निणी मर्थो मे ललित राग 
सूयकांत थाट मँ बताया दै। उस थाट में स्ैवत तीन्रहै। 


अहम इस राग पर विस्तृत सरूप से विचार करते है। अपने यहां ललित राग 
एक षाडव प्रकार माना जाता है, इसमे पंचम वजित्त करने का रिवाज इधर बहूसम्मत है । 
पूवं क मर्थो में ललित राग सम्पूणं लिखा ह्या दिखाई देता है । एक हिन्दू गायक ने 
भी सुभसे ए वार एेसा ही कदा था, परन्तु हमें वह मत प्राह्म नहीं । तो फिर क्रिलदाल 
हम अपने ललित केस्वर '्सारेगमम॑धनिसां” यही मानकर आगे बदृतेद्ै। इस 
सप्तक के मध्यम षर पसे टुक्डे हेगिसारेग,मःभ्म॑घनि सां" यह टुकड़े ठीक तरह से व्यक्त 
हं तो ललित राग दिखाई देगा ! इसके कोमल मध्यम का खुला उच्चारण होते ही बहत 
कुदं काम बन जायगा । 


प्र-ललित मे वादी स्वर मध्यमदही समा जायेमान!? 


उदां, इस विषय में कीं मौ मतभेद दिखाई नहीं देता, केवल इस मध्यम से 
ही इस राग का गाना बहुत सरलहो गयादै। इस मध्यम की सहायता से कितने दही 
सायंगेय डुकड़े यदि जोड़ दिये जांय तो भी राग का स्वरूप लुप्त नहीं होता । इस व्यस्त 
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मध्यम के आगे किसी भी दूसरे स्वर का प्रकाश नहीं पड़ सकता । ललित, उत्त ङ्ग प्रधान 
राग होने से इसके पूर्वाङ्ग का कोई महत्व नदी, एेखा कोद कह सकता दै; परन्तु कोमल 
मध्यम का वैचित्य बिल्कुल स्वतन्त्र रै, इसमे म सन्देह नदीं । ननिरेगम,मःममं 
म गः इतने स्वर च्राये कि श्रोतागण ललित की ओर श्आकषित हए । उत्तरङ्ग प्रधान 
रागो में आरोह करते समय अनेक वार रिषभ दुबल लिया ह्या मिलता है, इस नियम 
फो कोई-कोई ललित में भी लगाते ह न्नीर "निसा,गम, मम ग ठेसा करते है; परन्तु 
मध्यम की इतनी बडी सहायता के कारण आरोह में रिषम ऋआने से कोई विशेष हानि नदीं 
होती । ललिव मे वुम्दारे लिये याद्‌ करने योग्य दुक्डेये ैः--निरेसा,ग म, श्रथवा 
निरेगम,म, ्नीरमंध, मम, यद दोनो इकडे इस राग की जान है। गमम॑म 
स तरह बीच-बीच मे मध्यम जोडने से राग रक्ति अधिकाधिक बदृती जाती है। श्रव 
छोरी-्लोटी वान बनाकर देखो । इस राग को मंद्र स्थानम बहुत नीचे ले जानेकी 
आवश्यकता नहीं । 
प्र०--अच्छा देखिये कोशिश करता हूः-- 


निसा,ग,म,ग,रेसा,रेगम,निरेगम,ग,ममंगम, रेगःम॑ग,रेसा; 
निखा,धनिसा,गमःमंमःरगःमःगममंगामः,रोग, निरेगमःग, रसानि 
रे सा; निरे गम, रेगम, सारोगम, मम, ग, म॑गरेसा। एेसा विस्तार 
चलेगा क्या? 

२०--यह विस्तार श्रोतारो को वहत कुचं ललित कासा ही मालूम पड़गा । 
नध्याकालीन रागो में पेना खुल्ला कोमल मध्यम लगने वाला राग गोरी के एक प्रकार के 
अतिरिक्त यन्य काद नहीं है, इसलिय राता को प्रातर्मय प्रकारामेंद्ी उमे द्रढना पगा 
चीर दसा करने स उन्द स्वयं ललित कौ आर ही आना पड़्गा। 

प्र०--किन्तु गौरी में पचम दहै श्र पैवत कोमल दै! 


उ>--सो ता ठीक दहै, पर हम अमी मध्यम के निकट तो पहुचे ही न्हीं। पहली 
वाततो यहदैकिगौरीमें 'म,रेगःमगःरे, साः एेसाहम करते दै ओर दुसरी बात 
'निरेगम,म॑म, गः एसे स्वर हम गोरी में नहीं लेते। 


प्र०-~-उत्तराङ्ग मे यह राग कैसे संभाला जाता दहै! 


उ०--वहाँ परैवत अर मध्यम की सङ्गति सम्दालना वडी कुशलता का कायं है “नि 
रेग,म,म॑म, गः यह स्वर गाकरत्रागे भम॑घ,म॑म, गः एसा टुकड़ा कुदं सावकाश 
राति से कदे तो ललित का स्वरूप उन्न होगा । श्वम॑मग' यह्‌ स्वर मींडसेकहेतो 
परिणाम ओर भी संतोपजनक होगा । कुड मार्मिक व्यक्तिम्म॑थ, निषध, म॑घ,म॑म,ग, 
इसे ललित की एकर पकड़ ही समभते ह । मुभे मालूम रै कि प्रसिद्ध गायक अपने शिष्यां 
को ललित की तालीम देते समय उपरोक्त तान खास तौर पर ध्यानपूर्वकं सिखाते हे, अतः 
इस तान को तुम मेरे साथ वारम्बार गाकर अच्छी तरह वैठालो । 


प्रतो फिर हम ललित काउठाननिसा,ग,म,मगममंमम, मग, रे 
सानिरेसा;ःनिरेग,रेगमःगममंग), मागम॑धःमंमःग, म॑गरेसा;निसा, 
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धनिसा,ग,म.घमंषःम॑मग,रेगमग रेसा,निसागम' रसा साधारण रक्खें 

तो भी चल सकता रै, ठेसा हमारा विश्वास है ! 
उ०--कोई दानि नदीं । ललित मे निषाद्‌ का गौणत्व स्यंमेव आ जाता है । 


प्रवह तो ्रायेना ही, क्योकि श्व म॑ धः यह विचित्र सङ्गति उत्तराङ्ग मं दे । 
हम तो समते है कि निषाद्‌ को आगे लाने का प्रयत यद्‌ कोई करेगा भौ तो थोडा 
बहुत सोदनी का अङ्ग श्रोताश्रं को दिखाई देने लगेगा ! 


उ तुमने टीक कहा । इतनी जोखिम तो वहां है ही, इसलिये पने कशल 
गायक मभ्म॑धनिसां, रे सां, नि ध' यह प्रकार यथासम्भव ललित में नही रखते । 


प्र--तो वहां वे कैसा करते हें । 
उ०- इस तरह करते हैः--म॑धसां,सां,रेनिध,म॑ध,म॑मग,म॑गरसाः। 


प्रतो किर ललित राग क दोनो अङ्गो में स्वतन्त्र पकड़ रै, ेसा मानकर चलने 
से कोर हानि नहीं दिखाई देती । पूर्वाङ्गमें यदि न््िरेग,मःम॑मगः इस टुकड़े से 
राग व्यक्तं होता है तो उत्तरांगमेंप्सां,रेनिष,म॑ध,मंमः इसतान से मी वह्‌ प्रकट 
हो सकता रै ? | 

उ०-हां ठेसा कहने मे कोई हानि नदीं । को्ई-कोद भम॑ ध, म, म गः एेसी युक्ति 
की पकड़ ललित के लिये रखते है, वह जिस-जिस स्थान पर आती है वहां बहुधा ललिताङ्ग 
होता रै, फेसा मानना अनुचित नहीं होगा । 

प्र ललित का अन्तरा गायक कैसे शुरू करते ह ? 


उ०--उसे वे प्रायः ठेसे आरम्भ करते हैः--ग,म॑धसां,सारंसा,गंरेसां, नि 
सां,रेनिध,म॑धः,सांःरेनिधःमषःम॑मग, आदि यह भाग वास्तव में बहुत सुन्दर 
दीखता है। मध्यम धैवत की सङ्गति जितनी गम्भीरता से लाई जा सके उतनी लने का 
प्रयल गायक हमेशा करतारै। पूर्वाङ्गमें निरेगम,म॑मगः इस तरह से श्रारोह में 
रिषभ लगाने का व्यवहार है, यह मेँ पहले बता ही चुकराहं। मेरे गुरुजी रेसाः 
ग, म, म॑ म ग' रेस कृत्य पसन्द करते थे; किन्तु उन्होने यह भी कदय कि प्रचार का निरादर 
करके वैमनस्य वदना उचित नर्ही, इसलिये वह्‌ रिषभ पूर्वाङ्ग में कुद क्षम्य भी हो सकता 
है । कु सूम स्वरदशीं बीनकाो का कहना ह फ (ललित का धैवत न तीव्र है न कोमलः 
साथदहीवे यह भी कहते हे किस प्रकार का पवत गायकं को विशेष रूप से तलाश 
करने की अवश्यकता नहीं पडती वह तो मध्यम पैवत की सङ्गति में स्वतः ही अपने योग्य 
स्थान पर लग जाता दै। 


 प्र---चलो फिर भगडा मिटा? 
उ०--हां तो, मेने पीले कदा था कि ललित में कोई-कोह पंचम स्वर मानने को तैयार 


हो जाते है, सो तुम्हे याद होगा ही ? उनको अपना राग ललितपंचम, पंचम भरियार 
शादि पंचम स्वर लगने वाले रागो से प्रथक करने में बहुत अइ चन पड़ती दै । 


1 प्रतो फिर उर्हं, अपने बचाव के लिये €सके चलन को देखो इसके उच्चार को 
देखो" पेसा कहना पड़ता होगा ! 
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उ०--यह्‌ भी ठीक कहते हो, इसीलिये पंचम वञ्यं करने का पत्त हम्‌ पसन्द्‌ करते 
है। वह ठीकमीडहै चनौर वैसा द्यी अपने यहां प्रचार भीदहै। कतेत्रमोहन स्वामी ने 
ललित मेँ पंचम स्वीकार करने का कारण ेसा काद करि यदि ललित में पंचम 
वर्ज्यं क्रिया जायगा तो वसंत श्रौर ललित को अलग-अलग करने का साधन 
फिर कुलं भी नहीं रहता । ६ 

प्र वसन्त मे "म॑ ग" स्वरो की पुनरावृत्ति विलक्तण है श्मौर धैवत मध्यम कौ 
सङ्गति एेसी नहीं है । क्या यह्‌ इन र्गो को परथक करने का एक महत्वपूरण साधन नदीं दै ! 








उ०--इस मंम मे हम पडे ही क्यो ¢ उनके कथन पर टीका -टिप्पणी करने का 
कार्य हमे उधर ऊ प्रन्थकारो पर हयी होड देना चाये । अपना वसन्त भी अलग है ओर 
पना ललित भी निराला है! मिण वनर्जी ने उनके कथन पर जो समालोचना कहे 


वह बिल्ल ठीक ही दै, एेसा हम नहीं मान सक्रते । 
प्र-बनर्जी क्या कहते हे ? 
उ०--वे च्पने "गीतसूत्रसार' मे एक जगह लिखते दैः- 


"हम जो यदं राग लक्षण दे रहे दै अनेक स्थानां पर॒ उनक्रा मेल सङ्गीताध्याप्क 
श्री युत ततेत्रमोहन स्वामी महाशय के मत से नदीं मिलता । उनका "विष्णुपुरी" मत दे । 
चङ्ग देश में विष्णुपुर हिन्दुस्तानी सङ्खीत का एक प्रसिद्ध केन्द्र रदा है, यह हम मानते 
परन्तु उसी विष्ापुर मेज की सङ्गीत-स्थिति निराली है। विष्युपुर के प्राचीन 
सङ्खोत नियम आज के हमारे सङ्गीत नियमों से अनेकः स्थानों पर मेल नद्य खाते । एसी 
म्थिति गोस्वामी कीदषिमेंमो आई चरर उन्होने शयने मत की पुष्िके लिये प्राचीन 
संस्कत प्रन्थ-मतो का आश्रय लिया, कन्तु मेरा कहना यहद कि हमारे संस्छरेत प्न्य 
अर्थात्‌ व्याकरणादिक शाद कल्पतरु के समान दँ । जिसकी जेसी भावना या कामना 
होती टै वैसा स्वरूप उसे प्रन्थद्वाराप्राप्र दा सकता दै । सङ्कोतसारः मे वणित अनेक 
रागो का प्रन्थकत्ती ने प्राचीन संसछरृत आधार चताया है, परन्तु जिन रागो के सम्बन्ध सें 
उन्हें वैसा आधार नदी मिला, जैसे-यमन, विभास, भूपाल, कुकुभ, सोनी, सहाना 
इप्यादि । इनके रूप लोगो को मान्यन हुए तो वहां स्वामी जी क्या करेगे ? प्राचीन प्रथं 
मे सोमेश्वर का शराग विबोधः बहत आधुनिक दै, ेसा मेने सुना है। सोमेश्वर का मत 
द्मपते वर्तमान सङ्गीत से वहत मिलता रै किन्तु गोस्वामी महाशय ने उसे एक च्रोर दटा- 
कर उससे मी प्राचीन म्रन्धकार का मत स्वीकार किया । हिन्दुस्तानी गवये ललित में 
पंचम अवश्य ही वर्जित करते है, सोमेश्वरकाभोमतपेष्ादीहै; पगन्तुस्वामौजी ने उन 
मतो को द्वोडकर सङ्गीत दपए का मत प्रमाणिक माना क्यो किं वह मत उनके विष्णएुपुर- 
मत से मेल खाता है। ललित में पंचम व्यं करने से वसन्त को अलग कसे किया जा 
सकेगा १ यह उनके सामने एक बडी अडचन शादे । वस्तुतः वह अड़चन कुह 
भी नहीं थी; कहांतो प वलजित वसन्त ओर कांप वर्जित ललित! इसी प्रकार 
शसिदूरिा' नामक एक राग जो पंजाब में विशेष प्रसिद्ध है चर जिसको अपने यहां भूल 
से "सिन्धुः कदते हँ उसके वारे में देखो । वह राग सिन्धु श्रथवा सन्धवी रागसे भौ 
बिल्कुल भिन्न हे परन्तु स्वामी कौ सममः मे वह भेद नही आया । 
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वे सिन्धु राग के त्रालाप कौ टीका में कहते हँ “वस्तुतः सिन्धु रोर सिन्धूरा इनमें 
बिलङकल अल्प मेद हैः । एसे भ्रमवश उन्दने सिन्धूरा का आलाप लिखने का प्रयत्न 
ही नहीं करिया । सङ्गीत सार, में विहाग, शंकरा, जेत, साजगिरी रीर मुल्तानी एसे कुड 
रागो में कड़े निषादः का व्यवहार बताया है यद उनकी श्राति, एेसामें पहले कह ही 
चुकादहूं। प्राचीन सङ्गीतमें कड़ीनिःका व्यवहार है शरीर वह टठीकदही दै क्योकि 
उस समय शुद्ध नि चर षडज मे पूर्णान्तर होता था ओर अव शअद्धौन्तर है। आज का 
अपना शुद्ध निषाद वदी प्राचीन तीत्र निषादे । स्वामी ने च्रपने कठ कौमुदी 
नामक प्रन्थ में तीव्र निषाद का व्यवहार करटं भी नही ्ा। सङ्गीत सार'में 
'शदहाणा' राग के श्रालापमें ध्व स्वाभाविक कहा है श्रोर इसी तरह यमन, दिर्डोल, 
हंबीर, यमनीपूरिया इत्यादि रागों का स्वाभाविक थाट बताया है । परन्तु कंट-कौमुदीः 
मे शदाणा मं ध कामल् आर उन यमनारिक थाट क्राराग तीव्र मध्यम लगने वाला 
कहा दै। इस तरह भिन्न-भिन्न स्थानों मे उनके कथन में वितेवाभास होने से 


समभने मे भ्रतिहोतीदहै क्योकि पेसाकरनेकावे कुद्धु कारण भी नदीं बताते। > >" 


अराज का हिन्दुस्तानी सङ्गीत प्राचीन हिन्दू सङ्गीत से बिल्कुल प्रथक्र होगया हे। 
इष दृष्टिकोण से यह स्पष्ट ह कि उसक्रा व्याकरण भी नया होना चाहिये। अव ओर 
आगे में नहीं जाना चाहता । एसा तो नदीं कहा जा सकता किं बनर्जी के मत पर किसी 
को आलोचना करने का अधिकारही नहीं । उनसे भी बहुत मूलं हई ह परन्तु इस 
विषय में जाने की अभी हमें अवश्यकता नहीं । बनर्जी अपने ललित में पचम वर्ज्यं 
करते हैँ चनौर तीव्र मध्यम भी द्योढते हे; किन्तु हम तो दोनों मध्यम लगाते है| 


प्र-ललित में पंचम कैसा लगेगा “पमगःः देता सीधा स्वर-समुद्राय कानां 
को कैसा मालूम होगा !? 


उ०--जो बात तुमको नीरस लगती है वह प्राचीन विद्धानां को नीरस क्योन 
लगेगी? वे रेषो सीधी तान नहीं लेते बल्कि वे पंचम श्रौर गंधार की मधुर 
सङ्गति करते ह । 


प्र०--वह कैसे ? 


उ०- अव तुम्दीं इस दुकड़े को देखो कैसा लगता दैः- 


निसाःगमःपमगःरगम, ध, मपग,पगरेसा,रेगम। यहं 
बुरा नदीं लगता । “मतभेदं से सङ्गीत कौ विचित्रता बदूती है एेसा जो लोग 
कहते है उसका भी कुठ र्थतोदहै दही, किन्तु गायक यदि उसे समभ कर गाये तभी 
उसकी प्रशंसा होगी । तुम चअपने यहां का प्रकार अच्छी तरह गाकर फिर तान्नो को 
पंचम लगने वाला प्रकार सुनाश्रोगे तो बे तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करेगे । तानपूरे का 
पहला तार जो पंचम में मिलादहूुश्रा रहता दै उसे ललित राग गाते समय गायक लोगं 
चला तौर पर मध्यम में मिलाते दहै । 


प्र०--भ्रोतार्रो को ललित में पंचम का भास न होने पावे इसीक्लिदवे ठेसा 
करते गि ! 
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उ०--हो, कारण तुमने ठीक बत्ताया । परन्तु इस प्रकार तार बदलने से कभी- 
कभी विलन्ञृ॒ परिणाम भी होता दहे। 
प्र०--वह कंसा ! 


उ०--तुमको अमी उतना अनुभव नदीं है, इसीलिए मेरे कथन का ममं तुम्हारी 
समभ में जल्दी नहीं आ सकेगा | 


प्र--तो भी उसे बता दीजिए ? रमँ बहुत ध्यानपूत्ैक आपका कथन सुनूगा। 


५०/ 


उ०--ऋअच्छा तो कहता हूः-पंचम का तार मध्यम में मिलाकर जो अनिष्ट परिणाम 
तुम टालना चाहते हो, फिर भी वह बोताश्यां को ओर कभी-कभी खतः तुम्हें भी स्पष्ट 
प्रतीत होता रहता है । 


प्र-~--वास्तव में यह्‌ रहस्य समभ मे नहीं आया । हमको पंचम कौ आवश्यकता 
नीं इसलिये हमने उसे तम्बूरे में से निकाल दिया तो भौ वह्‌ ध्रोताच्रों के कानों में पड़गा 
छर उसे हम स्वयं भी सुनेगे, यद्‌ केसे सम्भव हो सकता है भला ? 


उ०-- यह्‌ चमत्कार मुभे. तो श्रनुभव से विदित है दी परन्तु अच्छे-अच्छ गायका 
ने भी अपना अनुभव मुभे एेसा ही बताया, पर एसा होता क्यो है ?९ यह्‌ रहस्य सममने 
के लिये तुमको विशेष अड़चन पड़्गी, एेसी वात नीं है । 


प्र--एेसा दोना किस प्रकार संभव दै? 


उ०-एेसा चमत्कार प्रायः मध्यम वादी वाले रागो में होता है। जिन रागो में 
पंचम व्यं नदीं है उनमें रस च्रोर अधिक ध्यान नहीं जाता; परन्तु मध्यम ` वादी रामों 
मे वेसा अवध्य होगा । मध्यम वादौ रामों में मध्यम को व्यस्त अथवा खुला रखने के 
लिये हमारा प्रयत्न रहता रै । प्रत्येक मिनट पर उस मध्यम को हम अनेक नार विभिन्न 
रीति से श्रागे लाते रहते दै, उसके ढारा स्वयं एेसा परिणाम होने लगता है कि शओतागण 
उस मध्यम को द्यी षड़ज समभने लगते दै श्नौर तनिक सी असावधानीमें ही स्वयं 
अपने को भी कभी-कभी वेसा श्रम होने लगता दै, यह सचमुच एक विलक्षण श्रौर बड़ी 
मनोरंजक बात रै । 

प्र--हो, अनव च्राया ध्यान मे । एक वार मनमें यह भान हुमा कि यह्‌ मध्यम 
षड़ज ई, तो फिर एेसा मी अवश्य मासित होता हयेगा कि षड़ज का तार पंचम में बज 
रहा दै ? 


उ०--शावाश ! तुम ठीक सममे । मध्यम का पंचम तो षड़ज होगा दी । तानपूरे 
पर षड़ज के तीन तार होते ह अरर किसी समय मध्यम स्वर षड़ज के रूप से मस्तिष्क में 
घुस गया तो जो विलक्षण प्रकार होता दै उसे शब्दो के द्वारा व्यक्त नदीं करिया जा सकता । 


भ --उसकी कल्पना हमको अव होती है । हम भी वेसा अनुभव करके देखेगे; 
परन्तु यद्‌ तो बतादये फि फिर वह्‌ भ्रम हटाया केसे जायगा !? 


ॐ०--जब बसा भ्रम होने लगे तो तुरंत मध्यम का परिमाण कम करदो आओौर दूसरे 
दद्धौन्तर में विस्तार करने लगो तो जो परिणाम वदां पहले उयन्न हो रहा था वह्‌ फिर 
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षड्ज का प्रकाश बद्‌ जाने के कारण नहीं होगा । सुमे अच्छी तरह याद्‌ हे किएक वार 
एक गायक ने माल्कोस गाते समय अपना तंबुरा बीच में ही रोक दिया ओर कहने लगा 
कि “ठहस्यि ! मै भीमपलासी में चला गया हूं देषा मालुम पड़ता है” । छम्तु, अव हम 
अपने रा्माकी चोर लौरतेरै, आशा मेरे कथन का अथं तुम्हारी सममे 

द्मागया हयेगा । 











प्र-लल्लित मे यदि हम पंचम स्वर ले तो अपने लोग उस प्रकार को कंसा करेगे ! 


उ०--होँ, यह भी एक मनोरंजक समस्या दै । अपने यहां लल्ितपंचम नामक 
एक प्रकार है, एेसा मैने पहले कहा था, तुमको उसकी याद्‌ होगी दी † 


प्र०--ह, भैरव राग के थाट बताते समय आपने कहा था ! 


उ०्~-टीकं रहै) तो अव प्रश्न यह उठता है कि ललित में यदि हम पचम स्वर 
शामिल करे तो “्लल्ितपंचमः राग दहो सकेगा कि नीं? यह्‌ विषय वास्तव मे विवाद- 
रस्त है, अतः इसका विचार हम पंचम राग का वर्णन करते समय करें तो केसा ए 


प्र--कोई हानि र्हीं ! यदि आपको एेसा करना अधिक युविधाजनक प्रतीत 
होतादैतोपेसादही करिये। 


<०--्यँ समभता ह वैसा करना ही ठीक रहेगा । अस्तु, इस ललित के सम्बन्ध में 
तो अव विशेष कहने के लिये कुद रहा नदीं । मेने तुमको जो बातें बताई ह उन्हें मोटे 
तौर पर इस प्रकार नोट करलोः-- 
ललित एक मारवा थाट का राग है न्नौर वह षाडव है, इसके आरोदावरोह में 
पंचम नदीं लगता । गायन समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है, इसमें दोनों मध्यम लगते हँ । 
कोमल मध्यम इसका वादी स्वर दै रौर वह जहाँ तहां खुला हा लगकर राग का रक्ति 
गुण बढाता है । इस राग में दोनों मध्यम साथ-साथ जब लगते दँ तब यह्‌ राग बहुत 
खुलता है । धैवत की संगति इम राग मे बडी आानंददायकर होती है, इसे लगाते समय 
जैसे-जैसे मींड ली जायेगी वैसे-वेसे राग की गम्भीरता व मधुरता बदेगी । यह 
राग उत्तरागमें प्रबल होने केकारण ^र्निध, म॑धम॑म, मगः इस तान 
में स्पष्ट प्रगट होगा। हसतानमें कोईै-कोईं “निसा, गरेसा, म, मम॑ंमगः 
अथवा निरेगमः,म॑मग, अथवानिसामः,मंमग,अथवानिसाग,म, म॑मग, 
ठेसे स्वर समुदाय भी जोड देते है. परन्तु उत्तरांग की वह्‌ तान राग निर्णय सष करेगौ । 
इस राग में “ग, म, ध, सां? यह विश्रान्ति स्थान सुविधाजनक होगे । मैने यह्‌ मी कटा 
था कि मध्य रात्रिके आस-पास ललित राग एकं बहत दही विचित्र मौर स्वतंत्र रूप 
मालूम होता है; यह वहत प्रसिद्ध चौर प्राचीन राग दै। इसके स्थायी व॒ अन्तरा कैसे 
शरू होते टै च्रीर इनके चलन कैसे है, यह तुमको मालूम हो दी गया है ) 


प्र०--यह सव जानकारी हमको होगई । अव इस राग के विषय में यह बताना रह्‌ 
गया है करि अपने ग्रन्थकार इसके वारे में ्या~क्या कहते हे ! 


उ०--दँ, अव हम वह्‌ मी देखते दैः-- 
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रतनाकरेः- 
टकभाषैव ललिता ललितेरुत्कटेः स्वरे; । 
षडजांशकग्रहन्यासा षडजमंद्रा रिपोज्मिता ॥ 
धीरर्वीयितसवे प्रोक्ता तारगांधारपेवता ॥ 


दूसरा प्रकार देखोः-- 
मिनषडजेऽपि लक्तिता प्र।शत्पापयैवता । 
टक शरीर भिन्न षड़ज इनका रूप अन्य भ्रन्थकार केसा कहते है, सो तुमको 
मालूम हीरे 
संगीतद्षणेः-- 
रिपव््यां च ललिता ओडवा सत्रया मता। 
मूदयैना शुद्धमध्या स्यात्‌ संपूर्णा केचिदूचिरे । 
धैवतत्रयसयुक्ता द्वितीया ललिता मता ॥ 
इस व्याख्या केद्वारा सागमंधनि साः स्वर ललित के लिये उस्पन्न करने वाले 
पंडित भी भुमेः मिले रहै। 
स्वरमेलकलानिधोः- 
सग्रहसन्यासयुक्ता ललिता ` चमोज्भिता । 
षाडवा प्रथमे यामे गेया सा शोभनप्रदा ॥ 
इस राग को रामामात्यने मालवगोड थाटमें रखा दै, इसलिये इसमे पैवव 
छोमल होगा । 
रागविबोधेः- 
उषसि तु पूर्णाऽपा व। ए त्याचा शुचिलंलिता | 


सोमनाथ मी इस लिता का थाट मालवगीड़ मानता ३, इसलिये धैवत का निरय 
पास्काकोही करना होगा । पंचम सहित रीर पंचम रहित एेसे दोनो प्रकार इस प्रंथकार 
ने दियेदहै। कोड कहते द कि पंचम लगने वाले प्रकार को शुद्ध ललितः नाम देकर उसे 
प्रथक्‌ प्रकार माना जाय । 
संगीतसारामृतेः-- 
पीना षाडवा टकमाषेयं ललिता प्रगे | 


गेया मालवगोलीयान्मेलाञ्जाता च सग्रहा ॥ 


यहाँ फिर टकर भाषा कटी है, उसे देखो । आगे प्रन्थकार एेसा कहता दैः-- 


““दस्य रागस्यारोदावरोहयोः स्वरगतिरवक्रा । उदाहरणं । नि सारेमगरे।रेसा 
सारेसासानिध।मघनिसारे रेममध।मधनिसा। निषनिधम 
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गरेरेसा। निसारेसानिध। निधनिसा। इति उदूग्राहप्रयोगः। गमगरेसा 
नि । अस्मिन्‌ स्थये। धनिसारेमग । रेगमधनिसानिधमग। गमधम 
गरेसा। इति ठायप्रयोगः। मगरेसानिधनिध.ममरेसा। इति गीतप्रयोगः। 
दक्षिण की शरोर यह प्रयोग आजकल भी प्रचलित दै । संगीत समयसार ग्रन्थ में ललिता 
रक्कराग का एक अङ्ग मानी गई है) मेरी कापीमें श्लोक की प्रथम पंक्ति अशुद्ध दै 

किन्तु दूसरी एेसी दै- 


पड्जांशन्याससंयुक्ता ज्ञेया वोरे रिषोञ्मिता । 


प्र---यह्‌ प्रन्थकार रिषभ भी वल्य करता है, यद्‌ भी तो चिचारणौय है! 





उ<- हों अवश्य । राति के अन्तिम प्रहर के अनेक रागांके आरोह में रिषभ 
दुल रहता है, यह मत तुमको बहुत गायकौ का मिलेगा, पर इतनी बारीकी देखने बाले 
लोगो कौ संख्या अब कम होती जारही रै, यह्‌ कना ही पड्गा । 
रागलक्तषणेः- 
मायामालवमेलाच्च जातो ललितनामकः । 
सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहमेवच । 
आरोहेऽप्यवरोहे च पवज्य षाडवं तथा ॥ 
सारेगमधनिसा | सानिधमगरेसा। 
सद्राराग चंद्रोदयेः- 
श॒द्रौ सरी शद्धपथेवतौ चेन्मनामधेयो लघुपूर्वकथ । 
लघ्वादिकौ षड़जकपंचमौ चेद्विशुद्धरामक्रयभिधस्य मेलः ॥ 
सांशग्रहांतो ललितोऽपरोऽसी सप्रस्वरः प्रातरसौ विगेयः॥ 


यह लक्तण मेँ तुमको विशेष रूप से ध्यान मेँ रखने के लिये कर्णा । इसमे मध्यम 
तीव्र रै, जो एक महव्वपूणं तथ्यदै। मेनेकहाथा करि करं प्रन्थकार ललित मे कोमल 
मध्यम लेते हे, यह वात तु याद होगी ही 


प्र०--पर यहाँ “अपरः” एेसा क्यों आया ई ? 
उ०-- पुण्डरीक ने “शुद्ध ललित" नामक एक प्रकार मालवगीौड़ थाट मै कहा है, 
इसलिये “परः कहना ठीक ही ह । शुद्ध ललित का लक्तण उसने एेसा कहा हैः-- 
सांशांतिकः सग्रहकः परिक्तः 


प्रातस्तु शद्धो ललिताभिधानः ॥ 
धुरडरीक ने रागमाला में क्या लिखा है सो देखो- 
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भैरवः शुद्धललितः पंचमः परजस्तथा । 
वंगालश्चेति पचेते शुद्धमैरवघ्नवः ॥ 
ललितश्च विभासश्च सारगस्रिवणस्तथा । 
कल्याण इति पचेते देशिकारस्य घनवः ॥ 
अब लक्षण सुनोः- 
सांशाधन्तः प्रवीणः शुचितरललितो मारवीमेलजातो 
भाले धत्ते सुविंदु कनकमनिं शुभ्रवस्त्रं दधानः॥ 
गोरांगश्चंपमल्लीङसुमभरशिराः पंकजात्तो विलासी 
कामी तांबरूलहस्तः प्रतिदिनयुषसि प्राथकः खंडितानाम्‌ ॥ 


यह शुद्ध ललित का वणन हु ¦ अपने यहाँ के कुटु गायक “ललितः व “ललत' 
इन्द्‌ भिन्न-भिन्न राग मानते हे, तो इनकी अपेन्ञा शुद्धललितः र (ललितः इन्दे 
प्रथक्र मानना अधिक्र ठीक होगा | 


ललित का लत्तण रागमाला मे एेला कदा हैः- 
दे शीमेले प्रजातः स्वरसकलयुतः धत्रिकश्चं चलाततः 
५५ * ध ¢ 
हस्तं पञ्म दधानः शुचिवसनरतः श्िष्टशभ्रगारसवेः ॥ 
यग्धस्त्रीणां समन्ते हसति सकपटं पृशेतांबलवक्तः 
कामौ कामावतारः इटिलसुललितो भाति धृष्टः प्रभाते ॥ 
मारवी थाट “नलगतिनिग" कडा दै ओर देशी मेल “"गान्धारान्त्येदुगौ" 
लिखा रहै सो देखो । 
पनूपसङ्धीतरत्नाकर- 
संपृणेः सत्रिकः शुद्रललितः प्रातरिष्टदः । 
यह प्रकार भावम ने गोरी था में रक्खा दै, अर्थात्‌ वह मेरव थाट दी द्रा । 
र{ग्माला- 
है सत्रयसो जतसदा ओडव रिप धट जानि | 
ललित प्रातहि गाईये कोविद कहे बखानि ॥ 
प्र०-- अपने दसो थादो में रिप वर्जित करने कृ प्रयत्न करके कोई देखे तो उसे 
दस मधुर राग प्राप्रहमि, टीकदैन! 


3०--यह तो स्यष्ट ही दै। हिंडोल, मालर्कोस, दुगा इत्यादि प्रकार रेसे ही है 
श्रोर कुं नये मी निकलेगे । एक गायक ते ‹ निसागमधनि सां एेसी वागेश्वरी 
गाइ थी, वह मेने सुनी थी, "निसागमंधुनिसां यह प्रकार टोद़ी कादहोगा। 
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मनाकस्यशः, के नाते विवादी स्वर, चङ्ग नियम 


र अदचन पदे वहां अवरोह मेया ॥ 
7 स्वर वर्जित शिया हुग्रा फिस समय चअ्रच्छा 


सम्दालते हुए लगाया जा सक्ता रै। पंचम 
नही लगता, यह भी देखना पड़ेगा । 
पर० यह सव नियम हम मलीमांति समम गये, अव अमे चलने दीजिये ! 


उ०--दा, 
त्तेमकरणङृत राग मालायम्‌- 
धत्ते ललाटे तिल च पीतं शुभ्रांबरश्चंपकपुष्पमालः ) 
ताबूलहस्तो तिगोरदेदयो विलासिवेषो लल्तितः प्रदिष्टः ॥ 


सङ्कीतसम्प्रदायप्रदरिन्याम्‌ - 


ललिता सग्रहा प्रातर्गेय पंचमवमिता ॥&. 

अव दूसरा एक महत्वपूणे आधार कता हूं । लोचन पंडित लिखता दैः- 
धनाश्रीस्वरसंस्थाने धनाभ्रीलेल्तितस्तथा ! 

यह्‌ श्लोक तुम्हारा परिचित दी दै । धनाश्री मेल उसक्रा एेसा दैः-- 


ऋषभः कोमलो गस्तु द्रे श्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति द्वे श्रुती मश्च पंचमस्य विशेषतः ॥! 
घेवतः कोमलो निश्च षड्‌जस्य द्वे श्रुती तथा ॥ 
शर्थात्‌ यह पूर्वी थाट हुञ्रा । यहाँ ललित मेँ तीव्र मध्यम दहै, यह ध्यान में तुम 
रक्खोगे ही । धैवत सब प्रन्थकार कोमल लगाते हैँ । अ्रपने यद्य तीव्र धैवत का प्रचार है, 
यह कोई अस्वीकार करी करेगा । 
प्र०--कोई कहेगा “न तीवर न कोमल ठेसा धैवत लगाश्मो तो फगड़ा मिटा । 
उ०- हां, ठेसा भो कोई कह सक्रता है । नवौन श्रुति व्यवस्था में षडज पहिली 
ति पर आ जाता है। उसके निकट चौथी श्रुति पर २७० का रिषभ होगा शरीर इसी 
प्रकार ४०५ का पैवत पचम के आगे चौथी श्रुति पर जायगा । अर्थात्‌ २६६३ रे ओर 
४०० ध, इन ध्वनि्यो के स्थान हो सकते हँ । यथाः- 
एनयेव व्यवस्थित्या दयुत्यन्नः खरमेलकः । 
कनकांगीतिसंप्रोक्तः कर्माटङीयकोविदेः ॥ 
ग्र॑थानां तत्र चाचानां शुद्धमेलो भवेदसो । 
इति सर्वेऽपि जानंति मम॑ज्ञा लक्यवेदिनः ॥ 
चद ध स्थिरं ५ 
तयेव हि ग्यवस्थित्या शुद्धमेलः सुमाधितः | 
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हरग्रियसमाख्यातो दयहोबलादिपंडितेः ॥ 
हिदुस्थानीयपद्रत्यां भरुतिक्रमविपर्ययात्‌ । 
शंकराभरशख्यातो मेलः शुद्धः सुनिथितः । 
अत्र मेले मतः पडजः प्रथमश्रुतिमाभितः ॥ 
ग्रन्थेषु लक्यते सोऽपि चतुर्थ्या स्थापितो बुधैः ॥ 


अपने यहाँ तीव्र धैवत किंस प्रकार प्रविष्र हा होगा, उसकी बावत अव कैसे 
कहा जा सकता है? हसे प्रश्न का उत्तर तुम्दींको देना चाहिए, पेसा भीमे नदीं 
कह सकता । 


प्र---तेत्रमोदन स्वामी ने अपने ललित का उदाहरण कैसा दिया टै! 


उ०- वह्‌ ठेसा लिखते दैः-- 

निसानिसारेगम,ममम,पगः, पग, पग, सारेसा,निनिसा, 
गपग्सागरोसा। गमम॑धमधधनिसां, सां, सांनिनिसां, नि 
ग॑पंगं,सां, गरे सां, इ 

(201. छ111870 ने ललित के अवयव देशी, विभास व पंचम अथवा देशी व 
विभास कहे है। 

प्रतापसिह ने हिंदोल की रागिनी ललित का वर्णन पएेसास्मया रैः-शाश्मेतो 

यद पांच सुरनसोंगायोदै। सगपधनिसा। याते ओढवदहै। अथवासारेगम 
पथ नि याते सम्पूणं है) च्रौर कोद याको आरम्भ पैवतसोंक्हतेदं।धनिसागपध। 
याको सूरज के उदय पहिले एक घड़ी मं गाये । रात के चौथे पहर में चादो तव गावो । 
सङ्गीतदपेनसें प्रहांशन्यास षडज । श्रालापचारी | सारेगम,गम, धु,म ) धपम, 
गमग।रेनिरेगरेसा। भैरव पुत्र ललितः का जो वशेन दिया है उसमें ्ालापचारी 
अलग नहीं बता, परन्तु शाख में एसा वणन दै--*.शाच्ञ म तो यह्‌ पांच सुरनसों गायो है । 
सागमधनिसा। याको सूयं के उद्यसमे गावनो। श्र दिनके प्रथम पहर में चाहो 
तव गावोः । 


प्र अव हमें प्रचलित स्वरूप का आधार बताये ! 


र 
रँ 


उ<-अच्छा, वह भी कहता हू- 
मारवामेलने गीता रागिणी ललिताऽधुना । 
आरोहे चावरोहेऽपि पएंचमेन विवर्जिता ॥ 
विशिलिष्टमध्यमस्तस्यां कस्य नो द्रावयेन्मनः । 
संगतिम॑धयोनित्यमपूर्वा रक्तिमावहेत्‌ ॥ 
शृद्धमध्यमवादित्वं सरव॑त्र बहुसंमतम्‌ । 
अमात्यत्वं भवेरषटजे शास्तरोक्तनियमागतम्‌ ` ॥ 
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उत्तरांगप्रधानसे तारषडजविचित्रता । 
त्रापि लक्चिता तज्जौ रजन्यां प्रहरेऽतिमे ॥ 


कल्पद्रुमांकुरः-- 
गीततिऽसौ भवति ललितः कोभलेनर्षभेण 
युक्तस्तीव्रेस्त॒ ग मध निभिः कोमलेनापि मेन ॥ 
मांशः पडजोऽत्र तु सहचरः पचमो वज्येतेऽस्मि- 
स्तु्ये यामे निशि सुमतिभिर्मीयते मगलाहंः ॥ 


वन्द्रिकायाम्‌ः- 
मृदू रिनिधगास्तीव्ा मद्यं पंचमोनदहि। 
समसंबादिवादी च गीताति ललितः शुभः ॥ 





चंद्विकासारः- 
टे मध्यम कोमल रिखब पंचम सुर रजो । 
समसंबादीबादितते ललत राग शुभ रोइ ॥ 


विनोदकार ललित में धैवत कोमल लगाता दै । श्रौर मध्यम दोनों मानता दै। 
वह्‌ व्यवहार ने तुम्दे बताया दी दै । उसका शाख्राधार कल्पद्रुमः में पेखा दिया दैः- 


निषादांशगरहं न्यास क्वचिन्मध्यम इरितः । 
संपूर्णा : सेल्िता प्रोक्ता दैमंततौ प्रगीयते ॥ 
हिदोलपंचमं भिभ्रः वसतः खरसंयुताः । 
ललिता जायते बिद्रन्‌ प्रातःकाले प्रगीयते ॥ 


ठेसा शास्रीय विवरण देकर आगे उसने जो प्रत्यक रूप दिया है वह अच्छा दै, 
किन्तु उसे यहां बताने की आवश्यकता नहीं । 


प्र०--च्रव यह्‌ राग हमको थोडा सा गाकर दिखा दीजिये, बस । 
उ०--अच्छा, सुनोः- 
लल्ित-- त्रिताल 
नि साग रे । सा ऽ नि सा।ग ऽ म ऽ। ममम ग 


> 
ग॒ ग म॑ घ । म॑ घ सां ऽ । निषध ऽ म॑ ।घ ध सां ऽ | 
सां 5 नि रँं।निध म॑ ध ।सां ऽ मं ध ।5ऽ म॑म ग 


॥ 1 


# भाग तीसरा # ३०५ 





अन्तरा- 
भ॑ ध मघ ।सां 5 सां ऽ सां 5 सां ऽ। नि रं सां 5 । 
>< 
सां ऽ नि ष । म॑ घ सां ऽ। नि ध निषध । म॑ घ 5 म॑ 
म॒ ऽ म ग। नि ष म॑ ध ।5ऽ मग मंम रे सा ऽ । 
सा सा म ग। म॑ ध सां 5 | र्‌ं निषध निषध म॑ म म॥ 
ललित--त्रिताल. 
नि रे ग रे।सा 5 निरे।ग मग. मम । म मंम ग । 
म॒ मष । म॑ ध सां ऽ रं निषध नि।ध मंम ग । 
अऋन्तरा-- 
म॒ग म ध।5ऽ म॑ व सां। ने रसां ऽ गं रे सां ऽ । 
र॑ नि घ नि।घ म॑धस्ं। नि षम घ ।5ऽ म॑ म ग॥ 
एक गायक ने अपन प्रकार इस तरह गाकर दिखाया थाः-- 
ललित--भपाताल 
म॒ गरे सरा रे।ग ग।म 5 म। 
>< 
म॒ ग । म॑ धु म॑। नि ध । म॑ घ॒ म॑) 
म॒ ग । म॑ घु नि। सां ऽ निरं सां। 
र नि। ध निष । म॑ धु म॑ म ग | 
> 
अन्तरा- 
ग ग । मं म॑ । सं ऽ नि रं सां।. 


(६ 
नि रँ गं रं सं।र्‌ं नि। ष॒ नरि ष्‌) 
म॑ । नि ध मंग म॑।ग रे सा) 
रँ नि। धु निष । म॑ घु ।र्म म ग॥ 
ललित का साधारण चलन फसा दोगा-ग,रेरा,निरेगःम,म,म॑मग,मंष, 
मेघ,घ,म॑मग,ग,म॑घःनिष,मंकर्मम.गःमं गरे साःनिरेग,मः;गम॑धसां, 
सां,निरंसां, निरेगंरेसां,रेसां,नि,रंनिष, म॑षसां, रंनिष, निघः म॑घः,मं, 
म,मगं,रेसांःरंनिषःम॑ध,सां,निध,मंधःम॑मःम, गमंगरेसा, किर ग,म। 
प०--अ्रव कौनसा राग गिर 


॥ 
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| 
उ०्~-अव हम “पंचमः राग पर विचार करेगे । यह राग अपने यहां बहुत 
प्राचीन माना जातारै। इसका वर्णन अपने कद ग्रन्थकारो ने कियादहै। पंचमके 
मिन्न-भिन्न प्रकार अ्रपने संस्कृत भरन्थों मे दिखाई पडते है । जसे-शुद्ध पंचम, पृण- 
पचम, लल्ितपं चम, हिडोलपंचम, दिव्यपंचम, कोकरिलप॑चम, भूपालपंचम, आश्रपंचमः 
छधिपंचम, धातुपंचम, भिन्नप॑ंचम, माल्षवपंचम, गांधारपंचम, वसन्त पंचम इत्यादि । 
यह्‌ न समना कि आजकल यह सभी प्रकार अपनी दिन्दुस्थानी पद्धति में प्रचलित हैः 
साथदहीहम यह भी नदीं कहते कि हमारे यहां पर पंचम राग बिलकुल अप्रसिद्ध दे । 
अपितु यह राग शअ्रपने देखने में हमेशा नहीं आता । अपने गायक इस राग को भिन्न-भिन्न 
तरह से गाते हुए पाये जाते दँ । गायको के भिन्न-भिन्न घराने होने के कारण एेसा होना 
स्वाभाविक भी है। प्पंचम राग के सम्बन्ध में जो दो-एक खास मतसमेद्‌ ध्यान में रखने 
योम्य है, उन्हे अरव मँ बताडेगा । एक महत्वपूणे तथ्य तुम यह ध्यान में अवश्य रखना 
किं पंचम में कद गायक थोडा बहुत ललितांग सम्मिलित करते ह । 


प्र०-यानी वे दोनों मध्यम लगाते होगे, एेसा प्रतीत होता है! 


उ०--हा, प्रातःकाल के समय में यह अङ्ग बहुत ही स्वतन्त्र अर विचित्र प्रतीत 
होतादै, एेसार्मेकहदहीचुकादहूं। यद अङ्ग लानादोतोश्निसा,म,म, म, ग यह 
टुकड़ा जीवभूत समकर लगाना ही चादिए । 


प्र०--पंचम राग भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनने मे आयेगा, एेसा आपने कहा था, 
तो प्रचार में बहूधा कोनसे प्रकार दिखाई देगे ? । 


उ०--कोट पंचम राग में दोनों मध्यम लगाते ह ओर पंचम स्वर वर्जित करते ट । 
कोई दोनों मध्यम लगाते है; परन्तु पंचम स्वर वर्जित नहीं करते चौर धैवत कोमल 
रखते ह। कोईै-क।ईं॑दोनां मध्यम, पचम तथा तीघ्र पैवत लगाते है। कोई दोनों 
मध्यम लगाकर रिषम छोढते है । कोई रिषभ श्रौर पंचम यह्‌ दोनों स्वर वर्जित मानते दै 
श्रोर कोई केवल रिषभ दछोडते ह, यद्‌ यदी मनोरंजक बातें टै, किन्तु इनमें से कुछ बार्ते 
गुणीजनें के लिये महत्वपूणे भी है । 


प्र०-वे.कोनसी ? 


उ०--गाये जाने वाले प्रचलित प्रकारो मजो संधिप्रकाश सूप ह्मे दिखाई देते दै, 
उन रागो को अधिकतर गायक प्रातःकालीन मानते द| रे कोमल श्रौीरग तीव्र हुमा 
तो फिर धैवत कैसा मी हो वह चल सकता है । इस राग में बहुधा मध्यम प्रधान होने 
मे धैवत राग हानि नहीं कर सकता । मेने कदा ही था कि इस समय ललितांग बहुत दी 
्रवल होता है श्रौर कोमल मध्यम जहां -तद्ां अपना प्रमाव दिखाने लगता ईै। ममे 
याद्‌रैकि एक गायक ने मुभ से यह भौ कदाथा कि इन प्रातःकालीन रामो को 
“गमनश्नरम? अथवा मारवा थाट” में रखने की अपेत्ता सुयंकान्त थाट में रखना अधिक 
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खुविधाजनक्र होगा । परन्तु अपने यहां इस थाट का प्रचार नहीं है तथा राग में दोनो मध्यम 
आते है, इसलिये थाटो का उलटफेर करने की आवश्यकता नहीं है । प्रभातकाल्न मे तीव्र 
मध्यम निल होता जाता दै, इसे हम अस्वीकार नदीं करते । कोमल मध्यम प्रवल होने 
से पंचम स्वर का अभाव रक्तिदानि न करके राग वैचिच्यको ही बढाता रै। अच्छा, 
अव पंचम के जो प्रकार हम पसन्द करने वाले दँ उनको बताता हः- 


प्र--दा, उन्हे ही र्मे पृष्ने वाला था। 


उ०--तो अव ध्यानपूषैक मेरे कथन को सुनो! पंचमरागहम दोप्रकारका 
स्वीकार करेगे, जिनमे पिला प्रकार एेसा हैः- 


मारवामेलके जातः. पंचमो लोकविश्रुतः ¦ 
संपूर्णो मध्यभांशोऽपि नक्तं यार्मेऽतिमे ततः ॥ 
उत्तरांगग्रधानोऽयं दिमध्यमविभूषितः ॥ 


प्र०--्र्थत्‌ इस प्रकारमें मारवा श्राटके समी स्वर है मीर दोनों मध्यम दहे, 
दसा मानें १ पंचम स्वर आने से सोहनी ओर ललित तो स्वतः ही दूर दोगये, अब रहगयी 
परज-वसंत की उलभन, ठीक दैत! 


उ०--पदिली बवातत्तो यह है फि परजमें पैवत कोमलरै त्रौीर फिर अपने इस 
पंचम में ललिताग नहीं है। 


मुक्तत्वान्मध्यमस्यात्र ललितांगं परिरफुयम्‌ । 


तब प्रज की ओर तो देखन ही नदीं है ¦ वसन्त दो प्रकार से गाते है, ेसा मैने 
का था। परन्तु तीच धैवत चओ्रौर दोनों मध्यम लगाकर जो इसे गाते ह वे इसमें पंचम ` 
वज्यं करते ह रौर जो पंचम लगाकर गाते है, बे कोमल वैवत रखते है । मध्यम, गांधार 
की पुनराव्रृति तथा सङ्गति रादि सिद्धान्त तो अलग ही रहे । उन्तरांग प्रधान दसरा राग 
तुमको मेने विभास' बताया था । 

प्र०--उसक्रा पचम से मिल जाने का कोई भय नहो, कर्याकि उसमें कोमल मध्यम 
बिलकुल नहो दै रोर उसक्रा पैवत कोमल दै । 

उ०~-ठोकदहै। तो फिर अव तुम्हारा यह पंचम प्रकार काक्लिगड़ा, परज, बसंत, 
सोहनी, विभासर श्रौर ललित इनसे तो भिन्नदही कडा जायगा । भरियार, भंखार अभी 
तुमको मैने बताये नही, अतः इनके विषय में चरम हम नहीं बोक्ञेगे । अस्तु, पहला पंचम 
तो यह हृद्या, अव हम दूसरा प्रकार अ्रपने संप्रह में र्ना चाहते है, इसमें पंचम स्वर 
वर्जित दै च्रौर थोड़ा सा ललितांगदे। 


प्र०-तो फिर ललित से उसके मिलने की रान्ति नदीं होगी क्या ! 


उ०--यदि वह छुशलतापूंक नदीं गाया जायगा तो बैसी आन्ति दो सकती रै। 
परन्तु इसके लिये अपने गायक्र एकं युक्ति वताते ई-- 
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प्रवह कोन सी 

ड०--वे कहते हैँ कि ललित के आरोह मे रिषम लगाने की स्वतन्ता हो ओर 
पंचम राग के आरोह में यह स्वर न लगाया जाय ! दूसरे गायक इससे भी बदृकर कते 
ह कि पंचम मे रिषभ बिल्कुल होड दो, तो संशय ही भिट जाय । 


प्र~तो फिर ञओआआपक्या करेगे ? 


उ०~-हम अवरोह मं रिषभ दुबल रखगे । अर्थत उक्त दोनों मतो से कुड कुच 
मिलकर चलेगे । 


प्र--- हस पचम का इकटा चलन कसा मालुम होता दै ! 


उ०- वह कुदं बु सोदनी जैसा अथवा किसी के मत से दिन्दोल जेसा दिखाई 
देगा । सोनी ओर दन्दो का उन्तरांग प्रायः एक सा होता दै, यह तुम्हे मालुम दी दे । 
सोहनी मे निषाद अधिक स्पष्ट दै ओर हिन्दोल मे यवत अधिक स्पष्ट है, यद्‌ इन रागो मे 
परस्पर मेद रै । 


प्रतो फिर यह कहना चाहिए कि यह्‌ पचम राग एक तरह से सोदनी श्रर 
ललित का मिश्रखदीदै!? 


उ०- चाहो तो एेसा कह सकते हो । कोई यह भी कदेगा किं यह हिन्दोल श्रो 
ललित का मिश्रण है । ङ भी सहे, वम्दारी सममः में यह राग आ जाना चादि तो 
बस । अस्तु, अव हम आगे चलते हैः- 


सोदनी ऋ प्रसिद्ध रूप सां, मिष,म॑धनिसां, नि ध, ग यह्‌ है । रीर ललित 
का दुकंड़ा जो इतर रागो मे शामिल किया जाता दे, बह टे दै-- “निसा,म, म, 
मम॑मगः, तो अवहन दोर्नकाणेला योग कर देना चादिषु कि वह्‌ उक्त दोनों रगो 
से बिल्कुल अतग मालुम पड़ । 

प्रवह केसे फिया जायगा ? 

उ०-रम करके दिखाता हं, देखोः- 

म॑धसांगसांसां,निध), म॑धम॑ग, म॑गरेरेसा,सासाम,म, मरमम गमं 
धसां, सां, सां, नि घ । यहां पर मेँ सोदनी युक्तिमूवंक दूर करता हँ ओर ललित भौ नदीं 
होने दृगाः-^रेनिष,मंघ, मंम गः यह्‌ ललित काभागयाददै न ? इसे इस पंचम 
रागेन ले ्राना। इससे मौ स्वतन्त्र रूय रखना दहो तो रिषभ वजित करो तथा दोनों 
मध्यम श्रल्लग-श्रलग जरगाश्च । 


प्र०- इसमे किसी को मारवा का भाग दिखाई नहीं देगा क्या ! 
उ०- नहीं मारवा पूर्वाङ्ग वादी दै, उसका उत्तराङ्ग इतना प्रबल कैसे होगा ? 


ध्धमंगरःगमं गरे सा यह तान बिल्छुल निराली नदीं लगती क्या ¶ उत्तरांग मे 
यदिप्म॑धसां, निषध मध," एसा प्रकार करनाग्डे तो उस तान काफीरनद्यी 


^५ 
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"म॑यम॑गरेगमंगरेगरे साः ठेसा आग मारवा में जो देनाश्ोगा। मारता मं 
कोमल मध्यम नहीं है, यह तुम जानते दहीदहो। 'भै.घसी, सांनिधतथाम॑घसांःर्‌नि 
ध ये टुकड़े क्रमशः सोहनी अर मारवा राग का संकेत करते हँ, ठेसा मेने कदा ही था । 


प्र०--पंचम राग का श्चन्तरा कैसे लगे ? 
उ०-तुम एक छोटी सी यद्‌ सरगम याद करलोः- 
भभ्पातलि 
ध ।साऽ सां।सां ऽ ।नि नि घ। ह 


म॑ घ ।मंगभ। ग ग।साऽ सौा॥ 
सासा।म ऽ मग गं। मग॑ग। 
मध ।सांऽसौं। निंध। निमंध॥ 


अन्तरा 
म॑ध। सां ऽ सां।सांसां। गंगं सां। 
ॐ 


साऽ) गं गंम। गं गं।सांऽसां॥ 
मम । गं गमं) गं गं।सां ऽसा 
म॑ध।सांऽ सां। नि !निमंघ॥ 
प्र---इस रूपमे हमे हिन्दोल का भाग विशेष दिखाई देता दै, यदि इसमें ललित 
का वह्‌ दुक्डानदहाताता इम प्रकार का हिन्रोल दही कडा जाता । 


उ०--तुम्हारा कहना यथार्थं दै, परन्तु यह्‌ प्रकार मने प्रत्यत्त सुना हमा ही तुमको 
चताया ह । हिन्दोल की दाया कम करने के लिये कोई-कोई अन्तिम चरण में म॑ ध। 
सां-सां । सां- । निधनि।एेसा करते है। 


प्र--तो मालूम होता दै कि वहाँ एेसा करके सोहनी का च्राभास श्रोताश्रों को 
होने देते ह ? | 


उ०--हां । हिन्दोल का आभास ओर भीकम करना हो तो स्थाई के दूसरे चरण 
मेमंध।म॑गमं।गग।रेरेसा। एसा करना ठीक रहेगा । देखो यह्‌ सभी कृत्य 
कितने सरल दै १ कोई भी कायं अच्छी तरह सममः कर हम करने लगे तो वह्‌ अग्रिय न 
लगकर आनन्ददायक दी होता है । मूल तथ्य जिनकी सममः मं अच्छी तरह आरा जाता 
है, फिर उनके लिये टीक-टीक राण रूप व्यक्त करना बिल्कुल कठिन नदीं होता । हँ, तो अब 
देखो पंचम राग के सम्बन्ध में मुख्य दो भेद मैने तुमको बताये । (१) वह जिसमे पंचम 
लिया जाता है (२) जिसमें पंचम व जित होता रै । पहले प्रकार पर अभी हमने विचार 
नदीं किया, दूसरे प्रकार की च्च हमने की है । मैने तुमसे कदा था करि यह्‌ दूसरा प्रकार 
सोहनी अथवा हिन्दोल अङ्ग से गाने का प्रचार दै, उसमे ललित का एक दोटा डुक्डा 
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राग भेद के लिये सम्मिलित होता दै, किन्तु उतने से दौ चह राग पूणं रूप से ललित हो 
जायेगा, एेसा नदीं समना चाहिये । मेने तुमको बताया दही था कि पंचम राग में रिषम 
का सीमित प्रयोग कैसे चौर क्यो होवा रै। 

भर०-इस पंचम प्रकारमें वादी स्वर तारषडज माना जाय तो उसका एकत्रित 
स्वरूप मली प्रकार आकषक होकर न्दी सुलेगा क्या !? 

उ०-दा, तुम्हारा यहे कहना ठीक है । वह समय भी उस स्वर के अनुकूल दै । मेरे 
गुरु जी ने मुके ९क रहस्य विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिये बताया था । उनि 
कद्‌।, पंचम का कोई सा मौ प्रकार गाते समय जहाँ तक हो सके ललित की तरह उसमें 
दोना मघ्यम जोड़ कर नदीं लगाना बल्कि उन्दे अलग-अलग प्रयुक्त करना । 

प्र--यानी एक तो आरोह में चौर दूसरा अवसेह मे, इस तरह ? नही--रेसे नही, 
उन्हें भिन्न-मिन्न दुक अथवा तानं में लगाना चाहिये । इस युक्ति से राग में आयी 
हुईं ललित की छाया कम होगी । श्रस्तु, अव हम पंचम के इतर प्रकार देखेंगे । मै जो 
कटू, उसे बहुत ध्यानपूरंक समो । पंचम राग लल्ितांग का एक प्रातः कालीन राग है, 
एेसी अपने यहां धारणा पाई जाती है । इसलिये यह आवश्यक दै कि उसे ललित से अलग 
करने की युक्ति प्रयुक्त की जाये । तुम उसे कैसे करोगे, देख तो 

प्र०--पंचम स्वर स्वीकार करिया जाये ता ललित दूरहोगा, तो ठेसाही 
समभता हूं ? 

उ०--ठीक ह । ओओर दूसरी युक्ति दोनां मध्यम अलग-श्रलग लगाने की जैने 
बतायी थो । 

प्र०-पचम रागमें जा पंचम स्वर लगाया जायेगा,वह्‌ ऋअरोह में या अवरोहमें? 

उ०-तुम्दारा प्रश्न अच्छा है । बहुमत एेसा दै कि पचम अवरोहमें दही लगाया 
जाय । इस समय के बहुत से समग्रकतिक रागो में यद स्वर अवरोह में ही लगाया जाता 
है उदाहरणाय देखोः-सा, रे रे सा,सां,सा,रँनिधप, प,पम॑ंग,म॑धसां, रं 
निधम॑गरेसा। मष सां,सां,सांरँनिय, म॑व, निव, मग, म॑धसांरेरं 
निधम॑ंगरे सा; यह्‌ कैसा दिखाई देता दै।. 

भ्र-इसकरा ठान पहले तो हमको भरी राग के समान मालुम पड़ा, परन्तु अगे 
चलकर उस राग के सब नियम शिथिल हो गये । इसमें प्रैवत तीत्र है, अतः वहां श्री राग 
कातोप्रश्नदी नदीं पैदा होता ? । 

उ०--खूच सममे । य प्रकार एक प्रसिद्ध गत्ैया ने पंचमः कहकर मु सुनाया था । 
जब . से मने एक दूसरे गायक के सामने गाया तो उसने इसे “वसंत पचमः कहा । तुम 
ईस प्रकार को श्चपने संग्रह में रक्खो । पंचम न लगने वाले बसंत में तीव्र धैवत दै तथा 
दोनो मध्यम होते हए श्चवरोह में पंचम नहीं दै । पंचम लगने वाले वसंत मे वैवत कोमल 
है, यह तुम जानते ही हो । चतुर पंडित ने जो प्रकार का है वद इनसे भी अलग रै, 
क्योकि वह सम्पूण होकर दोनो मध्यम वाला दै तथा उसका वादो स्वर मध्यम है । 

भर -ठीक है, क्योकि उसमें ललितांग है । छन्तु पनी संगीत परम्परा भी विचित्र 
दै, इसमें इतने मतभेद श्यीर भंमट होने के कारण गायको में यदि वाद-विवाद 
उत्यन्न होते ह तो क्या आश्चर्यं १ च्रीर फिर “सही” किसे कहा जायगा ? 


र 
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न्तत 

उ०--तुम व्यथं ही घबरा गये । जो गायक अपना राग॒उत्तमता से गाते हए 

उसके सब नियम मी समभा सकेगा तो वह शअ्रवश्य ही ठीक ओर सही माना जायगा । 

हा, उसके राग का स्वरूप रक्तिदायक ` अवश्य . होना चादिष्ट) तुम्हारे हौ सव नियम 

संसार भर मेँ प्रचलित हो, देखी आशा तुम कैसे कर सकोगे १ तुम अपने रास्ते चलो, 

बे अपने माग से जोगे । अन्य विषयों में मी तो मतभेद चलते रहते दँ, फिर सङ्गीत 

मे भी चलँ तो क्या आश्चयं है ! ` 


प्र०-- नहीं, देसी कोई वात महीं । हमने तो वैसे दी पने मनोविचार प्रकट 
कियेथे। परिल्ते आपने पचम राग केजो १०-१५ अच्छे-अच्छे प्रकार कहे थे, उन्दें 
कौन गायेगा शौर वे कैसे गाये जोँयेगे १ एक स्वर प्रतिकूल लगा करि राग बदला) 
पदिे कहे हृए प्रर ्रन्थकरारो ने कैसे दिये दै, नदे मौ संप मे राप कहेगे क्या ? 








उ०--उनमें से कुछ कता हं, युनोः- | 
मायामालबगोलाच् मेलाज्जातः सुनामकः । 
ललितपंचमोरागः सन्यासं साशक्ग्रदम्‌ । 

। ` श्रारोहे त॒ पवर्ज्य' च पृशेवक्रावरोहकम्‌ ॥ 
सारेगमधनिसां। सांनिधमपमगरेसा) 
मायामालवमेलाच पृणेपंचमरागकः । 
सन्यासं सांशकं चैव सषड्जग्रह युच्यते ॥ 
श्रारोहे तु मवज्य॑' चाप्यवरोहे निवजितम्‌ ॥ 
सारेगपधनिसां | सांध॒पमगरेसा, 
ञअधिकारिखरहरप्रियमेलात्‌ सुनामकः । 
रागः पचम इत्युक्तः सन्यास सांशकग्रहम्‌ । 
गव्यैः वक्रमारोहेऽप्यवरोरे समग्रकम्‌ ॥। 
सारेमपधपनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
सरसांगीमेलजातो दिन्यपंचमनामकः । 
सन्यासे सांशकं चेव सषडजग्रहशुच्यते । 
आरोहे त्ववरोहे च संपृणे वक्रमेव च ॥ 
सारेगमपधुनिसां।सांनिधपममगरेसा। 
लवरालिमेलाच जातः कोणिलपचमः । 
सन्यासं सांशकं चैव सषड्जग्रहच्यते ॥ 
पथधनिसारेरंरे।सानिधपधनिसा। 
भालवरालिमेलाश्च जातो भूपालपंचमः । 


२३१२ ‰ भातखंडे सङ्खोत शास्र # 





गन्यासं गांशकं चेव गां धारग्रहभुच्यते ॥ 
निवज्ये' वक्रभारोहे गनि्यक्तान्थवकरङप्‌ ॥ 
सारेरेरेमप्धसा।साध्‌पमधुमरेसा॥ रागलक्तणे॥ 
गांधारपेंचमः सामवर।लीमेलसंभवः । 
संपूशेः सग्रहन्यासः सायंकाले प्रगीयते ॥ 
मेलातामवरान्यास्तु जातोऽयं भिननपंचमः । 
संपशेः सग्रहांश्तेऽपि सायमेष प्रगीयते ॥ 
वसतभेरवीमेल जावो ललितपचमः 

संपुेः सग्रहन्याषः प्राप्गेयः शुभप्रदः ॥ 
पूशेपंचमरागोऽयं जातो मालवगोलतः । 
निवजेनात्‌ षाडवोऽयं पड्जन्यासग्रहांशङः ॥ 


मेँ समता हूं, इतने बहतु. काफो दे । इनमें से कुर प्रकार श्मासानी से गाये 
जा सकते है 


प्र०--सूब याद्‌ आईं, अ्ाप हमको “लक्लिवप॑चखः बताने वाक्ते थे, उसे अभी 
कर्द तो कैसा 





३१२ 





उन्तर--हों, “ललितपंचम"” शओ्मौर "पंचम यह दोनी राग शअ्लग- 
अलग ह, यह्‌ तो तुम्हारे ध्यानमें अया हीहोगा। ललित पचमम दैवत कोमल 
लगाते है चीर पचम में ती्र, इसी से रागमेदं स्पष्ट होजावा है । च्रपने प्रन्थकार ललिव- 
पंचम को मालवगीड थाट में रखते है खौर उनका ठेसा करना टीक भीदहै। अव पचम 
चर मध्यम स्वर का प्रश्न रह जाता है। चतुर पंडित कहता दैः- 


गोडमालवमेलोत्थो रागो ललितपंचमः । 
आरोहे तु पच्य स्यात्‌ पूणेवक्रावरोहकम्‌ ॥ 
मध्यमस्येव बाहुन्यान्निश्ितं चित्तरंजनम्‌ । 
गानं चानुमतं राच्यां तृतीये यामके सदा ॥ 
ललितांगालंङृतो यतस्नीृतो गायनोचमेः। 
मध्यमावप्युभौ ग्राह्याविति लच्यवरिदां मतम्‌ ॥ 
अवरोहे यथायोग्यं पंचमस्य प्रयोगतः । 

गोपनं लक्लितांगस्य वन्ते गानकोविदाः ॥ 


उसके कहे दए यद्‌ लक्षण मुमेः अच्छे प्रतीत होते ह । मने भी यह रागरेसा ही 
सना है । पंचम में हमेशा थोडा-बहुत ललितांग दोना चाहिए, यह विधान अनव अपने 
यँ बहुसम्मत दै । ललितांग होने के कारण दोनों मध्यमं का प्रयोग पर्डित ने ठीक 
हौ चत्ताया है । रागलक्तण मन्थ का वणेन मेने पिले कहा ही था, वह तुम्हारे ध्यान 
मे होगा ९ वहां च्रायोह-अवरोह भी दिया हुश्नायथा, टीकदै न? 


प्र०--हां, वहां ्रारोह में पंचम वञ्यं किया गया था, वह नियम श्नच्छा रै, श्रत: 
हम उसे स्वीकार करे । इस राग कय स्वरूप स्वरो के दवारा व्यक्त करके ह्मे 
दिखार्येगे स्या १ 


उ०--मुमे एक श्च्छे गायक ने ललित पंचममें एक माना सुनाया था, उसी क 
छाधार पर तुमो यह सरगम वताता हूः-- 


लखितपचम-एकताल 


। । ग॒ म।ग रे! खा निष्ट नि॥ 
ग । ग म) ऽ म ¦ म म । 5 म । म ग ॥ 


ज्वी 


घु। नि सां! सां रं ।सां नि ध प१।म॑ प ॥ 


+ ¬ 4 


ध। प॒ मं) 
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अन्तरा-- 





ग म। ध॒ नि । सरं ऽ सां ऽ । सां नि। सां रं ॥ 


>< ॐ ५4 [न । क 
सां नि। धु नि सां गं गं मं गं रं । सां नि॥ 
>९ 

प। म॑ पग म ।ग रे सा 5ऽ। नि सा॥ 


ध 
रे नि ।सा ध्र! नि सा। नि सां। नि धु! ग म॥ 


इस गीत में दोनो मध्यम साथ-साथ जुड़े हुए तुम देख रहे हो । मेरी सममे, 
वहां का तीव्र मध्यम छोड़ दिया जाय तो अधिक हानि नहीं दीखती, क्योकि वह्‌ विलङ्कुल 
गोण स्थान में है । श्व यह दूसरा प्रकार देखोः-- 


सां,निध,पमंप,धनिधप,मंम, ग,+मगम,म, निधुप,गःमंगरे सा, 
निसा,म,म,सां,रंनिधु,निधुपमः,सां। 


गगमंधुसां,निसां,निरंसां,सां,सां,नि धनि,रंगं,सर्सां,रनिधमंमः, 
मःमग,मनिधमंमग,म॑गरेसा,ःसरासा,म,मःसां, रंनिधः, निषध, म॑म। 


प्र०--इसर्मे कं जगह हमें वसंत का आभास क्यो हुत ? 


उ०--इसमें कुल तान वसंत की अवश्य हे । एक बार एक गायक के सामने यने 
यह्‌ प्रकार गाया था, तो उसने इसे “वसंत पंचम” कटा । इसमे एक-दो जगह परज की 
छाया भी दिखाई देती है, परन्तु परज ओर वसंत इन दोनों रागो मेँ मुख्य भ।ग ललित 
के नदीं हे। पंचम राग गाने मे लकितांग को खासतौर पर लिया जाता है, यह सिद्धान्त 
ध्यान मेँ रखने योम्य है । 


पर--वह तो मेँ जानता हं । उस जङ्ग को फिर पंचम स्वर लगाकर दुर करना 
पडता दै, ठीक हैन! 

<०--टीकं सममे । _अव हम तीव्र वैवत लगने वाले सम्पू पंचम की शरोर 
लीटते ह। इस प्रकार में दोनों मध्यम है च्रौर पचम भीडहै। इसमें ललितांग को 
परिमाण से श्रागे नहीं जाने देना चादिए, यदी इसकी विरोषता रै । 


प्रहस पचम राग का स्वरूप भी बतायेगे क्या ! 


उ>--वह एेसा होगा, देखोः-ग,म गरे सा, सा, म, म, ग, (कोई सा म, म 
म॑मग,फेलाकरतेहे) प,म॑धम॑म,मग, मघ सां,सां, निरेनिःप,म॑धम॑म, 
मगःपगरेसा। म॑धसां, सां, निरंसां, गंरेसां,निरेनि,म॑ध सां,रे नि,ष, 
म॑घ,म॑मःमःग,पगरौसा। कोई पंडित एेसा भी मानते है कि पंचम राग म दोनों 
मध्यम साथ-साथ जोड़ कर न किये जाथ तो अधिक अच्छा होगा। संमोत सार के 
लेखक ने अपने पंचम मे तीव्र म्यम सचमुच ही द्धोड दिया है। वह सोहनी मे मी 
कोमल मध्यम ही लगाता दै, किन्तु उसमे पचम स्वर दोड देता है! इस हृत्य से राग 
भेद स्पष्ट हो जाता है । 
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प्र०-यह मत भी हम ध्यान में रखेगे । इस प्रकार का रूप एेसा होगाः- 

साःरेसा,म,मःग,पम,पग,मधसां, सा, रेनिध, मधसां,म,पग, 
रे सा। यह्‌ तो क्कच स्वतन्त्र सूप दही होगा, ठीक रै न ? अच्छा, इसका अन्ततां 
स्वामीनजी नेकेसा दिया द ? 

उ०--उन्होने अपना पंचम एेला कडा है, देवोः-( स्थूल रूप ) 

निसामःम,मगःमःगपफम,पगग, मधसां, निध, मध, निधम, 
मग,प,मग,गरेसा। 

गगःम,धनिसां, सां, रंनिषध, मग, मधनिधम, मग, प,म,पग, 
गरेसा॥ 

इसको म ध संगति तथा जगह-जगह १ ग संगति सुन्दर मालुम होती दै, यह प्रकार 
मेने भी सुना दै, इसलिये इसे तुम ध्यान मं रखना । 


प्र०-मि० बनीं ने भी पंचम का स्वरूप बताया है क्या! 


उ०-वे अपने पंचम राग में पंचम स्वर वर्जित करते है मौर एक कोमल मध्यम 
ही लेते है । 

प्र-ततो फिर उनकारूपम्सा,रेसा,म,म,ग, मध, निसां, रनिध, मय 
सां,निषध,म,मग,मगरेसा। 

उत्तर--दां, वह पसा ही दहोगा। कोमल मध्यमके इसप्रकार में कोई रिषम 
पूणं रूप से वर्जित करते दै । अस्तु, अव श्रौर च्रधिक मत मेद नहीं ह । तुम पने 
ध्यान मे २ प्रकार अवश्य रक्खो (£) हिदोल अथवा सोहनी अङ्ग का (२) दोनी मध्यम, 
तीव्र धैवत ओौर अवरोह मे पंचम लगने बाला प्रकार । क्तेत्रमोदन स्वामी का प्रकार 
तुम्हे याददोतो रसे भी बराबर ध्यान में रखना । श्रवरोह्‌ में यदि रिषिभहोतो मेरी 
राय में संधिप्रकाश रूप अधिक स्पष्ट होगा, अतः इस स्वर को तुम कभी वर्जित नहीं 
करना । सां नि ध, पः एेसी तान गायक लोग पंचममें खासतौरपर छोड देते 
क्योकि यह्‌ तान प्रथक राग की सूचना देती दै। धैवत कोमल लगाने से लक्लित 
पंचमः" अलग करने में सुविधा होती है । पंचम रागमेंकिसीने खिषिमद्ोड दियातो 
उसकी परवाह मत करो, श्रौर एेसे मत्तकरा श्राधार भो कीं प्राप्न हो सकता है । यहां एक 
बात च्रौर कदे देता हू । कुं गायक इस राग में पचम स्वर का प्रयोग निसा,म,म, 
पग,प, धपम,पग, म॑ध सां" एेसा करते हुए भी तुम्हें मिलेगे, तथापि पधनिसां 
अथवा सां नि धपः रेसे प्रयोग को आशा नदीं । 


प्रअ अपने प्रथका्या की सम्मति भी बतादईये। 
उल०्--वह्‌ भी कहता हः- 
रत्नाकरः- 
मध्यमापंचमीजातः काकन्यतरराजितः । 
पंचमांशग्रहन्यासो मध्यसक्चकपंचमः ॥ 
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हृष्यकामूदधैनोपेती गेयः कामादिदेवतः । 
चारुसंचारिवशंश्च म्रप्मेऽहः प्रहरेऽग्रिमे ॥ 
शुद्ध पंचम की भाषा दरक्िणात्य बताई है मौर उसकी विभाषा आंधाली कही है । 
अ्रधाली का उपांग मल्दारी ३। पिले के प्न्थकार एक भमल्हारीः भैरव थाट में वणन 
करते दैः- 
संगीतदपंणेः- 
रागः पचमो ज्ञेयः पीनः षाडवो मतः । 
प्रथमा मृद्ैना यत्र षडूजत्रयविभूषितः 
केचिद्रदंति सपशः शङ्गाररसप्रकः ॥ 
रक्तबरो रक्तविशालनेत्रः । 
शृङ्गारयुक्तस्तस्णो मनस्वी ॥ 
प्रभातकाले विजयी च नित्यं | 
सद्‌( त्रियः कोकिलमंजुभाषी ॥ 
सद्रागचंद्रोदयेः-- 
पांशातिकः पग्रहको रिरिक्ती- 
सौ पंचमः प्रातसूपैति जन्म ॥ 
यह्‌ राग उस प्रन्थ मे मालवगोड़ थाट में कदा रै, रिषम व्यं ३। 
रागमालायाम्‌ः- 
श्यामं तांबूलदस्तं कर धृतङ्कयुदं मारवीमेलजातं । 
पत्रि चारिं सुरेशं पिकमृदुवचनं बेशक पीतवस्त्रम्‌ | 
लिप्ांगं यक्चपकः शिरसि सुशङटं बालचंद्रार्कभाजं 1 
गायंतीहात्र नाके सकलसुरवराः पंचमं सुप्रभाते ॥ 
यहां मी थाट पना मेरव है । रिषम व्यं है, समय प्रातःकाल है। सोमनाथ 
पंडित ने पंचम राग भेरवथाट ( उनका मालवगौड थाट ) में कदा है, चैसेः- 
रागविवोधेः- .. 
पचम छषभविहीनः पांशन्याग्रहो दषसि । 
यह मत पुश्डरीक के मत से मिलता ३ । 


लोचन पंडित ने पंचम का थाट गोरी माना ई, श्र्थाति वह चअपना नैरव थाट ही 
हुता । वह कदता दैः-- 
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मालवः पचमः किंच जयंतश्रीश्च रागिणी । 
्रासावरी तथाज्ञेया देवगांधार ए च| 

सिधी आसवरी ज्ञेया ज्ञेया गुणकरी तथा । 
गोरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा ग्यवस्थिताः ॥ 


संगीतपारिजातेः- 


पंचमो रिपहीनः स्यात्तीव्रगः सादिमः स्मृतः । 
मघ्यमन्याससंयुक्तो मध्यमांशेन शोभितः ॥ 
यह्‌ एक विलक्तण स्वरूप निकलता रै, जो कुच-कुं तुम्हारे खमाज के दुग जेसा 
दिखाई देगा । दुर्गा मे निपाद कोमल ही दै । इस प्रकार मे मध्यम वादौ होने से निराला 
रूप हो सकता दै । (31. ५011191] अपने अ्रन्थ के कोष्ठक में पचम के अवयव "ललित 


रोर वसंतः अथवा ( अन्यमत से ) वरारी, गौड़ व गुजरी? अथवा "गांधार, मनोहर 
व हिन्दोलः कहते हे । 


कल्पद्रुमेः-- 
ललितश वसंत हिदोलः पजंसं्खितः 
पचमोभूत्सवं' ऋतौ वसत गीयते ॥ 
पंचमगरहसंयुक्ता संपृणं पचमस्वराः 
पथनिसारेगमश हिंडोलवल्नभा स्मृता ॥ 


पपधधनिसारेगमपरेसा।मपधसागरेसानिधपमगरेसा) 
तत्रेवः-- 
ऋषभांशग्रहन्यासः पचमस्वरवर्भितः । 
शेषराच्यां प्रगीयते पंचमो राग उच्यते ॥ 


श्रागे पेसा उदाहरण है--रेमपधनिसागमधरेसागरेसानिपम। 


षसंतर्हिदोलललितमिलि मालकोश पुनि खान । 
षृट राग सुर लतदी पंचम होय सुगान | 


स शाख के ्राधारसे “नाद विनोदण्कारने पंचमका्रालापर्सा तैयार 
क्यादैःपगरेसा,घधघममपपधपग, म॑घनिरेनिधमंग रे सा। अस्ताई। 
मधम॑ध निसो,सांगंरंसां।निरँनिधमंगरेसा,पपपधपग.निरेनिषमं 
गरेसा,गरेरेसा। अन्तरा। ति 
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संगीतकल्पद्रुमां करः 
रागः पचम एष स्वबिदितो युक्तो वसंतस्वरेः ॥ 
वादी मध्यम एव यत्र विलसतसंवादिषडजो मतः ॥ 
आरोहे ऋषभं न संस्पृशति यो वज्यंषभोऽपि क्वचिद्‌ । 
रात्रादंतिमयामके सुमतिभिमेजुस्वरं गीयते ॥ 
रागचंद्विकायाम्‌ः- 
वसंतस्वरसंयुक्त आरोहे वनितषेभः । 
पंचमः समसंबादश्चतुथेप्रदरे निशि ॥ 
च॑द्विकासारेः- 
सच बसंतके सुर जहां चढत रिखम नहिं लाम | 
सम संबादीबादितं कियत पंचम राग ॥ 
ये श्राधार सुन्दर द इसलिये इनको भी तुम ध्यान में अवश्य रखना । 


प्रश्ल--अरव कौनसा राग ल्तेगे ? 





चल्‌ शं छलए 





उ०--प्रव “मं वार" चीर ^मटिग्रार" इन रा्गोको क्रमानुसारलेगे। पिले में 
भंखार के विषय में बोलू गा | 


इसकी दुर्मिल रामो मे गणना कौ जाती है। इसक्रा नाम तो बहूत लोर्गो ने सुना 
हागा; किन्तु इसे गाने वाल्ञे विरले ही मिरलेगे। मेँतो समता हूं कि यदि तुम गायक 
से पचम, भटियार ओर भंखार राग॒खष्ट लक्ञणो से अलग-अलग दिखाने को कहो तो 
उनमें से अधिकतर श्रम में पड़ जांयगे। प्रतःकाल के समय स्सूयंकान्तः थाट की 
प्रवल्ता रहती है, यह्‌ वात गायक कौ विदितदैदही,च्रौरयेरागमभी उसो समयकेदहै, 
ेसाभी वे लोग सुनते रहते है। इसलिये वे ललित चौर वसन्त को बवचाकर कुदं अर 
मनोरंजक मिश्रण तैयार करके गाते हुए प्रायः हमे मिलते दँ । भंखार अौर भरियार इन 
रागो का प्राचीन ग्रन्थो में वणेन न होने से उनको नियमबद्ध करना आसान नरीह । 


प्र०--इनके स्थूल नियम प्रसिद्ध॒ गायकं के गीतो के आधार से निधौीरित करने 
पडते ह । ठीकदैन! 

उ--यह तोख्पष्टहै। सेमी पेसाही कहने वाला था। मेरे गुरुजी ने इन 
रामम जो गीत िखाये है, उनके आधारसे मेँ तुमको इस राग के स्वरूप की जानकारी 
कराना चाहता हं । भंखार श्रौर भरियार ये राग सन्धिप्रकाशोचित है, यह्‌ प्रायः समी 
स्वीकार करते ्ह। तो रिरिसा,रे,ग, म, प्‌ इन स्वरो पर कोड आपत्ति करेगा, पेसा नहीं 
जान पड़ता । अव प्रश्न केवल मध्यम धैवत का रह गया । कोई कहेगा हम दोनो मध्यम 
लगाते है मौर कोई कहेगा कि हम एक ही लगाते ह । 


प्र०--““एक ही लगाते है” एेसा कने वाली को कोमल मध्यम लगाना पडेगा न ! 


उ०्-यैतोरेसा द्यी समभता हूं, क्योकि प्रातःकाल के समय एक तीश्र मध्यमसे 
ही कोई यह राग गायेगा, एेसा मुभे नहीं जान पडता । उस समय कोमल अधभ्यम बिल्कुल 
न लगने वाला राग केवल विभास ही दिखाई देता है । उसका तीतर भः वैवत के श्राश्रय 
से श्रर पंचम गान्धार की सङ्गति के नीचे इतना दुस्सह नदीं हो सकता, किन्तु हरमे इस 
राग के विषय मेंश्मागे बोलना हीदै। एक तीव्र मध्यम लेने सेदह्ी सन्ध्याकालीन 
वानावरण उत्पन्न होगा, यह तुम जानते दही हो । 


प्र०-तो फिर इन दोनो रागो में दोनो मध्यम लगाने काही रिवाज हमे दिखाई 
देगा, एेसा मानकर हम चे तो ठीक रहेगा या नदीं ? 


उ०--मेरी राय में ठेसा करना टीक ही होगा । भंखार च्रौर भटियार ये दोनो राग 
सम्पूणं माने जाते | 


प्र०--पंचम राग से इनका मिलाप होने शी सम्भावना तो अवश्य होगी ! 
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क्क्ल 
उ०--वह सने पहले ही कह दिया है। अवतोप्रश्न यदै किये सवराग 
कैसे जोगे क . क, 
अलग-अलग कैसे रक्खे जागे १ इस प्रश्न का उत्तर च्वर्मेदेताहं ठीक तरहसे 
ध्यान दो। 


पंचम राग में लल्लिताङ्ग स्पष्ट रै, यह्‌ तुम जानते दही हो । वह्‌ ललिताङ्ग भंखार 
राग में नहीं आने देना चाये, यह एक महत्वपूरं सिद्धान्त तुम श्रपने ध्यान मे रक्लो । 


प्र०--अर्थात्‌ नि सा, म, म, म गः ठेसा खुला मध्यम वाला टुकड़ा भंखार में 
नदीं अआयेगा ! 


उ ठीक समे । यह टुक्डा न होने से मेरे बताये हुये पंचम के समी प्रकार 
लम हो जांयमे । ठीक दैन? दूसरी बात, भंखार में वादौ स्वर पंचम रक्खा जाय 
च्रीर बीच-बीचमें पग की सङ्गतिदहदो। तन्न घैवत से तीत्र मध्यम की सङ्गति बहुत 
सुन्दर मालूम होगी । 


परय एक वदी विलक्षणता मालूम देती है । यह केसा सूप दोगा १ इसके 
स्वर हरमे माकर दिखा्येगे क्या ! 


उ०--यह्‌ देखो, दिखाता हग, पग.रेसा, निसा,गमपःपमपग, 
म॑घम॑ग,म॑गरेसा,निनि,सारेग,मग,मघम॑ग.म॑गरेसा। णप 
मषग,पगरेसा,नि,रेग.मग,गमग.गमघम॑ग, म॑गरोसा,नि 
सा,ग मप, प,पमपग,र्म॑घम॑ग,पगरे सा, इत्यादि । 


ण) क्या महाराज! यह स्वेरेकी पूवीं हैक्या? अव कहां है प्म 
चरर (ललितः ' 


उत्तर--तुम भूलते हो । पूवां में कोमल मध्यम लगाकर निसागम प" यह 
केसेहोगा९? इसरागमेंष्, मग, म॑गरेसा, नि, सारेगमग.मधमंग, 
पगरेसा,षप,मपग,म॑ग,रे सा इत्यादिः यह तान बिलकुल स्वतन्त्र रै। यह 
प्रकार श्रपने गुरू जी द्वारा बताये हुये गीत के आधारसे मैनिकहादै। अन दसेमें 
दुहरा गा नदीं । 


प्र---च्मोर अन्तरा? 


उ०--अन्तरा फसा दै--सासा,गमषप,ग,गमपग,पगरेसा,सा 
रेसानि,सा,रेग,मग,मप, मपषग, पगरेसा। इत्यादि। इस रागमें 
तुम्हारे लिये विशेष रूप से ध्यान मेँ रखने योम्य माग ये हे, देखो--प, म पग.पग 
रेसाभ्म,पग,मध,मग' मंगर साः यों शध पः एेसा दुकड़ा कितनी चतुराई 
से हटाया गया दै, उसे देखो ! भग, रे साः इस टुकड़े से फिचित संध्याकालीन रागो 
की दाया उत्पन्न होगी, परन्तु आरो च्रीर अवरोहमें मप, प,मग', भमधम,पग 
ये टुकड़े लगा कर कोमल मध्यम दिखाते ही सन्ध्याकाल के सारे राग दूर हो जांयगे । 
पूर्वी मेष्गमम॑गमगः इस तरह से मध्यम का संयोग होता दै, वह श्रौर 
मी अलग है। 
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प्र०--दइस राग में हमको एकाध सरगम बता देँ वो अच्छा होगा 
उ०-कटवा हूः लो । 
स्थाई त्रिताल 
साग म। प 5 ऽ म।षप ग ऽ म॑।गेरे सा 5 
नि सा रे।ग 5 म ग।म ष म॑ग।प् गरे सा॥ 
अन्तरा- 
सा साग म। प 5 प ऽ म ऽ प ग।प गरे सा! 
नि नि सा रे।ग 5 म ग।घ म॑ ग प्र ।गरे सा ऽ॥ 
स सरगम से राग का केवल स्थूल रूप ही दीखता है, यह तुम सममते ही होगे ? 
प्र०--मालूम होता है, इस राग का अन्तरा तार सप्रक मे कभी नदीं जावा ! 


उत्तर-मेरे गुरु जी की कदी हुई चीख में तो नदीं जावा था, इसील्यिमे मी 
इस सरगम का अन्तरा उपर नद्यं ले गया । दूसरा एक गीत मने सीखा दै उसद्धा 
न्तरा तार सपघ्रक तक जाता है । 

प०--वड कैसे १ 


उ०-रेसा दै-भमंधसां,सा,रंसा,सां,मम, पग, मंधमसां,रंनिष, मंग, 
पगरेसा;ःसासा,गमपदत्यादि, 


प्र०--भंखार में पद्वम स्वर केवल अवरोह मेही श्राप लगाते, यह तथ्यभी 
हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक दैन, 


ॐ. 


उ०्-होँ) तो, म॑पमग, म॑, मग, पगरेसा। सांनिषःर्मघः, मंग, 
निसागमप,म, पग, पगरेसा। साःरेरेसा,ग, मगमंधम॑गःमंधसां, 
रसां, गंरेसा,मंगंरेसांसांनिष,मगः,पगरेसा,निसागमषप। इसतरहसे 
श्स राग का विस्तार तुम आसनी से कर सखकोगे । 

प्रशन--भंखार नाम कद विलक्षण-सा मालूम ष्ोता दै। यष्ट कोई बिलकुल 
धनिक नाम रै १ 

उ०--तुम्हारे प्रश्न का ठीक-टीक उक्तर देना तो कठिन दै; किन्तु मेरे गुर ने एसा 
कडा था कि यह "वाखरेज' शब्द का अपथंश होगा । (बाखरेजः नाम बहुत पुराना दै । 
सोमनाथ शरीर पुण्डरीक ने इसका जिक्र किया दै । रागविबोष की टौका में सोमनाथ 


रखा कता ईै--देशकारस्य समृद्ध्या बाखरेजः' यह एक मुस्लिम प्रकार दै, एेसा 


वह स्वीकार करता है । पुण्डरीक ने अपनी रागमाला भें देशकार का वणेन करते हुए 
इसका जिक्र किया हैः-- 


जातोऽघोराख्यवक्त्रात्‌ त्रिगतिगनिगमाः सत्रिपूर्ोऽत्रागे 
रक्तांगः पद्मनेत्र; सितगजममनो बाखरोजस्य मित्रम्‌ ॥ 
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देखो ! यहां मी बाखरेज का सम्बन्ध देशकारसे है | त्रिगतिगनिगम' इस 


विशेषण से पूर्वी थाट का संकेत स्पष्ट मिलता है । भंखार को प्रातःकालीन राग मानने 
से इसमे दोनो मध्यमो कौ उपस्थिति ठीक ही दै । वह समय सूयंकान्त थाट का होने से 
तीतर घैवत भी बिलङ्खुल उचित दहै। भंखार अर भरियार रागोमें ललितांग कामद 
रक्खा.जाय तो ये राग अलग-अलग गने मे कठिनाई नहीं होगी । भंखार में केवल 
“प ग, की खङ्गति होने से दी वह सन्ध्याकालौन राग नहीं होजायमा । 


प्र०--उसे हम अच्छी तरह सममः ग्ये ह। पहले तो इश प्रकृति के रग दही 
सं्याकाल के नदीं ह । परिया रौर. मारवा की बावत तो छु शंका है ही नहीं, क्योकि 
इनमें पचम बिलकुल नही लगता । वराटी मे कोमल मध्यम नदीं दै, ओर साजगिरौ में 
दोनो वैवत ह । इस गग को समकालीन रागो से बचाना चादिये, यद्‌ सच दै; फिर भी 
यह्‌ कत्वं अधिक कठिन नही दिखाई देता । 


उ०--टीक दै! सोदनी चौर ललित ये राग तो पंचमदीन दह्यीदहै। पंचमका 
जो पिला प्रकार मैने का था, उसमें भी पंचम व्यं था । 


प्र०--पंचम के अन्य प्रकारो मे ललितांग दै, इसलिये वे भी अलग हयी रहे, 
ठीकटैन! 


ङ०-टठीक कहा । इस भंखार राग को प्राचीन प्रथो का आधार मिलनातो 
सम्भवदरैही नदीं। चतुर पर्डित ने इसकी बाबत कदा रहैः- 


मारवा मेलके प्रोक्तो रागो भखारनामकः । 
आधुनिक्‌ वदंतीमं केचिल्लच्यिचक्षणाः ॥ 
संपूशंः पंचमांशः स्यादुत्तरागप्रधानकः । 
यामे ठृतीयके राध्यां गानमस्य सुखप्रदम्‌ ॥ 
ईषत्स्पशों भवेदिष्टः श॒द्धमस्याभिव्यक्तये । 
रागस्यास्य सथुद्धारे प्रवदति मनीषिणः ॥ 
कतमस्य तिरोभाषे कथं पुनः समुद्भवेत्‌ । 
तत्स्वरांशयुतो रागो भट्िदहारः सुलक्षणः ॥ 
उख परिडित का यदह कथन बिलकुल सही है । श्रौर भी एेसे दो-एक मत देखोः- 
कल्पदुमांङुरे- | 
भंखाररागस्तु बसंतमेले । 
संपूण॑रूपः खलु पंचमांशः ॥ 


दविमध्यमोऽसौ मृदुलषमश्च ! 
रत्रौ दती प्रहरेऽभिगीयते ॥ 


ध + (कः 1, 
न 
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वं द्रिकायाम्‌ः- 


वसंतमेले भंखारः संपूर्णो खृदुलषभः । 

दिमध्यमः पंचमांशस्तृतीयप्रहरं निशि ॥ 

जव बरस्तके मेल मे पंचमं लग जाय । 

पस बादी संबादितं राग भखार कहाय ॥ 

| प्वद्रिकसार । 
प्रू की ओर इस राग का प्रचार केसा ई ! 
उ०--उधर क प्रथो. मेँ भंखार ८ अथवा भख्खार ) कदा हुआ नहीं मिलता । 

कल्पद्रुम में एसा कदा रैः-- 


भैरवो मालकोशश्च ललितो भिध्चिता यदा । 
भखारो जायते तत्र प्रातःकाले प्रगीयते ॥ 
भैरव मालवकोश मिलि श्रौर ललितही डन । 
भखारा ही होत है प्रहर दिन चट गान ॥ 


सुरतरङ्िणीः- 
फरोदस्त तिरबन मिले होड बखार निहार । 
गौरी मिले बिरावरोसंकर > > ॥ 
यह्‌ ओर एक डोटी-सी स्म तीव्रा ताल में कहे देता हः- 
भंखार- तीव्रा, 


नि सा।ग म। प 5 ऽ॥म ऽ। षप गरेर सा। 
ग॒ ऽ। म ग। म॑ धम॑।ध म॑।ग प । गरे सा 


अन्तरा- 


सा साग म ।प ऽ प॥म ग।पग। रे रे सा। 
नि ऽसा रे।ग ऽ 5ऽ॥म म।गग।प ऽ प। 
म॒ ग। प ग। रे रेसा॥ 


इस राग की पकड ्प,म,पग,पगरे सा, निःसारे गमगः; मपमगः 
यह्‌ सममू लो । कोई-कोई कदते हैँ कि इस राग में ललित का उत्तराङ्ग “ध, म ध,म॑ गः 
यह्‌ चमकता हुश्या रक्ला जाय, इस मतभेद को भी अपने ध्यान में रने दो। यह 
सरगम इस तरह की नहीं ३, यहतोषष्टदेदी। 


३२४ भातखंडे सङ्गीत शास्त्र. # 


ना तत्क्क््क््त्््त्ं 


प्र--टठीक दे। श्रव मटियार राग के कुद लक्षण क दीजिये ! 


उअ मेसा ही करने वाल्ला था। मरियार अथवा भट्टार यह नाम 
भ्रचार मे कैसे अये, इसका निर्णय करना सदन नहीं है । दंत कथा में ठेसा कदा जाता है 
कि यह राग भवृहरि राजा ने प्रचलित किया था, इसीक्लिये उसका “भटियार” नाम 
पदा है। हमारे कुद गायक भी कहते दँ कि ये राग॒ भरथरी राजा का बनाया हा दै ॥ 
तुम जैसी उचित समभो इसके लिये शोध करो, रेख एेतिदासिक शोधों कौ अपने यहा 
श्मभी इतनी प्रवृत्ति नदं है। यह शोध भी छोडो, अभी तो शति स्वर जैसे महत्वपूरण 
विषय पर भो वास्तविक उपयोगी चचा इधर नदी शुरू हृदं । सुमे याद है कि लगभग 
दो-तीन वषे हये, मेर मन में यद भावना आई थी करि अपने यहां सङ्गीत के शाख्ञीय ज्ञान 
के प्रसाराथं कोई सुन्यवस्थित संस्था स्थापित करने का प्रयत करना चाद्ये । 


भ्रश्न--पर हमारे यहां अनेक वलयः श्रौर “शाल्ला' द न ? 


उ०-बेतो टै श्नौर वे अपने ढङ्क से सङ्गीत की सेवा भी करते दै, यह स्वीकार 
करता हूं, परन्तु मेँ जो चाहता हं वह्‌ संस्था इससे कुं निराली दी दोती । 


प्र०--वह कैसी † 


उ०--उसका उदे श्य यह्‌ होगा कि सङ्गीत के सभी प्राचीन श्रौर अवचन प्रन्थ 
( जो उपलब्ध हों ) संमदं करके, उन्हे छापकर प्रकाशित करना, अनुवाद कराना, समय 
समय पर मौीर्टिग करके विद्वानों यारा सङ्कीत-शाख्ञ पर व्याख्यान दिलाना, सङ्गीत पर 
श्रोपचारिके चर्चा करना, वर्तमान सङ्गीत पद्धति का दइतिदास तैयार करना, उसकी राग- 
रचन। सुव्यवस्थित करके म्न्थरूप में प्रकारित कराना, विवादप्रस्त रागरूपो का निणेय 
योभ्य अधिकारी श्नौर प्रसिद्ध गायर्को-वादको की सम्मति से करना, बड़ी-बड़ी रियासर्तो 
मे रहने जले गुणी लोमों का सहयोग प्राप्न करना, गायक-वाद्कों के धरान का इतिहास 
पराप करना, प्रसिद्ध गायको के समयानुक्रूल कार्यकम कराकर समाज भें श्रमरसिद्ध राणों 
को प्रचलित करना, उत्तम गायको को संस्था्रोमे नौकरी दिलाकर उनके द्वारा पद्धतिबद्ध 
शित्षण॒ दिलाना, गायक~-वाद्को के स्वरचित राग-नियम व॒ उनकी क्िपिका ज्ञान प्राप्त 
करना, संस्था के कार्यो का लेखा-जोखा रखना श्रौर उनको मासिक पत्रपत्रिका 
द्वारा प्रकाशित करना, आदि । य सममतादहं ेसी कोद संस्था श्रमी तक्‌ प्रकाशरमे 
नहीं श्राई है) जिनन्लोगों ने केवल पेट भरने के लिये सङ्गीत-शिकण का कायं चालू 
किया है, उनके वाया उक्त प्रकार की संस्थाको चलने की आशानदीं कीना सकती । 
च्नीर जो सङ्गीत को केवल मनोरंजन का साधन समभते टै, उनकी बाबत तो कुछ 


कहना ही व्यथं दै । 
प्र--चच्छा, तो फिर श्रापकी उस योजना के बारे मे क्या हु ! 


उ०~-मने यह विचार किया कि पहले हम दो तीन व्याख्यान श्र तिस्वरो पर देः 
तत्पश्चात्‌ उस संस्था के महत्व श्रौर उपयोगिता की बावत शनैः शतैः प्रचार करे, तो 
उसका महत्व अपने संगीताभिलाषी मिकत्रोकी रषि में तत्छाल श्चा सकेगा। व्याख्यान 
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ॐ सम्बन्ध भे मैने अपने विचार एक सुशिक्षित श्रीर संगीतानुरागी मित्र के भागे रक्खे, 
किन्तु उन्दने शस विषय में पना जो खष्ट मत दिया, उससे मेरा उत्साह भंग द गया । 


प्र-क्यों भला, एेसी क्या बात उन्नि कदी ! 


उ०-्यै उनको निलक्कुल दोष नहीं देता । जो वात उन्हें मेरे हित में जान पढ़ी, वह्‌ 
उन्होनि स्पष्ट कह दी । उन्न क्या कहा, यह अधिकतर उन्दी के शब्दों मे कहता ह । उन्दने 
कहा, ५ मुम संगीत में यद्यपि अधिक जानकारी नदीं है, चिन्तु अपने यहं की स्थिति देखते 
हये मँ तुम्दं कुढ सलाह दे सकता ह, तुमको पसन्द राये तो मानना, चन्यथा नहीं 
मानना । तुम्दीं विचार करो कि राज च्पने यद शास्य दृष्टि से संगीत कौ चचा करना 
कोद पसन्द्‌ करता है क्या ? चार विद्वान शकट होकर किसी संगीत विषय पर निष्यत्त 
भावना से कुदं बोलते हये तुमने कभी सुने ह क्या ? पहले तो यदी देखो कि यह विषय 
उत्तम रीति से सीखे हुये अपने यँ कितने निकलेगे ! श्चीर जो कुच थोड़े से निकरलगे भी, 
उनमें परस्पर खदूभाव कितना होगा १ तब ठेसी परिस्थिति भें तुन्दारा व्याख्यान सुनने 
वाला कौन निकलेगा १ इसका श्नच्छी तरह विचार तुमको करना पड़ेगा । जो सममदार 
है, बे भी बहूधा येगे नदी श्चौर जो भ्ार्येगे वे एक तमाशा देखने कौ लालसा रखकर 
ही आयेगे । उनके श्रागे तुमने श्पनी श्र ति स्वरो की नीरख चर्चा रक्ली, तो मँ जानता 
हु, उनमें से अधिकतर बिलङ्ुल निराश होकर उठ जार्येगे । सम्मव है आकर फंस जाने 
के कारण कुल देर तक जेसे-तैसे घैयं धारण करे घडो की शोर देखते हये बैठे रगे, 
परन्तु दूसरे व्याख्यान में तो उनका दसवां माग भी नदीं रदेगा, यदह रमँ विश्वास पूवक 
कह सकता हँ । तुम्हारे परिश्रम की ओर देखने की उन्दे मला क्या जरूरत पदौ दै ¶ वे 
करेगे हमको किसी तरह कु मजा श्राना चाद्ये । भिरटर मेँ तुमसे सत्य कता हं कि लोगो 
को इकद्धा करके उनकी जेव से पैसा निकालने का मार्गं कुदं श्रौर हयौ दै । यदि तुमको भागे 
आना ही हो, तो डत युक्तियां से काम लेना पड़ेगा । वों “वुनियाँ मुकरती दै” इस कथन 
को ध्यान में रखकर तुमको अपना बर्ताव रखना पड़ेगा । थोड़ी देर के लिये सोचो तो सी 
कि तुम्हारे श्ुति स्वरो का लोगों को क्या करना दै ?वेररषोया २२०० हौ, उन पर 
तुम्हारी चकल्लस सुनने को कौन बैठा रहेगा ¶ इतना अवकाश व इतना धेयं है किसको ! 
ज्ञोग करेगे, देसी बाते चाहो तो पुस्तक के रूप भें प्रसिद्ध करो । हम अवकाश मिल्लने पर 
उसको प ट लगे । यदि दैसे हयी तुमने लिखा, तो भी उसे कौन पदता ह ? पर वे कगे 
ठेसा ही । श्रौर तुम्हारे व्याख्यान मदै क्या हों कुं चटकदार नक्ल, कुछ मचेषार 
मरी, ख विलङ्कल असम्भव गप्य तुम॒ पने व्याख्यान के बीच~बीच मे ले श्वो, तो 
तम्दे थोड़ा बहुत यश प्राप्न दो सकता दै । श्राजकल धमं, माव प्मोर भक्ति इनकी इधर 
उधर खूब चचा होती दै, इसलिये उनका जिक्र मी व्याख्यान के बीच-बीच में कर दो । 
नादब्रह्म, परन्ह्म, सच्चिदानन्द, एकाप्रता, प्रचीन ऋषि मुनि, देश के गत वै मव, प्राचीन 
दौराणिक मद्िलाञ्नो का संगीत ज्ञान शरीर श्राजकल की स्त्रयो की इस विषय मं उदासी- 
नता, मध्यकालीन संगीत छी दुद॑शा, वर्॑मान जागृति, देश की सुः स्थिति श्चादि विषय 
तुम्हारे व्याख्यान भें जाने ही चाहिये । इनके साय-साथ थोडी बहुत श्चुति स्वर भूना 
सम्बन्धी बाते भी सनाते रहं तो कोई तुम्हारी निन्दा करेगा, एेसा प्रतीत नहीं होवा । 
जीर बीन्-वीच मे ङु गाना बजाना हो, किन्तु वह बहुत उच्च कोटि का नही, अपितु 
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उसे कुल गवयो की तरह का, कुड नाटकी ढंग का, कुर हरदासी, कुड अप्रोजीर्वेड 
की शेोका श्र कुड इधर-उधर का मिश्रण यदिदहो, तमी श्रोतागण अपनी उदार 
बृत्ति उड़ेल सकेगे । लोगो को नवोजता चौर पाश्चात्य शैली कौ टीप-टाप दही अधिक 
पसन्द आरायेगी, एेसा भुङे जान पडता है । इसी प्रकार यदि तुम विलक्कुल सादा स्वदेशो 
पोशाक पिन कर, गले में तुलसी की माला डालकर उपाख्यान को खड़दहोगे,तोमोलोग 
श्कर्पित होगे । कदा मी है (पानी तेय रग कैसा ? जिसमें मिलामो जैसा" संगीत से 
परमेश्वर की प्रापि त्रवश्य होती है । धुवपद्‌ गाते समय सम्भव हयो, तो जद “मदू 
मक्ता यत्र गायंति” “चैतन्यं सवे भूतानाम्‌” रसे श्लोक बोच-बीच मे लगाते रहो । 
उसे गाने में च्रोर अथं समने में बहुत समय निकाला जा सकतां है । ्रोताश्चों का 
ध्यान कुं जमाने के लिये कोई ““योपूलरः लोकप्रिय चीज भी होनी चाहिये | मेरे 
कटने का सार श्राप सम रह दग, संमोत प्रर कोरा तत्वज्ञान फिसी को पलन्द्‌ नहीं 
आने का। जी! (सारे ग. घः, इनका इतिदास सुनने को कौन वैठेगा १ एेसी 
वार्तां में आ्ानन्द मालूम होगा हजारो में केवल दस-पाँच व्यक्तिथोंको, वाको के 
लोगों को इतने समय वैठकर क्या करना है ¶ अमुक परिडित, अमुक स्थान पर, अमुक 
शताब्दी में ह्या, उसके स्वर अमुक ये, उसकी अमुक पद्धति थी, इन पचद्धो में क्या 
रक्खा द { वद परिडित ह्या, गया, मरा, तो अव उसका रोना-पीटना हमारे मत्ये 
क्यो ¶ णेता कों कदे तौ मुभे कड भा आश्चयं नद्य हयेगा । मतो षछमित्र व स्नेदीके 
नाते तुम्रको एेसी सलाह दूंगा क लोग वुम्दारे व्याख्यान में आकर तुम्हारी संस्था ऊ 
परति सदानुभूति दिखा । एला यरि तुम चहो, तो मेरे कहे हुये कु प्रकार तुमको 
स्रीकार करने के सिवाय दृ्रा उपाय नदीं । इस उपदेश के क्तिये मँ कमा मोंँगता हूं । 
यद्यपि मुभे संगीत का ज्ञान नदीं दै, तथापि संसार का अनुमव मने यथेष्ट प्राप्त किया ३। 
अनेक लोगो का सत्संग लाम भी मेने प्रप्त किियादै। हो सक्ता है, मेरे उक्त कथनमें 
कख बार्ते तुम्दं अनुचितं प्रतीत हो, परन्तु तुमको अपने अन्तिम लद्य की अरर ध्यान 
देकर चलना है । मँ कदता द, पेते अनेक लोगों के उदाहरण कदाचित्‌ तम्दारी दृष्टि मे 
पड़ गे ओर सम्भव द उनमें से ङु योग्य अधिकारी भी हो, फिर मी तुम्हारा उदेश्य 
स्तुत्य दै, यह मँ अस्वीकार नदं करता । तुभ कते यो, ठे संस्था अपने शहर मे नदीं ३, 
यह तो सच है, परन्तु उसे शुरू करके कु समय तक निर्विष्न चलाने को पैसे का साधन 
मी तो चाये रर पैसे का प्रशन रति ही देने बालो कौ रुषि की बातत सामने अआयेगी । 
आजकल समय को गति को ओर अखे बन्द्‌ करके चलने से कोर सफल होगा, ठेसा मु 
नहीं जान पड़ता बावा !“ | 


प्र०--उनकी यह्‌ बाते श्ापको कैसी लगी होगी ? 


`  उ०--नहीं -नहीं, सुमे उनके उक्त कथन पर कोध बिल्कुल नहीं आया ! मुम ेला 
कराये करने की इच्छा नही थौ अर वैषा वशेरे की तो कल्पना मी नथी । मैने सोचा 
था कि मेरे ज्याख्यानं से अपने सुरिति लोगो मे इस विषय कौ जिज्ञासा उत्पन्न होकर 
संगीतोन्नति को थोढी बहुत मद्‌ मिलेगी; किन्तु उनङे विचार्रोको सुनकर मेरा वद्‌ भम 
दूर दो गया ओर मेने अपना इरादा उसी द्म वदृल दिया । अंजी, व्याख्यान सुनने को 
आने वाले भ्रोताच्चों-की कुच मत पूष्यो । वे रेन्ञा भ क सकते हँ फ व्याल्यान सुनते 
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सुनते हम उब गये हें, अव थोडा नाच भी होना चाहिये । तो उनकी यह्‌ इच्छा कैसे पूरी 

की जायगी ! लोगो को किसी तरद्‌ खुश करके उनके पेसो का अपने को दुरुपयोग नहीं 
करना है| जिस चीज का ्राहुक नदीं, उसे वाजाप्में रक्ोही मत, यही चतुरहे का 
मार्गहै। फिर तो मेनि च्रपने मन में यदी निश्चय किया कि संगीत विषय में अच्छे गुरी 
लोगों से हमने जो कुड ज्ञानप्रानप्राप्र ण्या रै, उपे यथ्राराक्ति ओर यथा मति, भ्रन्थसूप 
सेही किख रक्वे,तोक्भोन कभी किप्तीन जसी रूपमे उशना प्रयोगदह्योणादही। उसी 
से हमारे समाज कौ उचित सेवा हो सकेगी । अस्तु, अव्र ्रपने डे हुये विवय की श्रोर 
लोटना चादिये। 


प्र०-हों, भटियारी के बारे में खगे चलने दीजिये। 


उ०-“भरियारी? का नाम अने सेद्ी तो यह्‌ विषयान्तर बीच मेंहुत्रा | सेतर 
मोहन स्वामी इस राग पर अपनी टिप्पणी मे कहते है कि “भरियारी” राग प्राचीन संस्कृत 
पन्थो में नहीं मिलता, इसे विक्रमादित्य राजा के भाई मत्रि ने प्रचलित करिया, एेसी 
दन्त कथा हे । 1271685 1560 सावं के “एतांश 471 पात्€§” मन्थ म कहे 
अनुसार भक हरि राजा ईसा कौ दूसरी शकतब्दी मं ह्या ~ 


प्र-त्तो यह राग बहुत प्राचीन होना वाहये, फिर भी यहु संसृत पन्थो में नहीं 
यह आश्चयं की वातं है। 


उ०-स्वामी एेसा ही कहते ह, परन्तु यह राग नाम॒ आपने “राग तरंगिणी? 
सपष् हे । ““रःनाकर” मे वह नदीं दिखता । तर॑मिणी में मटियासौ का थाट मौरी कदा है | 
हम इसमें धैवत तीव्र लगाते दै, तथापि यह सन्विप्रण़रारा रूप है, यई तथ्य भी महव्वपूख 
हे । एर गायक ने दोनो धेवन लाक्य राग गात्रा था, देसी मुभे याददै। मेरे गुरं 
दसमें तीत्र धेवत ही लगाते थे । उनका मत “लक््यसंगीतः से मिलता दै। लोचन 
परिडत कहता है ~ | 


रामकरी तथा गेया गुजेरो बहुली तथा । 
रेवा च भरियारश्च ष्दागश्च तथोत्तमः ॥ 


>< >< 4 
गोरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 


श्रव हम इस राग के विभिन्न शङ्गा का थोडा-थोड़ा निरीक्षण करते हँ । इस राग 

भे दोनों मध्यम बड़ी खघ से लगाये जाते हँ । सन्विप्रकाश राग होने के कारण . इसमें 
रिकोमलश्मौरग नि तीव्रहौगेही । प्रातःकालका राग होने से कोई इसका थाट सूयं 
कान्त के, तो उसमें कुद्ध भी विसंगति न्दी दै । थोडी-सी रात्रि शेष होने के कारण वह गं 

तीत्र मध्यम की उपस्थिति भी अपने साधारण नियम के अनुकूल ही होगी । रसे 

समप्राङतिक अथवा प्रातःकालीन अनेक रार्गामें “म॑धसां? अथवा मध नि सां” 
स तरद से श्रन्तरा शुरू करने मेँ आता है, इसे ध्यान में रक्खो । भटियारी का मिश्रण 
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त्क्ल 
मंखारसे न होने पावे। भंखार में पंचम वादी होता है, यहां कोमल मध्यम का विशेष 
महत्व ै। यह्‌ मध्यम विभिन्न स्थानों पर आगे रखने से कटं -ङ्दीं ललिताङ्ग तुम्दं 
दिखाई पडे, तो श्राश्चयं नदी, परन्तु इस राग में पम' ध्वपमः पग ये दुकड़े एेसी 
विलच्तणवा से लगाये जाते ह कि उनका सामूहिक परिणाम बिलकुल स्वतन्त्र हो 


सकता है । 
पर०-इस राग के विषय में चतुर पण्डित का क्या मत हे { 
उ०-- वह कदता दैः-- 
गमनश्रममेलोत्यो मटियार प्रकीर्तितः । 
संपू मध्यमांशोऽसो चरमांगविभूषितः 
मध्यमोऽत्र भवेन्धुक्तस्तत्रैव न्यास दैरितः 
प्रयोगस्तीव्रमध्यस्यानुलोमे रात्रिष्रचकः । 


प्र---भरियारी मेँ कोई-सी सरगम कटेगे क्या ! 


ज्नव्ल [1 
[= १ ~ 1 


०9 -दो, कता हूः- ` 
१. 
मरियार--श्षाताल 
सा सा । घ ध प । म म । म पग | 
>< 
भम॑ घ । सरां ऽ सां । रं नि । ध ध प | 
सां सां । नि ध ध । ध ध । निष म | 
भअ म । ध प म । पग । रे रे सा॥ 
न्तरा- 
भम॑ध ! सां ऽ सां । सां ऽ । सां रं सां । 
> 
सांसां । रं गं रे । सां ऽ । नि ध प । 
प१ ध । सां 5 सां । रे नि । ध प म | 
म॒म । ध प म । प ग । रे रे सा॥ 


प्र०--यद रूप कुलं बिचित्र-सा ही लगता रै महाराज । यह सुन्दर दै, अतः समी 
को प्रिय मालूम होमा । इसमे 'फिरतः किस प्रकार की जायेगी ¶ 


उ०~-हमको मध्यम जदाना रै, वो उख स्वर की डतः एसे की जायगी, देखो- 
सा,घष,पम, पग, साः मःमपग, घसांध, पम, मपधसां,निषध, 
पम,मपग,रेखा;ःधपमः, पम,निषपम, रसां, निधप,पधसां,रं 
सां,निषपम,गमःपग,रेसाःसारेग, म, प्म,घ, पम, सांरंगंरे 
सां,रेखां,घष्भ,पग,रेसा,षषम। 
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त्त्र 
यहां “तात मेल यानी देशकार का थाट होगा । वह अपना पूर्वीथाट होगा । 
इस विभा स. में पंचम वञ्यं है, उधर तुम्हारा ल्य गया दी दोगा । यह्‌ प्रकार हमें 
मान्य नही हमा | 
राग मंजरी में रेता कदा दैः--विमासः सत्रिकः पूर्णैः पदीनः शुद्धमादिकः ॥ 
नृत्य निणेमे--च्रौडुवो मनिहीनत्वाद्विमासो गादिरिष्यते | 
पर०ङ-पुरडरीक ने भिन्न-भिन्न प्रणारक्डे दै, पेता माना जा सकता है क्या! 
उ०--द्‌, रेखा हौ मानना ठीक होगा, सुशतरगि री में कहा दैः-- 


कटे विलाल गूजरी आसावरि पनि संग । 
एसे कहत विभासको इनसां मिल नित अङ्ग ॥ 
देशकार को श्रंश ते धनासिरोको अंश । 
बहुल बिरार अंश लते गाय विभास प्रशंस ॥ 


संगीत कल्पद्रुमकार कहता दै--विभास श्ररुणोदयसमे ङुक्कुट पलि उचराय । 

“राधागोविन्द संगीतसारः? में प्रतापरसिह कहता हैः--““शदं काल के सम्पूरन 
चन्द्रमासों जाको मुख दै । गोरो जाक्ोंगदहै। रंग बिरंगे वस्र पेहेरे है। चंचल जाके 
नेत्र दे । प्रीतीमें मग्नदै। ओर केसरो को रग जाके भाल में है। एलन के माला जाके 
करट मेँ विराजे दै । मणिन के जड़ाऊ आभूखन जाके कर्ठ में दै । मन मान्यो विहार 
करे है| हाथ में सूवा को पदृावे है । तरुण अवस्था दै । अधराखत चूते दै ।” यह वर्णन 
उसने रगमाल्लासेद्ील्लियाहोगा, रेखा मुमे संदेह होता दै बह्यँका तीसरा चरण 
सममःमेन अने के कारण उसने दछधोड दिया रै जवक्रि वही उपयोगी चरण था। 

प्रश्न--उसने विभास फे स्वर कैसे कट्‌ ह ? 

उन्तर--उसने आलापचारी एेसी दी रै-- 

रे ग रे चिरे ग । प ममं घ मम) 
रे सारे सा । म व (अन्तर) सा 

इस प्रकार में तीत्र रिपभ ओर “उतरी? निषाद ये स्वर कैसे चाये, सो सममः में 
नह आता । कदाचित्‌ वे प्रकाशकों की गलती से आपे हौ ! 

उत्तर की ओर के एक उदू भ्रन्थ मे विभास के स्वर पसे दिये दै-- 

सा, कोमल रे, शुद्ध ग, (म वञ्यं) पश्ुद्ध, ध शुद्ध, नि वञ्यं। 

हम दो प्रकार का विभास मानते द, यदी उत्तम पक्त सुमे जान पड़ता दै । भैरव- 
थाटदकराविभासहममनि हीन ओडव मानतेदह ओर इस मारवा थाट का विभास 
हम संपूरणं मानते है, यद्‌ आवश्यक तथ्य ध्यान मं रखकर चला जाय तो वस । 

तेत्र मोहन स्वामी विमासमें रे, घ तीव्र मानते द रौर मध्यम व्यं करते ह । 
वे अपना प्रकार पेसा वताते ईैः-- 

सारेगप,पध,प,धनिधःप्‌, सं, पधनिधप, धप, गपगरेसा, नि 
नि. सा, रेसा। यस्ताई | 
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गगपधसां,सांरंषांनिसांनिरेंगं, पमं, रँंगंरेसां, घनिष 
१,गरेगपधसां,पधघनिधफगपगरेसा, निनि सा, रे सा। अन्तरा। 


नादविनोदकार विभास में निषाद व्यं करता है, परन्तु रे कोमल ओमओौरमध तीव्र 
मानता है । उसका उदाहरण एेसा हैः-सा,घपसा,ःरेपगरेसा.साघधपःघ,साघ 
धपगगरोसा,सारेगगरेरेसा। अस्ताईं । गगपप,म॑धपध,सांधसांष 
पम॑ंगरेसा,धपगगरेरेरेसा। अन्तरा। 

मि० बनजी साहेब त्तत्रमोहन स्वामी के मतावलंबी है । 


(०६. ए71]97त द्वारा दिये हूये कोष्ठक में विभास के घटक अवयव शविलावल, 
गुजरी ओर आसावरी, मिलते ह । 


प्रचलित प्रकर्यो के समथंक अन्य आधार मिलने संभव न होने के कारण अपने 
अन्य म्नन्थमत दरू ठने की तुम्दं आवश्यकता नदीं । 


भरश्न--अबं यदि आपकी आज्ञा हो, तो इस मारवा थाट केराग हमारे ध्यानमें 
किस प्रकार आये ह, उन्दः संकतिप्न रीति से एक वार सुना देँ क्या ! 


उ०- हा, एेसा करो, तो मुके संतोष ही होगा । 


प्र---श्रच्छा, तो फिर सुनिये-इस थाट में हमने कुल वारह राग सीखे । सुविधा 
के किये इन बारह रार्गो केदो वगं किये गये; (१) सायंगेय राग श्रौर (२) परातर्भेय राग । 
मारवा, पूरिया, जेत, मालीगौरा, वरादी चौर साजगिसो ये सायगेय राग है । इन सायंगेय 
रागां के पुनः दो वगं एेसे देगि, (१) पंचम लगने वाले (२) पंचम वञ्यं । मारवा च्रौर पूरिया, 
ये पंचम न लगने वाले राग है । साजगिरी में दोनों मध्यम रान से इतर पांच रागो से वहं 
सदज हौ अलग होता दै । मारवा ओर पूरिया ये राग हम किस तरह अलग रक्खेगे, 
सो देखियेः--मारवा में ₹ ध अथवा किसी के मतसे गधः सम्वाद्‌ है, पूिया में गनि 
स्वर-सम्बाद द । मारवामेंध्वमंगरे, गम॑गरेसा,रेनिध, मंधृसा,रेग,घ 
मगर, साः ये स्वर समुदाय हम अच्छ तरह तैयार करने वाले है । इस राग मेँ ऋषम 
पर वक्रत्व रखने से वह अधिक खुलता दै, फेला आपने कहा था। ध्वम॑गरे,गम॑ग 
रे, सा? इस पकड़ से भौ यह्‌ राग स्पष्ट पहिचाना जा सकता दै । पूरियार्मे "ग, निरे 
सा,निधुनिः भुग्‌, मर साः इतने स्वर ठीक कदते बने किकाम हुआआ। परिया राग 
म गनि धु नि, यह टुकड़ा बहुत दी विचित्र है, इसी तरह उसमें निरः तथा निम यह 
सङ्गतिं ओरोताश्चों का ध्यान तुरन्त आकर्षित करती है । मारवा का उत्तराङ्ग प्रबल हआ, 
तो पंचम राग का आमास होगा चनौर परिया के उत्तराङ्ग की प्रधानता होने से सोहनी 
दीखेगी । जेत रौर जेतकल्याण ये दो भिन्न-भिन्न राग सममे जोँयगे । इन दोनों 
ही में म नि वजयं ह, परन्तु उनके थाट ्रलग-अलग होने से गढ़बड़ होने का भय नदीं । 


जेतकल्याण में पंचम वादी दै चौर घ बिल्कुल दुबेल है, अतः भूपाली चीर देशकार 
सदन दीदूर हो सकते ै। उसका ्र,पधग,प,ध परे, सा" यह्‌ भाग बिलकुल 
स्वतन्त्र है । जत के आरोह मे ऋषम वर्थित करने से उसका स्वरूप बहुत ही खुलता है । 
साःगपपसांपषगःपग, रे साः ठेसा प्रकार कोड गायेगा, तो कोई जेत सम्पूण 
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भी गायगा, परन्तु उसमें पंचम बदूाकर राग-मेद उत्तम संभा्तेगा । जेत, मालीगौरा 
शरोर वराटी र्गो मेँ मोँकते हुये श्री अथवा गौरी अङ्ग भ्रोताच्ना को दिखाई देने सम्भव 
ह । परिया, मारवा अौर साजगिरी इन रागों में पूरिया अङ्ग दीखेगा । जेत मे सारी 
खूबी धैवत को मर्यादिति रखने मे है। मारवा थाट के सायंगेय रा्गोमें म, नि वर्ज्य 
करने वाले दुसरे राग हँ ही नदीं, इसलिये श्रौडव जेत तो स्वतन्त्र ही रदेगा । कोड गायक 
जेतमें दो ऋषभ चओमौर दो घेवत लगाते है, यह भी श्मापने कषमा था, उसे भी हम ध्यान 
मे रखने बले दँ । मालीगौरा मे पंचम दै, अतः पूरियाश्मर मारवातो दुरो गये, 
म, नि वञ्यं. नहीं है, अतः ओओडव जेत तोहदोगा ही नदीं। आरोह में रे धस्पष्टरै, 
इसलिये सम्पूणं जेत भी प्रथक रक्खा जा सक्ता है। मालीगौरा दो तरह से गाते ह 
एसा भी आपने कहा था। एक प्रकार का स्वरूप पंचम अवरोह में लगाकर गाये हुए 
पूरिया के समान दीखता है ओर दूसरा प्रकार श्री शमर मारवा इनका मिश्रण दीखता है, 
ठेसा आपने कहा था । यह दूसरा प्रकार प्रायः मन्द्र रौर मभ्य स्थान में गाते द । वराटी 
का स्वरूप बहुत ही चमत्कारिक दै, उसमें वह धपधग,प,धमंगरेग, म॑गरेसा' 
भाग हम खास तोर पर सिद्ध करके रक्सेगे । 


वरटी में गांधार वादी दहै श्रौर पैवत सम्कादी दै, अतः जेत श्रौर मालीगौरा 
उससे प्रथ ही रंगे । पैवत आगे रखने से मारवा जान पड़ेगा, पर पंचम स्पष्ट होने 
से उसका सन्देह बिलङ्कल नहीं रहेगा । वराटी में पूर्वाङ्ग यदि उत्तम न संभाला गया, 
तो उसी इम विमास का स्वरूप सुनने वालो के समन्त खड़ा हो जायगा । वराटी अच्छो 
तरह पूवं अङ्ग से गार्ये, तो भालीगोरा बिलकुल दूर रहेगा, ठेसा आपने कदा दी था । 
वराटी गाते हुये मध्य स्थान के आरोह का निषाद्‌ दुबल रखने की हमेशा सावधानी 
रखनी होगी, यह्‌ भूलने का काम न्हीदै। साजगिरी मे दोनो मध्यम है, अतः उसका 
स्वरूप स्वतन्त्र ही है । उसमें पूर्वी शरोर परिया इनका योग जो आपने कर दिखाया कहू 
हमको बिलङ्कुल विलच्तए मालूम पड़ा । उसमें गमं, निनिम॑धग, गमं, गम॑,पमं 
गरेसाः यह्‌ तान जो आपने ली, उसे हम बहुत सावधानी से तैयार करने वाले है । इस 
प्रकार ये हः सायंगेय राग हुये । अव प्रातःकाल के छः राग हम कैसे ध्यान मे रक्खेगे, 


वह्‌ देवियेः- 


सोनी राग सवेरे की पूरिया है, एेसा समभा जाता है । उसमें तार षडज खुब 
चमकता हुत्मा रखना चाद्ये । सोहनी ध्यान में रखने के लियिभंधनिसांरेरेसां, 
निघनिसां,निध, गः यह श्च्छी तानदै | कोदतोभनिधनिषधमसां,निध, गः इसे 
सोहनौ की पकड़ ही सममते हँ । मध्यम सम्बन्धी मत-मेद जो श्रापने कटे, वह सब 
हमारे ध्यान में ह । सोहनी मे निषाद आगे लाते जाँय, तो दिदोल, मारवा, पचम 
मादि प्रकार दुर हेग । ललित यद वहतं दी प्रसिद्ध॒ सवेरेका प्रकार दै। इसमे दोनों 
मध्यम युक्ति पूर्वक साधने ओर मध्यम धैवत सङ्गति भली प्रकार संभालने में सारी 
खूबी दै । शनिरेगम,मंम,ग,म॑घ,म॑मगः यह तान जिसको सध जायगी उसे 
ललित अच्छी तरह से गाते बनेगा, यह खुशी से कया जा सकता है । ललित का पैवत- 
सम्बन्धी मत~भेद्‌ च्रापने कदा था, उसे भी हम ध्यान मेँ रखने वालि है । पूवं ़ी नोर 
इस राग मे पंचम लगाने का व्यवहार दै, एेसा भी आपने कहाथा। हम भापके यहं 
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के प्रचार के अ्रनुसार बद्‌ स्वर वञ्वंही मानेगे। खायंगेय सगांके समान प्रातर्गेय रागों 
फेभोदो चक्रिय जा सकते दह सोहनी ओर ललितिये राग पंचम वजित हगे ओर 
पचम, भं.वार, भरियार रोर बिभासख ये पचम लगनं चाले रम हग | पचम क भिन्न 
भिन्न प्रकार हमको आपने बताये है, उनमे म दा तीनहमव्वास तोर पर ध्यानम रन्यने 
वाले है । पहला, दिदोल अथवा सोदना अङ्ग का विलङ्धल रूटज दै, उसमें "निसा, 
म,म,मग' यह दुकडा सम्मिलित करने कौ वह युक्ति अच्छी दै। उसके योग से हिदोल 
मारवा, सोहनी वगैरह राग सहज ही दूर दिये जा सक्ते हँ । इस प्रकार को ललित से 
अच्छी तरह दूर रखना चादिये । आरोह में ऋषभ छोड देने से अथवा दोनों मध्यमो 
का संयोगन करने से लसित सहज ही अलम दहोगा। ललितमं मध्यमवादौ है ञ्मौर 
प॑ंचमरागमें तार षडज वादीदहै। पंचम स्वर लगने वाला सम्पूण प्रकार आपने कडा 
है, उक्षमे भी ललितांग दे, परन्तु उसका प्रमाण सावधानी से संमालना दोगा । इस 
प्रकार से पंचम स्वर केवल अवरोह मे रक्खा जायगा, उसी तरह छछषभ स्वर भ अवरोह 
मे लगाने से राग को अलग करने में श्रथिक सुविधा हाती रै। कोड गायक रे, पस्वर आरोहं 
मंन लगाने का नियम पालन नहीं करते, एसा भी आपने कहा था, सेमी हम लच्यमें 
रखने चाले ह । (ललित पवनः को हम ९5 स्पतन्त्र प्रकार मानकर भैरव थाट मे र्वेगे। 
उसमें ललितांग रख कर पचम स्वर केदलल श्रवरोह में लयार्येगे। भंखार राग मे ललि- 
तागनदोनेसे उषे सहज द! स्वतन्बरता बरार दोतीदै) उसमे पचम वादीरै चोर प 
गः कौ विचित्र सङ्गतिदै। निसागमपमःपग,मंवमंय, पमरेसा' यह्‌ तान 
हम खास तोर पर यार्‌ करके रखने वाले हं मभंखारमें भी पंचम आरोह में नल्तगाना, 
एेा आपने कहा या। भदियार राग में लल्लिततग हानि से वह भलारसे सहज दहो प्रथक्‌ 
हो जातादहै। यदि दोना मध्यम उसमे दँ तोणक्र क वाद्‌ एक, इस प्रकार नदीं लगाना, 
फेसा श्यापने सूचित क्रिया था, चह बाव हमारेध्यानमेंदै। भटियारमें ध्वःप,म,प 
ग, म॑धसां,सांनिधपम,पग, रे सा' यह तान बहत ही चमत्कारिक लगती दै। इस 
राग में मांड राग का कुड-कुखं आमास भरोताच्रों को कर्षकं होगा, इस तरह भंखार 
मेँ अथवा उ समयरकेदृस्रे क्सिभोराग मेंन्हीहो सक्ता इसरागमे भपमः 
सङ्गति वैचित्य दायकदै। प्रिभात में कोमन्ञ मध्य विज्ञङ्ल नलो रै, अतः वह उस 
समय के अन्य पाच रगोसेप्रथक होदह्ीगया। इसरागमें पग ओर भम॑ धः यह्‌ 
सङ्गति ध्यान में रखने योम्य्दे। पगफपध,म॑धमंग,पगरेसाः यह्‌ तान हम 
अच्छी तरह तैयार करके स्खने वले ्है। विमास मेवाद्री धैवत दै, इसलिये उसका 
स्वरूप बहुत दी गम्भीर हो सकता दै । बीच-वौच मे पचम पर सकने से वहुव सुन्द्र 
परिणाम दोगा । वदां रिती जो धोज्ञो-सो देराकार कौ भलक दीखेगी, परन्तु उस राग 
का नियम बिलकुल स्वतन्त्र है । 

उ०--शावाश ! अब मेरी चिन्ता दर हई । पूर्वी चौर मारवा थाट के राग यद्यपि 
बहुत हो मनोरंजक द, तथापि उन्दः उत्तम रीति से सम कर ध्यान में रखने ऊ लिये 
विद्याथि्यो को चडी दी अड चने पड़ती है । तुम इनङ ्रच्छ्ी तरह समभः गये, यद्‌ देख 
कर मुभे संतोष होता दै । प्रिय भित्र ! अव आज अपना संभाषण हम यदहं रोक देते दै । 
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